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'लम लेकर बैठे, तो न दस-पाँच, न uiam, धूर 
| 
$ 





m पर जाकर रुके। नेहरू जी से <a CU pup! क्‍या कहें 


हुआ स्वराज्य, नहीं तो इन = app पकड़ 
BEES ते, और एक दम फाँसी 2९ गे | लटका SS, 
7 SÜ अच्छी तरून या. इर कि& अनुवादक महोदय ने 





x सच है, कि खाल नीति और वैराग्य की बातों,को कोई 
| नहीं पढ़ना चाहता। परन्तु ये यिषयं ऐसे हैं, कि इनकीौशिक्षा- 


, Thess? 
? in 


vd ५... (१६) एच० आसमान--ऋग्वेदिक . कोष | sent Teat Án E 
E x) ` स्वी Eu. 
(२०) we हिलेन्राणइट-चैदिक डिक्रानरी। raat - | 
lov 


Api s 


| 7 (२१) एम ब्लूमफ़ील्ड--वेदिक कंकार्डेन्स L. 498. मन्थों के ` .. 


\ Z शतकों के s E बृहत्‌ रूप दिया है। यह 


CC 0; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2: B यदु E gw < & ] "e A 
4 , ` °. - 
Y " ° पर m 





ETI: T A £ भतहरिकृत | 


ap Eo c4 : 


l. 


. < बिना, मनुष्य संनुष्य बन ही नहीं सकता । इसीलिए - 
xe AT देने के लिए, दुनियाँ के सभी विद्वानों ने एक ह | 
रः z किया है, और वह हे---कहानियों की शरण लेना || 

` „सं देश के प्राचीन विद्यान्‌ इंसप॑ ने चीतिःशिंक्षा देने के विचार 
है से ही छोटी-छोटी कहानियों की रचना की थी, जो आज सम्पूण x 
पृथ्वी में मान पा रही हैं। भारतीय परिडतों ने भी इसी उद्देश्य 
से Bh मार-चरित्र, पंच-तंत्र, हितोपदेश, भोज-प्रवन्ध, आदि| . 

. अन्थों . रचना की थी | आज़ पाठशालाओं में भी इस 
साधन-द्वार. बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती है । स्वर 
नेहरू, महातय; सांमाजिक बुराइयाँ दिखाने. ओर स्थानों के 
हृदय पर .'भाव डालने के लिए, कहानियों के चरण चूमते ओ 
तिल को #$ बनाया करते Š । तब'वावू हरिदासजी वैद्य ने भी 
यंदि परलेपयोगी शिक्षां देने के लिये, कहानियों का यह साधत 
अपनाया, Grm बुरा किया ? .जो बात सारी दुनियाँ में गुण 
समझी जाय, Phuar के लिए दोष हो--यह बहुत uel 
जबदस्ती हे । SEU । hr ' m कारण यह बतलाना, कि “पाठकों. 
को पढ़ने में इछ आ ३0७ जिसमें वे अपनी-अपनी यैलिंयो 
के मुह खोत द्‌” जले q+ Mire है-एृणित रूप से| : 
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` कबीर, आदि की रचनाओं से भी सहायतां ली है; dfasqo `. ' ` 


` बोस्ताँ, महाभारत, कुमार सम्भव, किराताञ्जुनीय, रघुवंश 
हितोपदेश, पंचतंत्र, आदि अन्था से भी सुन्दर-सुन्दर वाक्य उद्धृत... 
किये हैं, इनके सिवा सैकड़ों विदेशी-विजनों के वचनां से भी: 
कास चलाया है; और ये सब मोक्रे-ब-मोक्ते ऐसे सज रहे हैं, जैसे 
हरी-भरी वाटिका में मनोहर पुष्प। फलतः.:अनुवाद और भीः 
— सुन्दर, मनोहर, रोचक और हृद्यग्राही हो गए É । परन्तु इनकी ` 
` यह्‌ ,खूवी भी नेहरूजी की दृष्टि में छोटा नद्दी, बहुत मोटा दोष 
ë । ओर तो और, आपकी समक में यह भी दोष है, कि अनु- 
वादक महोदय को १६१६ में परिचित मित्रों और नातेदारों की 
.नारांजुगी से वेरांग्य-सां हो गया था और आप/ “वैराग्य शतक” 
पढ़ा करते थे; इसी से आपं ने वैराग्य शासक» का अनुवाद भी 
: . कर डाला। भला परिचित मित्रों .तथा «तिदारों की नाराजगी - 
ओर वैराग्य शतक के अनुवाद का बया सम्वन्ध ! अनुवादक - 
` महोदय “वेराग्य-शातक” पढ़ते थे, तों उनकी आत्मा तृप्त होती थी-- 
: उससे आनन्द प्राप्तं होता था, इसीलिए उन्होंने सोचा, कि यदि ` 
- और लोग भी मेरे इस आनन्द में शरीक हो सकें, तो अच्छा । 
¦ "डस समय हिन्दी में “वैराग्य शातक” के अच्छे अनुवाद. का 
SET था ही; बस, वैद्यजी ने यह कार्य कर डाला । भला 
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चान की किस धारा के अनुसार यह काय, SIR कहा जा 
त आखिर दुनियाँ'में जितने भी अनुवाद निकलते हैं, 
५” ॥कोरण यही होता है, या कुछ और ? जब उनके अनुवादक 
qi नहीं ठहराए जाते, इब-“वैराग्य शतक? के अनुवादक ने 
. ऐसी.क्या घोड़े की जीम कोटी दै, कि वह qaqa पर दोषी ठह- | 
O रायाजा रहा o e A 
“=. ३--नेहरू महाशय इस ब्रांत पर तो बहुत ही बिंगड़े हैं, कि | 
` uma शतक में अनुवादक महोदय ने स्त्रियों को दिल खोलकर | 
गालियाँ.दी है: यंथार्थ. बात qg है, कि प्रत्येक e की रचना | | 
Mila आरपार के अनुकूल हुआ करती है। समालोचक | 
"qar है, कि वह किसी भी ग्रन्थ की समालोचना कंरंने के 
उसकी ३चना के देश, काल और पात्र की परिस्थिति पर एक 


" Us wt. Rx 
>: 'विचार + 


अवश्य है विचार .करले; तभी E अन्थ-विशेष की यथार्थं | 
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: मालोचना कर I केगा। यदि नेहरूजी ने “नीति शतक” और 
राग्य शतक E ,ससालोचना करते समय इस सिद्धान्त को 


सामने रख.लिया हो, तो उनकी लेखनी से शायद्‌ इस प्रकार |. 
' `को समालोचना न निक्ष | | | 


0o भट्हरिने ARNE और : बैराग्य-शतक की रचनां उस | | 
"X समय की थी, जव पिंगज्ञा की चेः AnS ओर बेहयाई ने उनके I: 

` दय को इकडे कर दिया था, और चे संसार का सम्पूर्ण S 
.._श्नाया-मोह त्याग कर संन्यासी हो गए à | ऐसी हालत में यदि] 
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उन्होंने fari की निन्दा की, तो वह कदापि aai l Ait 
कही जा सकती । फिर अट हरि वैराग्य का ग्रन्थ fne #= 


कामिनी या काम की गजर कहाँ ? वहाँ तो वही बात कही 
जायगी, जो इनके ग्रति कणोर*खे-कठार घृणा उत्पन्न कर दे 
क्योंकि ये. sa देराग्य'की जानी दुश्मन हैं, उसे रह-रह कर ` 
प्रलोभन देती, और खींचकर गड्ढे में डालना चाहती हैं। 
वैराभ्य-शतक ही क्यों, बेदान्त-विषयक. सभी : ग्रन्थों aep wl 
कड़ी-से-कड़ी निन्दा पाई जाती है। सभो मतों के साधु-संन्यासी 
सदा से ferdi की निन्दा करते आए हैं, और करते रहे है | 
स्त्री वास्तव में चाहे जो दो, पर घह सदा ही पिता की. दृष्टि में 
पुत्री, भाई की दृष्टि में बहिन, पति की दृष्टि में पत्नी, Wa को 
इष्टि में.माता, विषयी की .दृष्टि में उपभोग की वस्तु. और योगी 
की दृष्टि में मिट्टी का ढेला रहेगी। दृष्टिकोण. की यह बिभि 
- निता इतनी स्वाभाविक है, कि उसे बदलने की चेष्टाकरना ही 
“्यथ RI क्रि भतृहरि संसार से धोखा खाएं इए, दिल-जले | 


® संस्कृत Š तो इस आशय के अगणित पद्य सिलेंगे । हिन्दी-कवियों 
'ने भी स्त्रियों की बहुत निन्दा की है.। .तुलसी, कबीर, 'गिरिधर,. देव, 
£ आदि, कवियों. के बंहुतेरे wat में खिया की घ्रणित-से-घ्रशित निन्दा पाई 
है । विदेशी भाषाओं के ग्रन्थ भी इस दोष से सुक्त नहीं है। 


S 
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और यदि वे विषय Š अहुकूल कामिनी और काञ्न कौ Pass i, 
न करते, तो क्या प्ररांसा' लिखते ? भरला वैराग्य के संसार में s 


है (० 4९० 4387 ब x ES. T 





x है। इसके बाद. वह साँस रोक कर पड़ रहा । खीर तैयार | 
. करने के बाद पत्नी ने आकर देखा, कि पति मरा पड़ा m | 
. सीने मने में सोचा, चलो पहले खीर खाल, फिर तो रोना- | 
. पीदना है हीं, q जाने कितनी देर बाद ठिकाना पड़ेगा । | 
: WX सोच करं वह खीर खाने लगी i” इस कहानी को लेकर |. 


` नेइसी उचित कत्तेव्यूकां पालन बड़ी ईमानदारी से किया है। | 


संन्यासी A] यदि उन्होंने fasi की: निन्दा की, तो F 

[नि हुई १ रहे बेचारे अनुवादक जी, सो ने तो भए हरि | 

* भाका अनुबाद करने बैठे थे, न कि उनकी समांलो- |, 
तः लिखने। अनुवादक क्रा - कत्तव्य है, कि वह अलुवाद |: 
करते समय. सब से पहले अपने सिंद्धान्तों पर लात सार दे, । | 


^ 
te 


` आर तब मूल लेखक के क़दम-ब-कुद्म चले और उंसके मूल 


भावों को अपनी भाषा में स्पष्टता-पू्वेक व्यक्त करे। वैद्य जी 











जहाँ wg हरि ने जैसा लिखा है, वहाँ बैद्यजी ने वैसी ही कलम... 
चलाई दै, और वह भी इस मतलब से, कि पाठक भट हरि के | | 
मूल-भाव को भली भाँति हृदयंगम कर सकें। नहीं तो उन्हें | 
कुछ पागल कुत्ते. ने थोड़े ही काटा था, कि खामखाह ख्नियों | 
की निन्दा करने बैठ जाते I UU I 

“वैराग्य शतक” में एक कहानी दीगई है, जिसका मतलब | 

एक पुरुष ने अपनी s के प्रेम की परीक्षा लेनी चाही। | 
उसने पत्नी से कहा--आज़ तों खीर खाने को तबियत चाहती | 








नेहरूजी ने बड़ी हाय-तोबा मचाई Š | कहा है--यह कहानी | 
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पड़ोसी तक तो खाते पीते नहीं। सुमकिन है, कि यह "wm 
काल्पनिक अर गलत हो। पर हभ तो नेहरूजी से यही ds, `. 
कि सिन्नवर, अभी आपको दुनियादारी की बहुत थोड़ी .खबरें E 
है। दुनियाँ को जरा खोलकर देखिए, समम-बूमकर्‌ 
देखिए, आपको Qasa दृश्य दिखाई देंगे, कि आँखें खुलः 
जायगी! अजी आई जान ! यहाँ स्वार्थ के वशीभूत होकर.बाप ` 
. बेटे को, Ser याप को, और भाई भाईको सी सार डालता है; और 

` ` सजी, पति को ही:नहीं, अपने उद्र से उत्पन्न किये: बच्चे को भी 
सार डालती है और फिर गुलछर उड़ाती ë । खीर खाने को बैठ 
जाना तो कोई बात ही नहीं। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों की 
कमी नहीं है, जो अपने पति और बच्चों को त्यागकर दूसरे का 
. घर बसा लेती, और अपने बच्चों को एक-एक दाने के लिंए कल- 
पते देखकर भी नहीं पसीजतीं, एवं, ,खुद.माल छकती हैं। ऐसीं 


खिया मरे हुए पति को देखकर यदि खीर खाने लगें, तो किसी 
को ताञ्जुब न होना चाहिये । 


इसी सिलसिले में नेहरू जी.ने अनुवादक महोद्यं पर यह 
दोषारोपण किया है, कि यदिं किसी दीन परिवारं में अनुवादक 
महोदय सूखे बच्चे देखते और उन्हें माँ के सामने भूख-भूख 
अवचिज्ञातेज्सुनतें हैं; तो उनकी यह सम्मति होती है; कि संसार में 
स्री.ही दुखों की मूल BI अफ़सोस ! नेहरू जी अन्थ को ठीक 
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नही, और अनुवादक जी को .व्यथ ही कॉँटों + 
डे |-वैराग्य-शतक के आठवें होक में भएहरि जी ने 
x a : : 
के | & 


ose g | “दीनाः दीनमुखैः सदव शिशुकैराङष्टजाणाम्बरा | 
AISI... IIS: qiia . ह्येत RRT ॥ 
' . याब्चामङ्गमयेन RANURI | 


„डालकर त्यायं की दुहाई देते Ë r जो बात मत हरिजी 
Ko PE nd जो बात wg ERST कहें, 
709 लिये अलुवादक' महोदय क्यों: दोषी-ठहराए जायें? Rl 


रलोक रचा ही नहीं और न- इसके हारा उन्होने सीनिन्दा हीं Í 
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की है, बल्कि नादान पुरुष को दी. खाली फटकार Uca E S 


श्लोक की ध्वनि स्री-जांति की उस तीत्र MNR $E 
परिचय देती है, जिसके सामने पुरुष अपने सामथ्ये, yu. 
और भविष्य को एक-दस भूलकर खिचा चला जाता है ।१७६:. _ 
S पश्चात्‌. ऐसे पुरुष का परिणाम क्यां.होतां है? यही न, 
बह न तो झी को सन्तुष्ट रख सकत्त है, न बच्चों का ही पोषण 
कर सकता है, और पद-पद परं जलील और अपमानित होता 
है। ऐसे पुरुष के लिये sf ठुःखका कारण होगी EDIT यदि 
वह इस सायां में न Wd, इंश-चिन्तन कर अपना .परलोक ही 
बनाये, तो इसमें उसका कल्याण ही होगा । खेद की बात दै 
कि श्लोक के इस ,प्रवित्र भाव की नष्ट कर नेहरूजी ने ऐसे 
गन्दे मतलब की कलपना कर डालीं, और ऊपर से न्याय के 
लिये भी पुकार मचाने लगे । अस्तु-- 
संभव है, कि बेहरूजी की आलोचना पढ़ने के बाद बहुत से 
भले आदमियों ने यह खयाल कर लिया हो, कि मद्दाराज - भठेहरि . 
ने स्त्रियों की बड़ी निन्दा की है, और अनुवादक मद्दोदय ने अपनी ` 
टीका-द्वारा बह निन्दा और भी विषेली कर डाली ë परन्तु बात 
ऐसी नहीं है | मठंहरि ने गृहस्थजनां के लिये “शटंगांर-शातक' की : : 
` रचना की है और उसमें स्त्रियों की प्रशंसा की हे। .बाबू' हरिः 
दास जी वेद्य ने इस शतक का-भी अनुवाद कर डाला: है ओर 
. wéeR x क्दम-ब-क़द्म चलते हुए, स्त्रियों की प्रशंसा करने में 
— अपनी शाक्तिभर कोई कसर नहीं रक्खी | इस शतक में लगभग 
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< gS ऐसे हैं, जिनमें स्त्रियों की अ्शंसा भरी पड़ी है। ओर | 
x सा भी ऐसी सरल, सरस एवं आकर्षक भाषा में लिखी 
— Uo f SQ पढ़ कर बड़े-बड़े धीरं, गम्भीर और शान्त हृदय | 
o थक्ति भी संभवतः विचलित हो उठेंगे। हाथ कंगन को आरसी 
“१ ` क्या, कुछ प्रमाण लीजिए | (UD 
महाराज-भतृंहरि लिखते हैं 
E if किशाः TINT: : "dvd परं पारज्ञते | वाचने 
` चान्तवकृत्रमपि स्वमावशाकिमिः कार द्विजानां गण: ॥ 
e^ सतताविवासरुचिरं वक्षोजकुस्मद्वयं- 
Ner. तन्वं vy: reef ते जाम करोत्येवं q. |: 
man कराङ्गि ! ऐ नांनी ! तेरे बाल साफ़-सुथरे 
ओर सँवारे हुए है, तेरी आँखें बड़ी-बड़ी और कानों तक हैं, तेरा 
सुख ES दी स्वच्छ और सफेद दन्त-पंक्ति से शोभायमान 
॒ PUN "Eg झूल रहे हैं, पर तेरा ऐसा शीतल 
quc मम n T तो विकार ही उत्पन्न करता 
P की बात है ! OR) 
` . इस पर अनुवादक महोदय जिया 
` “इस श्लोक में गम xu. 
गज बा e. शरुतेरपि, द्विजञानां और 
| vos S आए है, उनके दो-दो अथे हैं। यथा un 
सवारे.हुए ओर जितेन्द्रिय | श्रुतेरपि =कानों तक पहुँचे हुए और 





` 


` वेदशाक्परङ्गत, काननचारी और बनचारी। द्विजानां - gt 
x z: sh = दाँत, ` 
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ब्राह्मण । मुक्तानां =सोती और सुक्त पुरुष। इन शब्दों के 


Trait 
उसके दो. अर्थ हो गंए हैं। पहला अर्थ ऊपर, लिखा हीं है; 
इस प्रकार है ^ P 

“हे कृशाङ्गि ! ऐं नाजनी ! तेरे बाल जितेन्द्रिय हैं, तेरे नेत्र न्न E: 
वेद-शास्र-पारङ्गत और काननचारी हैं, तेरा सुख पवित्र है और. 
उसमें ब्राह्मणों का निवास है, तेरी छातियों पर सुक्त पुरुषों.का  . 

निवास है; इसलिये तेरा शरीर सतोंगुण का घाम है; अतः उसे | 

शीतल आर शान्तिमय होना चाहिए; "Xd, उल्टी बात। तेरे 
सतोगुणी शारीर से मुझे शान्ति मिलनी चाहिए; पर उससे मेरे. 
सन में उल्टी अशान्ति या क्षोभ अथवा अनुराग उत्पन्न होता 
है, यह आश्चर्यं की वात है ।” 

सारांश-“ख्री का शारीर, सब तरह से सतोगुणी, शीतल 
आर शान्तिमय होने पर भीं, पुरुष के मन में चोभ ही उत्पन्न 
करता है |” ( पृष्ठ ३२-२३) 

wdeR जी ने बड़े ही कौशल से केवल दो लकीरों में 
f की महिमा का वणन इस प्रकार किया है--. 


“साति ग्रदत्ति सत्यम्नो सत्स तारारवन्दिष | 
विचा मे मृगशावाक्ष्या तमोमतामिद जगत्‌ ||2 


अथात्‌ «efi दीपक, अभि, तारे, सूं और -चन्द्रमा 
सभी प्रकाशमान पदार्थ मौजूद हैं, पर सुमे एक सगनयनी | 
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से कवि महोदय ने श्लोक में अपूर्व चमत्कारं दिखाया है, (जद 


i ÑU N 

Es बैना सारा जगत्‌ अन्धकार:पूर्ण दीखता है I” ( प्रष्ठ ३६ ) 
\ ` qepedeR के इस व्भाव को स्पष्ट करने के लिये, आनु- 
/ ``  भहीदय ने पूरे छब्बीस vu ad किए हैं, और देशी- 

C 2g शशी विद्वानों की सम्मतियाँ देकर स्री-महिमा का वर्णन इतनी 
` " » rrr से किया दै, कि पढ़ते ही बनता है। ऐसा सुन्दर वर्णन 

' शायद ङुशंल-से-कुरालै स्रौ-लेखिका भी न करती | परन्तु, स्थाना- 

भाव से, हम यहाँ थोड़े. से अवतरण देकर ही संतोष 


क्रीमत नहीं मालूम, जो SU को नहीं जानते, जो स्त्री को 
zn MT 7 3 हमारी श्न पढ़ | 
` हसगे-हमे खी-दास या स्त्रैण कहेंगे। जो eiui i < 
Š ER उसकी कदर करता है.। मोती बहुमूल्य होता है, पर 
नी उसे पाकर फेंक देती. है और जौहरी उसे हृदय से 
लगा लेता दै! जो, जिसके रहस्य को shaq दै; वही उसके 
ea भ इछ कं सकता है।? + + + “हे भी NA 
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T : 
के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत अनुभव है, हमने उनके QU at 
चियांग दानो ही देखें है, उनकी सेवा-शुश्रषाओं से सुर्ली! अड 
उनकी संत्रणाओं से लाभान्वित हुए हैं, अतः हम भी wii 
साथ कहते हैं:--निश्चय ही effer संसार के सभी सुखैश्वय 
अलोने, फीके और बेमजे Š | खी, इश्वूर के संसार-रूपी बगीचे 


का, सर्वोत्तम फूल'हे | उसी से इश्वर की aÈ की. शोभा BI 


अगर eft न होती, तो यह जगत्‌ अन्धकार-पूर्ण, निर्जन और 
भयानक होता l जिसे करोड़पति के घर में सती स्त्री: नहीं है 
उसका घर साक्षात्‌ रमशान है ओर जिस दरिद्री के घर में पति 
SCIT, लज्जावती. ओर . मधुरभाषिणी . स्री है, उसका घर नन्दन- 
कानन Š I ( प्रष्ठ ३७-३८) - ` | 
: “eft इस संसार का रमणीक प्रदेश है। इस प्रदेश में 
| ` विश्वासःतरु लहद लहा रहे हैं, आनन्द के फूल खिल रहे हैं 
| हष-विहग कलरव कर रहे हैं तथा fuf और विश्वास की 
_ नदियाँ बह रही हैं। यहाँ शोरोगुल का नाम. भी नहीं Š |” 
` ( पृष्ठ ३६ ) 
x “हे खरी ! तू रात का तारा और प्रातःकाल . का हीरा Š | तू 
|^. ओस का क़्तरा है, जिससे काँटे का मुँह भी मोतियों से भर जाता 
है। बह्‌ रात अंधेरी और वह दिन फीका मालूस होता है. जब 
|. कि तेरी आँखों की रोशनी दिल को ठण्डा नहीं करती! हृदय 
| का घाव बिना तेरे मधुर ओंठों के अच्छा हो नहीं सकता । विपत्ति 
` में तू सहायक होती है U + + + “हे अबला ! तेरे शरीर 
z ` 
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९. OKT मं एक जादू है । जिधर हम जाते है, उधर तेरीं ज्योति | 
= fer है। चाहे गरम-से-गरम देश हो, और चाहे | 
! ` wein देश-हो, अगर तू वहाँ मौजूद दै, तो यहाँ सी: 
A, . आनन्द ही aw ` ( पृछ ४०) ` ; 
x $ "' ८पत्िब्रता sf इश्वर की सृष्टिकी उत्तम-से-उत्तम ओषधियों 
`. -में सर्वश्रेष्ठ है। वह. पति के लिये देवता और सारे गुणों की. मूर्ति 
है | वह पति कां बहुमूल्य हीरा और जवाहिरात .का खज़ाना 
š | उसकी आवाज़ में WD और उसके मुस्कराने में आनन्द, 
है। उसकी भुजा उसकी शरण ओर तन्डुरुस्ती की दवा है। 
उसकी मिहनत उसकी दौलत और उसकी किफ़ायतशारी उसका 


x .लायक़् मुन्तज़िम है। उसके होंठ उसके मंत्री और उसकी प्रार्थना 
उसकी सर्वोत्तम सहायिका ë | ( पृष्ठ ४१) 


. “पुरुष के जीवन का सोता «f की छाती है। वही उसे 
“बात करना सिखाती और वही उसके आँसू पोंछती Š | बुरे समय 
में जब सब उसे छोड़कर अलग हट जाते हैं, तब वही उसकी 
खबर लेती औरं गरम निःश्वासों को शीतल करती है ।” (T8 ४२) 
'खियाँ संसार में. देवताओं की तरह घूमती हैं। स्वार्थपरता | 
`या JAN का तो उनमें.नाम भी नहीं। supenm का उन्हें 
` ध्यान भी SET] खी पर चाहे. जितना भार डालो, अत्याचार 
` करो, और उसे हैरान करो, वह न बोलेगी। ऊँट तो ज़ियादा बोझ | 
हीने से चीता और बलबलाता है, पर स्ञी चूँ नहीं करती । | 
हे ईरवर ! तूने खी को पुरुष का योग्य साथी बनाया | सच पूछो. 
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तो इश्वर की राष्टि में sh ही सर्वेश्रेष्ठ है। उसके Wed 
टपकता एवं सम्मान और स्नेह उसके शासन में चलते E S 
अपनी अद्भुत शक्ति से उसे पुरुषों के हृदय कोमल करने: रह 
राया, Wü पुषा के Eu उसे देखकर तेरे भक्तिभाव से 

Wa हो जावें ।” ( पष्ठ ४६) ` - d X RO 


* . 
*- — aq: = ARN er 
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mg uo 
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कुछ ठिकाना हैं, श्री. की इस महिमा का; WE पुरुष के हृदय . 
में इश्वर के प्रति शक्ति-भाव उत्पन्न करने के लिये प्रतीक तक — 
ठह दी गई Š | साए-शाक्ति के प्रति इससे अधिक और क्या 
सम्मान प्रकट fur sq सकता है ? खैर, स्ी-प्रशंसा के 
दो-एक नमूने और देखिए । भतेहरि कितनी ,खूबसूरती से उसमें - 
श्रह-कल्पना करते हैं-- 


d 


a m Im m ५; 
—-———— —Ma— aÀ— —— À € € Ñ —À Ü— À ——— —— 
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“गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण . भास्वता | 
शनेश्वराभ्यां पादाभ्या रेजे ग्रहमयावि सा [|^ 


अथात्‌ वह स्री गुरु स्तनों के भार से, भास्कर के समान 
- श्रकाशमान सुखचन्द्र से और शनेश्चर के सदृश. मन्दगामी दोनों 
चरणों से ग्रहमयी-सी जान पड़ती है । 


परन्तु अनुवादक महाशय इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए। . 
आप इस शाक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-- .. 


“गुरु, भास्वान्‌ प्रश्नति शब्दों के दो-दो अथ हैं, जैसे -शुरु = 
` भारी और बृहस्पति । चन्द्रमा = चन्द्रबत्‌ और चन्द्रमा । 


Y 
š 
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en | 
A ] Has at 
[न्‌= प्रकाशमानः और सूयं l शबनैश्वरं = मन्दगामी ओर 
चर मंन्द्गामी 'प्रसिद्ध-ही है । 
खुलासा .यह, किं वह ख्री.अपने पूर्णोन्नत ब्रहस्पति के समान 
दोनों कुचों से, सूयं के समान प्रकाशमान सुखचन्द्र रो और 
मन्दगामी शनेश्चर के समान धीरे-धीरे चलने वाले दोनों . चरण 
 कमलों से म्रहःपुञ्ज-सी जान पड़ती है | 
' ब्रहस्पति, चन्द्रमा, सूरज और शनैश्चर-इन तेजस्वी ग्रहों 
के Fg ख्रीमें पाए जाते हैं। इसी से.कवि महोदय कहते हैं 
— fi वह नाज़नी म्रहमयी-सी -शोभित. होती - | उसके स्तन-द्य 
गुरु-भारी हैं, सुख सूरज और चाँद-सा है और चरण मन्दगामी 
शनेश्वर की तरह ,मन्द्गामी | अतः स्पष्ट है, कि उसके शारीर 
म॑ सभी तेजस्त्री ग्रहों का निंवास है, अथवा qana उसके सेवक 
š | अतएव खी के होते हुए नवग्रहों के पूजने की ज़रूरत नहीं 
क्योंकि एक मात्र उसकी. पूजा--आराधना से सभी फलों की - 
प्राप्ति हो सकती Š | ( पृष्ठ ६४-६४ ) ec. | 
और लीजिये, भंठेहरि महाराज =Ñ को संसार. का सर्वोत्तम | 
सुन्दर पदार्थ बतला RF. . | 
` वन्तो ` . वेदान्तप्राशिहितपियामाप्तररवों - 
PST R . कंवीनामनुचराः ॥ : 
 तथाऽप्येतद्भमो नाहि परहितात्यरयमधिक्ग "s 
-- T चाउस्मिनूसंसार कुवलयदृशो CIAR |” | 


S 
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अर्थात्‌-“य्ाप येदान्तवेत्ताओं के माननीय गुरु हो और: 

[स॒ काञ्य-रचयिता कवियों के सेवक हैं; 'तोभी हमें ग्रह: $e 

नी ही पड़ती है, कि इस संसार सं. परोपकार से. बढ़कर qe 

नहीं. छ, और कमलनयनी सुन्दरी स्त्रियों से बढ़ कर और सुन्दर 
पदाथ चहं है ।” 


. अनुवादक भहोदय ने इस आव फो _खुलासा करते. हुए 
लिखा ह. . das 
आप वजेदान्त-पारद्भत पणिडँतों के मान्य गुरु Bol आप 
में अपार बिद्या-बुद्धि है। हम कुछ पढ़े-लिखे विद्वांन: नहीं, केवल 
_ काञ्यशाञ्ग-विनोदी कवीश्वरों के अनुचर हैं । तो भी; हमें अपनी 
समभ के अनुसार कहना पड़ता है, कि इस जगत्‌ में 'परोपकार' 
से उत्तम पुण्य नहीं है और “qr कामिनियों' से बढ़ कर 
दूसरी सुन्दर वस्तु नहीं Š | इसलिये बुद्विमानों को, धन उपाजेन 
' कर के, तन-मन-धन से परोपकार-पुरंय सञ्चय करना और 
. सुलोचना कामिनियों के साथ भोगःविलास करनां चाहिये | 
' ` संसांर में.रहने वालों के लिये, ये. दोनों ही परमोत्तम कम हैं | 
सारांश यह, कि परोपकार से बढ़कर. पुण्य नहीं है और ख्री-मोरा 
से बढ़ कर सुखं नहीं है।”-( पृष्ठ १७२) ` 


नेहरूजी का खयाल है, कि महाराज भुरि और अनुवादक 
. सदोदय केवल वैराग्य के ही पत्तपांती हैं, और स्त्रियों की 'निन्दा- 
"RI पुरुषों के हृदय को उनकी ओर सें बिल्कुल फेर देना चाहते 
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Sag यथार्थता यह है, कि वे भोग को भी उतना ही-महत्त्व देठे 
` _ जुतना योग को। woxR ४३ वें छोक में कहा है-- 
ccr efe sequam: प्रलापै-- 
- = ' gag पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम्‌ ॥ 
s अभिनवमदलालालालसं ` gÂ. 


erm यावन वा वनं qy” 


अथात्‌ -युक्तिशून्य बृथा प्रलाप से क्या प्रयोजन ? इस 
` जगत्‌ में दो ही वस्तुएं सेबन क्रने-योग्य B—( १) नवीन 
मदान्ध लीलाभिलाषिणी और स्तन-भार से खिन्न सुन्द्री स्त्रियों 
का यौवन, अथवा (२) बन | | EE: 

. खुलासा qg, कि वाहियात और बे-सिर-पैर की. बकवाद से 
कह आयदा नहीं। हमारी समझ में तो इस जगत में दो d 
चीज़ें पुरुषों के सेवन wu योग्य हैं:--नव-यौवना farai, | 

TUUM! `+ + + सन में एक बात स्थिर कर लेनी 
चाहिये । इस जगत्‌ में, स्थिरबुद्धि का ही सदा भला होता | 
5 venu का -सर्वनारा Sha है। बुद्धि को स्थिर कर के... 
aa प्र जम आना चाहिये । चाहे भोग ही भोरे जाये | 
wr. 0 T ककव ने सी सा सूद 

` “रसिक E da कानः दे, सब गन्थन को सार | | ; x 

योग भोग में इक: बिना, यह संसार असार ॥ . 

gu j AGE 
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सुरो आर हू वात पे, मुख्य : बातं ये दाय [et 
के तिय-जोवन - में रें, फे वनवासी होय Ute Ç °. 

T (ug १७३, १७४, १७६, १७७ )४४ 
हियों की प्रशंसा करतें-करते एक बार सो eft इतसे- . 
जोश सें आ गए हैं और यहाँ तक कह बैठे हैं, कि-- 


“स्वपरग्रतारकीउसो fera योउज्लकपारिडतो युवर्ता:। 
यस्मात्तपसोऽवि फल स्वरगस्तस्थापि फलं तथाउप्‌ सरसः॥” 


अथोत्‌--“जो विद्वान युवतियों की निन्दा करता है, वह 
निश्चय ही झूठा पण्डित है। उसने पहले आप घोखा खाया है 
और अब दूसरों को धोखा .देता है; क्योंकि अनेक प्रकारं की. 
तपस्याओं का फल स्वगे है; और स्वगे का फल अप्सरा-भोग है ।? 
कुशल अनुवादक महोदय ने भी. कवि के इस कथन का. 
` ` समर्थन बड़े ही मजेदार ढंग से किया है-- 


“जो विद्वान्‌ पण्डित नवयौवना कामिंनियों की निन्दा 
करते हैं, उनमें अनेक दोष बताते हैं, वे पागल हैं। 9, स्वरो की 

' प्राप्ति के लिये, अनेक प्रकार की तपश्चयो औरं जप-तप करतेःः 

हैं । तपःसिद्धि होने पर स्वगे में जानो चाहते हैं । वहाँ उनकोः 

` सोगने के लिये अप्सराएँ मिलेंगी; तंब यहीं उनके भोगने सें. 

कौनसी बुराई है ? यह तो सीधीं-सी बात है-कि; तपस्या काः 
फल <q है और स्वरा का फल अप्सराएँ l> | 
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? र R] Tag 
y hs आप पाण्डे जी बैंगन खावें, siti कों परमोध sari» 
di Ehe „ परोपदेशक दुनियाँ में बहुत है। .आप वदी काम करते 
. “है; पर औरों को. मना करते 'हैं। ऐसे महापुरुषों के सम्बन्ध 
में ही महा कवि 'दारा? कहते है D E 
i हूर के वास्ते; जाहिद ने इवादत की है । ` 
सेर तो जव हे, [फि जब्त में न जाने Um ॥? :. | 
भक्त महाशय ने स्वर्गीय अप्सराओं या हूंरों के भोगने oW 
लिये इश्वर की उपासना की Š | बड़ा मज्ञा हो, अगर यह स्वगे 
में जाने ही न पावे । s ii: | 
महाकवि utm" कहते हैं 
“कब हक्‌ परस्त है, जाहिदे जन्नत-परस्त | 
हूरों पे मर रहा है, यह शाहबत-परस्त है ॥? . . : | 
कौन कहता है, भक्तजी ईश्वर-उपासक हैं ? ये तो घोर कामी | 
और इन्द्रिय-दास Š स्वर्ग की अप्सराओं पर भर रे हैं। जो | 
eni की कामना से तप करते हैं, उनकी ख्ी-तिन्दा ध्यान देने ` 
po q चथा निन्दा करते Š | आप स्वर्ग में जाकर EUM 
गग और करेंगे क्या ? स्वर्गीय अप्सराऐं या हरे भी तो आखिर . 
स्त्रियों ही है. न ! ऐसे घोखेबाज्ों की बातों में न आना चाहिए। 
OWN फिरफरमातेहू- `... 
N सफ़ेद रोल में, है जुल्मते: परब | 
इस सक चंदनी. पै, न करना TAN सुबह Als 
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शेखजी I सफ़ेद दाढ़ी में कपट . का अन्धकार छिपा ES, 

। इस gi चाइनी पर प्रातःकाल क्री सफ़दी का धोखा:ऊँदे 
खाना; यानी इनकी बात सान, कामिनियों को भोगना न छोड़ना T: 
ऐसे घांघा-चसन्त अपनी सिद्धाई जम्नाशे को कपट से ऐसी वेतुकी 





बातें कहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, -जिनको इन नारी-रल्रों * - 


की कद्र ही नहीं सालस; इससे इनकी निन्दा करते हैं। जिसे 

जिसकी क़द्र ही नहीं आलम, वह तो.उसकी निन्दा ही करेगा । 

सारांश यह, कि स्त्रियों की निन्दा'कंरने बाला पाखण्डी है । आप 

उन्हें सोगना चाहता है, पर दूसरों को रोकता है.” (AURE 
TE १८९-६२ ) | | 


A 


कहाँ तक कहें, A शतक में ferui की ऐसी महिमा UIS 
है, कि तबियत पढ़ने के बाद फड़क उठती है | येतो उसके चन्द 
नमूने ही हैं | परन्तु नेहरूजी ने. इतने प्रचुर प्रमाणों के रहते हुए 
भी, कवि और अलुवादक को जबरदस्ती ख्री-निन्दा के अपराध 
' में दुनियाँ-भर की खरी-खोटी सुना डालीं । एक बार भी इस वांत 
` पर विचार न किया, कि कलम विषय के अनुकूल .ही चलाई 


जाती है, जहाँ जैसी गुञ्ञाइश होती है, वहाँ बेंसी ही बातें लिखी. 


“जाती हैं। ब्रैराग्यशतक में इतनी रुञ्जाइश ही :कहाँ.थी, कि स्त्रियों 
की तारीफ़ के पुल बाँधे जाते? शंगार शतक मं गुञ्ञाइश .थी, तो 


R की ऐसी महिमा गाइ. गई, कि ज़मीन-आसमान के sar 
सिला दिये गये ।.चास्तब में ५गरंगार शतक' साहित्य-संसार की r. d 


wo 
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f अनूठी बस्तु Š । जिसने इसका पांठ न किया, उसने कुछ भी 
sia. दॉअस्तु--. ` 
> AS ४:-नेहरूजी को इस बात का बड़ा दुःख है, कि अनुवादक 


अपने इन Tel की यह शान-बान देखे, तो 
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` _अहोदिय.ने इन शप्तकों में अपनी बुद्धि के अनुसार श्लोकों पर | 
५. टिप्पणियाँ की हैं ।"यदि कहीं भठ हरि की आत्मा घुसती-फिरती _ 
हुई यहाँ आ जाय और यह शतक देखे, तो काँप उठे और कहने 
लगे, कि जो में ऐसा जानता, कि मेरी रचना इस प्रकार तोड़ी 
मरोड़ी जायगी, तो में कभी न लिखता । नेहरू जी के हृद्य में 
भठ हरि के प्रति इतनी सहानुभूति है, इसके लिये उन्हें बहुत-बहुत 
धन्यवाद | परन्तु हम उनसे पूछना चाहते हैं, कि यदि अनुवादक 
महोदय श्लोकों पर अपनी बुद्धि के अनुसार टीका-टिप्पणी न 
करते, तो क्या किसी की बुद्धि उधार लेकर करते ? उन्होंने तोड़- 
मरोड़ का भी कोई उदाहरण नहीं दिया। भला यह तो खयाल 
रखना चाहिए था, कि यह बीसबीं सदी का जमाना है, जब कि. 
छोटी-से-छोटी बात पर प्रमाण तलब किये जाते हें, तब इतनी | 
बड़ी बात को कोई बिना प्रमाण कैसे मान लेगा? यदि अनुवादक | 
महोदय ने कहीं तोइ-मरोड़ की है, तो उदाहरण देकर सिद्ध करना ` 
; चाहिए, कोरी बात कृह देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तो | 
ह खयाल यह है, कि भत हरि जैसे अंतापी थे, बानू हरिदास जी ने 
उनके मन्थ बैसे दी ठाट-बाट से प्रकाशित किये हैं | अगर उनकी | 
शुक्त आत्मा कह अमण करती हुई वास्तव में यहाँ आ जाय और ` 
E 


tida 





TE 
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उठेगी और कहेगी, कि अगर सुरे मालूम होंता, कि मेरी Ta 
का इस तरह सम्मान करने बाले पेदा होंगे, तो में बहुत कुछ 


लिखजाता। c DICH M 


४--अब नीति-शंतक के छयालीसवें और सेतालीसवें नम्वर: 
के उन श्लोकों को देखिये, ज्ञिनपर नेहरूजी की तबियत नाराज्ञ - 


है, ओर d चाहते हैं, कि न तों अंगरेज-सरकार और उसके 
ऑफिसरों की प्रशंसा की जाती और न देशी राजाओं की ही 
सिट्टी-पलीत की जाती । राजा के विषय में भतहरि का विचार 
इस प्रकार.है--- ` 
| “राजन्दुधुक्ञासि यादि क्षितिधेनृमेता, 
तेनाच वत्समिव लोकममुं पृषाण | 
तस्मिरच सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे, 
नानाफलेः "ed कल्पलतेव मामः ||” 


. अर्थात्‌-“हे राजा! यदि तुम इस ` एश्वीःरूपी गाय को 


` डुहूना चाहते हो, तो प्रजारूपी बड़े का पालन-पोषण करो । 
यदि तुम प्रजा-रूपी बछड़े का अच्छी तरह पोषण करोगे, तो प्रथ्वी 


स्वर्गीय कल्पलता की तरह, तुम्हें नाना प्रकार के फल देगी ।” 


अनुवादक महोदय ने इस भाव को निम्नलिखित शब्दों सें 
स्पष्ट किया है-- - 


“जो राजा प्रजां का पालन 'खूब अच्छी तरह करता है, उसके 


सारे मनोरथ पूरे होते हैं। राजा के घन-बैभव की बृद्धि प्रजा से ही 
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URR Toa m 
| NT होती है। अगर राजा अत्याचारी या अन्यायी होता हे--प्रजा के 
"पालन-पोषण की फ़िक्र. नहीं रखता,उस राजा को प्रजा निरचय 
"Wrsmr हो जाती Š प्रजा के नष्ट होने या दरिद्र होने से AUT 
भी नष्ट हो जाता है। उसके भाण्डार धन-धान्य-शून्य पड़े रहते 
: हैं और खज़ानों में चूहे दण्ड पेलते É | जो राजा. अपनी समृद्धि 
की वृद्धि करना चाहे, वे ' भ्रज़ा-पालन में दत्त-चित्त हों और 
ग्रजा-पालन को ही अपना मुख्य कतव्य समभे। शुक्र-नीति' 
में लिखा ह- d x 
“सदानुरक्त प्रवृत्तिः ग्रजापालन-तत्पर: | 
विर्नातात्माहि नपातिमेयस शथ्रियमश्नते u^ 


जो राजा प्रजा से अनुराग रखता है, अजा-पालनमें -तत्पर 
रहता है और विनीत होता है--बह राजा लक्ष्मी को < 
भोगता है। 

` राजा प्रजा का स्वामी नहीं-सेवक है। प्रजा ने ही, अपनी 

भलाई के लिये, उसे राज़ा बना रक्‍्खां दै; पर राज्य की लगाम 
हाथ में आते ÉD राजा लोग इस बात को भूल जाते BG 
अपने तई स्वामी और प्रजा को अपना सेवक समम '.कर 
उनका सचस्व हरण करने ओर आनन्द मनाने में ही अपने 
wie की: इतिश्री सममते हैं। राजा का कास तो पिता की 
तरह प्रजा को पालना और उनकी समृद्धि बढ़ाना.है |? 

नेहरूजी लाख कहें, पर कवि. और अनुवादक का 'उक्त 
सत इतना स्पष्ट और समीचीन है, -कि उसकी सत्यता से. कभी 
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विचार में राजा का कतव्य क्या है | Um 
इसी सिलसिले में अनुवादक महोदय ने महाराज दिलीपं 


का उदाहरण देते हुए लिखा हे--“वे धन जमा करने के लिये 
कर न लेते थें। जो धन लेते थे, वे उसे अपने काम में न लाते 
थे; पर उसे ग्रजां की भलाई में खच. कर देते थे। सूयं जिस 
तरह प्रथ्वी से रस लेता है, पर उसे बृष्टि के रूप में हजार गुणा 
करके बापिस दे देता है, उसी तरह वे भी करते थे |+++ 
कहिये पाठक ! ऐसे राजा आपकी नजरों में कहाँ-कहाँ और 
कितने हैं ? कितने राजा. आजकल एक गुणा लेकर सहस्र गुणा 
प्रदान करते हैं कितने रांजा पिता की तरह प्रजा-रूपी पुत्र का 
पालन-पोषण ओर फिक्र करते हैं? सच कहने सें भय नहीं, 
हमारे देशी राजाओं से विदेशी sr लाख दर्ज भले हें; 
रों की अपेक्षा ये अपनी प्रजा का पालन अच्छा ही करते 
हैं। प्रजा से जो लेते हैं, उसे यदि सम्पूर रूप से लौटा नहीं 
देते, तोभी बहुत कुछे'हमारी ही भलाइ में. लगा देते हैं। जितनी 
फ्रिक. अजा की ये रखते हैं, उतनी हमारे भाई-राजे नहीं 
रखते । जितनो जल्दी दीन-दुखियों की पुकार ये सुनते हैं, 
उतनी जल्दी हमारे भाई-राजे नहीं सुनते । देशी राज्यों की प्रजा 
जब अत्याचारियों से पीड़ित होती है, बारम्बार पुकारती है, 
| ` अ्ञियां-पर-अंजियाँ देती हैं पर हमारे भाइयों के कानों पर जू' 
| जहां रेंगती। इस राज्य में आप उन वायसराय से-जिन के 
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भी इनकार नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं, नेहरूजी a. 


dCs] A E 
m - ishe | 
SA | मुक़ावले में सारे राजा भी कोई चीज नहीं--पुकार कीजिए; 
ST XN सुनाई होगी। यह बात हमने सुनकर नहीं, वरन्‌ स्वयं 
“+ यही वह वांत है, जिस पर नेहरूजी का खयाल है, कि 

` “देशी राजाओं की खासी मिट्टी-पलीत की गई है ।” पर, उन्होंने ' 
यह नहीं वतलाया, कि इसे में असत्यता क्या Š ? क्या यह 
सच नहीं है, कि. देशी राजे अंगरेज-सरकार के समान अपनी 
प्रजा की पुकार नहीं सुनते ? ओर जब उनकी प्रजा अत्या- 
चार सहते-सहते ऊब उठती है, - तब वाइसराय की ही शरण में 
दौड़ी जाती है? क्या यह संच नहीं हैं, कि देशी रांजे प्रजा की 
फ़िक्र को ताक़ WX रख, रात-दिन अपनी रंगरेलियों में मस्त 

रहते हैँ? क्या यह सच नहीं है, कि कई राजे बारहों मास | 

विदेशों की हवा खाया करते Š, कई पेरिस की परियों के चरण- 

: चुम्वन करते रहते हैं, कई अफ्रिका के sui Š बन्दूक सँभाले 

घूसा करते हैं, और कई अपने कुत्तों और मोटरों को ही सँभा- 

लने में व्यस्त रहते हैं? यदि नहीं, तो फिर अखबारों में 

नित्य ही उनके खिलाफ़ यह चिज्ञ-पौं क्यों मची. रहती है ? अब 

रही वाइसराय, जेस्सफ़ोंड और मिस्टर गोरले की प्रशंसा की 

चात w पर हमारा तो यही निवेदन है, कि यदि गण 
शत्रु मंभी होंगे, तो, इन्सानियत के नाते CNN 

> पक 3 re a उनकी पशंसा ही 

'ज अगर के गुणों की प्रशंसा, अकेले 


चावू हरिदास वैद्य ही- नहीं; सारी दुनियाँ करती है। यदि. 
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चेम्सफ़ोडे और गोरले साइव ने बावू हरिदासजी Wl. s= 
अलाई करदी, और वावू इरिदासजी ने, कृतज्ञता प्रकट करते के 
बिचार से, उनकी प्रशांसा में दो शव्द लिख दिये, तो इसमें - 
नेहरूजी को क्या हानि पहुँच राई ? आखिर वे इन्सानियत | 
के किस क्रायदे से किसी को कृतज्ञता प्रकट करने के अधिकार | 
से बंचित करना चाहते हैं ? और ताज्जुब की बात यह है. कि 
स RTT सदी के ज़माने में, जब कि मनुष्य बात-बात में 
स््तन्त्रता चाहता है | वास्तव में, अपराधी तो थे चेम्सफ़ोड और 
गोरले साहब द्दी। न वे बाबू हरिदास जी की प्राथना सुनते, न 
वे वावू हरिदास जी के ठुःख-दद में शरीक़ होते, न बाबू ` हरि- 
दासजी को उनकी प्रशांसा करने का सौक़ा मिलता । अस्तु 

राजनीति के विषय में भठेहरि का मन्तव्य है- 

| ““सत्याऽनुता च परुषा प्रियवादिनी च 

हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या ॥ 

नित्यव्यया ` ग्रचृरनित्यघनागमा च 

वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा |P 


अर्थात्‌=-राजनीति वेश्या की नाई अनेकःरूपिणी होती है। 
कहीं वह सत्यवादिनी और कहीं असत्यवादित्री, कहीं कट 
भाषिणी और कहीं प्रियभाषिणी, कहीं हिंसा- करने वाली और 
कहीं दयालु, कहीं लोभी और कहीं उदार, कहीं अपव्यय करने 
चाली और कहीं धन-संचय करने वाली होती है। 
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अब इस पर AJAR महोदय की व्याख्या सुन लीजिए-- 
`  - «राजा सदा एंक नीति पर नहीं चलते। उनकी नीति वेश्या 
की तरह अनेक रूप धारण करने वाली होती Š | कहीं राजा सत्य 
बोलता है, तो कहीं सिथ्यां बोलता है; कहीं कठोर भाषण करता 
है, तो कहीं मधुर भाषण करता है; कहीं निष्ठुरता करता है, तो 
कहीं दयालुता दिखाता है; कहीं लोभी का-सा व्यवहार करता है, 
तो कहीं उदारता दिखाता है, कहीं बिना विचारे अधाधुन्ध खच 
करता हैं, तो कहीं संग्रह sta है |? 
` राजाओं का काम एक नीति से चल भी नहीं सकता | कूट- 
नीतिःबिना राज का' काम चलना कठिन है और कूटनीति में 
केवल सत्य दया, उदारता ग्रश्नति सद्गुणो से काम नहीं चल 
सकता | मौके मौके पर रंग बदलना ही कूटनीति है-। राजा अगर 
सदा दयालु-स्वभाव रहे, तो उसे कोई न गिने। जब कोई उसकां 
भय ही न माने, तो वह किस तरह प्रजा की रक्षा करे, किस तरह 
दुष्टों का qaq करे और किस तरह शत्रुओं को परास्त करे ? 
राजा के अति दयालु होने में भी बड़ी भारी हानि है। नीति में .. 
कहा है--*अति दयालु राजा, dut ब्राह्मण, निर्लज्ञ स्त्री, 
दुष्टमति Stm. प्रतिकूल सेवक, असावधान अधिकारी और 
कास नं जानने 2 वाला ये सब त्यागने-योग्य हैं |» बिना उपद्रव 
किए कोई nU को नहीं मानता। देखिए मनुष्य सपा को | 
` पूते हैं, पर सप को खा जाने वाले गरुड़ को नहीं पूजते; क्योंकि. 
E S उपद्रवी हैं और गरुड़ उपद्रवी' नहीं । “गुलिस्ताँ? में भी: 
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लिखा है--“तीन चीज़ें तीन चीज़ों के बिनां.क्ायम नहीं रहती-- 
दौलत बिना सौदागरी के, इल्म विना बहस के और बादशाहत 
बिना दहशत के |” बहुत लिखने से .क्या ? जो राजा वश्या की 
तरह अनेक रूप qued हैं; उनका ही राज्य रहता और बढ़ता 
है। हमारे बतेमान राजा अँगरेज भी इंसी .तरह की नीति पर | 
चलते हैं. कहीं सत्य बोलते Š और कहीं मिथ्या; कहीं प्रतिज्ञा- . 
पालन करते हैं, ओर कहीं प्रतिज्ञा-भंग D? 

इस वेश्या-रूपिणी राजनीतिक सिद्धच पर नेह्रूजी जितना 
चाहें आक्रोश प्रकट करें, पर इसकी “सत्यता और. महत्ता सभी 
विद्वान्‌ स्वीकार करेंगे । राजनीति वास्तव में सभ्यता के आवरण 
में छिपी हुई उच्च-कोटि की धूत्तता है; परन्तु चतुर राजाओं को 
c यही धूत्तता धर्म के रूप में naq करनी.पड़ती है। यदि वे ऐसा 
न करें, तो दुनियाँ में कहीं उनका ठिकाना ही न <ë | यथाथ स॑, 
वतेमान संसार के लिए, ब्रिटिश-सरकार की राजनीति वश्या- 
रूपिणी राजनीति का एक बहुत ही सुन्दर उदाहरण है; .और 
इसी वेश्या-रूपिणी राजनीति के सहारे आज न्रिटिश-राज्य उत्कष 
की चरम सीमा पर पहुँच गया Š | सारी दुनियाँ इस बात को 
जानती और मानती | यदि नेहरूजी की दृष्टि में, न्रिटिश-सरकार 
' का यह उदाहरण प्रशंसा-योग्य नहीं है. तो न रहे । यदि किसी को 
सत्यता में भी असत्यता दिखाई दे, तो क्या किया जाय ? 

६-नेहरूजी कां यह भय तो बिल्कुल ही काल्पनिक है, कि 


वैराग्य-शतक. का यह अनुबाद पढ़कर सब लोग बैरागीहो 
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„. जायेंगे। सच बात कहने में क्या डर; सैकड़ों हजारों वर्ष से 
` «हिन्दुओं के घर-घर में रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, भागवत, | 
रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रन्थों का पाठ होता आ रहा है, | 
` यर दस-पचास की तादाद में भी राम-लक्ष्मण, श्रीकृष्ण, अजुन, 
भीम, भीष्म-पितामह, आदि उत्पन्न न.हुए | तब यह आशा कैसे 
की जा सकती है, कि 'वेराम्य-रातक' की दो-चार हजार प्रतियों के | 
अत्यल्प प्रचार ही से dis करोड़. हिन्दू एकदम वैरागी हां 
जायेंगे ? अनुवादक महोदय भी. इस वात को अंली भाँति 
समते हैं, वे यह चाहते भी नहीं, कि आप एकदम लॅगोटी 
बाँधकर जंगल में चले जावें और धूनी रमाकर बैठ जावें। 
इसीलिये उन्होंने भूमिका में स्पष्टतया कह दिया है--“प्रत्येक पढ़े 
'लिखे सजन इस 'विराग्य-शतकः को रोज-रोजु या हफ्ते में एक . 
; बार अवश्य देखा करें, ताकि इस मिथ्या जगत्‌ की असारता को 
सममे, विषयःचासनाओं को त्यागें, परोपकार में मन लगावे 
ओर अपनी आगे को लम्बी, सफ़र का सामान करें अथवा 
विरोध करने की हिम्मत E ë ? TA ik an g : 
` स्यागना, परोपकार में मन लगाना bro | 
भी आपकी दृष्टि में मलुष्यता का पतन ; ss : D 
अब रहा जाति की परतन्त्रता का सब Don i 
भारतीय जाति परलोक की चिन्ता के कारण X कक | 
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उसकी पराधीनता का -कारण यह हुआ कि, उन दिनों उसमें 
राष्ट्रीयता की आवना रह ही नहीं गई थी, और प्रत्येक सम्प्रदाय 
या राजा अपने आस-पास के थोड़े से भूभाग को ही अपना देश. 
सममता और अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिये, दिन-रांत 
अपने ही साइयों से युद्ध करने में व्यस्त रहता था। इतना होने 
पर भी, उसमें लोक-परलोक के भाव समझने को क्षमता थी 
इसील्िये वह अब तक जीवित है, और उसे जीवित . रखने में 
_ निश्चय हीं बिराग्य-शत्क! तथा “नीति-शतक! जैसे बहुमूल्य sedi 
ने चन्द्रोदय की मात्रा का काम किया है | यही कारण है, जिससे 
अनुवादक महोदय उनके एक-एक तलोक को लाख-लाख रूपये का 


बतलात ह | 





. ७--(क) नेहरूजी की यह दलील कोई mh नहीं रखती. NS 
कि इन शतकों का मूल्य बेहद जियादा है, प्रत्येक भाषा क 
साहित्य में ऐसी अगणित पुस्तकें पाई जाती हैं, जो अपने बेहद 

` ज्ञियादा मूल्य के कारण बद्नाम की जा सकती हैं। बहुत ही 

आसानी से ऐसी पुस्तकों का एक विशाल सूचीपत्र तेयार किया 

जा सकता है, जिनका मूल्य, क्या एछ-संख्या, क्या f चित्रःसंख्या, 
क्या जिल्दबन्दी और क्या छपाई-सफ़ाई के लिंहाज से, इन. 
शतकों की अपेक्षा बेहद जियादा है । दूर जाने की बात नहीं; « 
“हिन्दी-भाषा के साहित्य में ही ऐसी सैकड़ों पुस्तकें विद्यमान हैं.। | 

- अभाण लीजिये-- 
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अतः तुलना करने के वाद यही.कहना पड़ता है, कि उपरोक्त 
हिन्दी-अँगरेजी पुस्तकों के सामने 'शतक-त्रय” का मूल्य क्म 
ही है! क्रा्रज, छपाई-सफ़ाई और बाईडिंग के लिहाज से भी 
शतक-त्रय उपरोक्त पुस्तकों से बढ़े-चढ़े हैं। जवः और लोग, 
शतक-त्रय से छोटी और अचित्र पुस्तकों का मूल्य भी कस कर 
रखते हैं, तब बाबू हंरिदास जी. से ही क्यों कहा जाता है, कि 
आपके शातक-त्रय का मूल्य बेहद ज्यादा है । यदि बात कही जाय, 
तो उसका कुछ मतलब भी होमा चाहिये | यह नहीं, कि साल तो 
quur नहीं. और दाम सुनकर लगे चकराने | फिर यह भी तोः 
सोचना चाहिए, कि इसी मूल्य के अन्दर कितने खर्च हैं। कहिये 


aj e 
तो.बतला दें; आंटस्ट का पारिश्रमिक, ब्लाकों का चाज, काराजु 


ओर छपाई-बँधाई का खरे, विज्ञापनों के बिल, बीस प्रकार के 
कमीशन, पूँजी का व्याज,- कर्मचारियों के वेतन और न जाने 
क्या-क्या । एक -बात और | वेद्यजी ने शतक-त्रय का जैसा 
अनुवाद किया है. वैसा नेहरूजी जरा कर तो देखें, मालूस हो 
जायगो, कि कितने परिश्रम का कार्य है। यदि संस्कत, हिन्दी, 


उद्‌ अंगरेजी आदि के सौ-दो-सौ ग्रन्थों के पन्ने उलटते-पुलटते 


| . जी न थक जाय; तो कहिए । 


ख--नेहरूजी अपना जजमेण्ट लिखते-लिखते अन्त में इन 


शतकों को बड़ी समझदारी से दण्ड देते हैं-''इस समय ये ग़लत 


रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। हम यह सलाह नहीं 
_ दे सकते, कि हमारे बच्चें; जिन पर देशोद्धार का भार दै, इन्हें 
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पढ़े ।? मालूम नहीं, नेहरूजी को किसने. अंज बना दिया है, जो 
वे हिन्दी-ग्रन्थों को इस प्रकार की सज़ा देने के. लिये तत्पर हो उठे 
हैं । अव्वल तो अनुवाद्कजी ने इन ग्रन्थों का अनुवाद, बच्चों के 
लिये नहीं, जज महोदय जैसे.वृद्धों के लिए ही किया है; दोयम, 
यदि बच्चे भी इन्हें पढ़े, तो क्या हानि है (क्या ये उन्हें कुमारे 


पर ले जाय्यगे ? यदि बच्चों को.नीति और त्याग का उपदेश दिया. 
जाय, तो क्या वे मनुष्य बंनने के बजाय पशु बन जायेगे ? मालूम 


नहीं, नेहरूजी नीति और त्याग की धातों से क्यों इतना चिढते 
हैं ! यह पहला ही अवसर है, जब हमने नीति: और त्याग का 


ऐसा तकशून्य बिरोध देखा है। परन्तु हम जानते हैं, कि अभी 


भारत में सौ-मेंसौ ही आदमी ऐसे Š जो ऐसे उपदेशों को 
सनुष्य-जीबन के लिए उपयोगी ही नहीं, अत्यन्त आवश्यक भी 


सृममतत हैं; क्योंकि चिना इनके समावेश के सनुष्य-जींवन खोखला | 
आर अपरिपक्क रहता Š | हमारे पाठक कृपाकर बतलावें, कि वे | 
निम्न-लिखित उपदेशों को कैसा सममते Š और यदि उनके बालक 


इन उपदेशों. को ग्रहण कर लेंगे, तो उन्हें. क्यो हानि पहुँचेगी। 
| ( 07) | 
“यदा ffe mes sg द्विप इव मदान्ध: समभवं 
तदा स्ंज्नोऽस्मात्यभवदवलिप्तं - मम मन: |. 


यदा निन्चिाकिञ्चिद्‌बधजनसकान्नादकगातं 
“तदा मूखोऽस्मीति ज्वरं इव सदां में: व्यपगत: y” 
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अथातू--“जब से कुछ थोड़ा-सा जानता था तब में 
सदोन्मत्त हाथी की तरह, घमण्ड से अन्धां हो कर, - अपने तई 
ज्ञ समझता था । लेकिन ज्योंही ' मेने विद्वानों की संगति 
कुछ जाना ओर सीखा, त्याही मुझे मालूम होगया, कि में 


- e 


। भण सुख E । उस ससय सरा संद जबर को तरह उतर गया 07 





R 


कह!वत है--“अलप विद्यो महागर्वी |” थोड़ी विद्या वाला 
बड़ा अभिमानी होता ë | अल्पज्ञ, अपने सिवा, सारे संसार को 
मूखे समझता Š ।.जब तक॑ वह विद्वानों की सुहत नहीं करता-- 
अनेक प्रकार के ग्रन्थों को नहीं द्रेखता, SD तक वह अपने तई 
ada समझता है और उतनी-सी विद्या के घमण्ड से मतवाला 
रहता है, लेकिन ज्योंही वह परिडतों की संगति करता है, उनसे 
कुछ सीखता है, उसकी आँखें खुल जाती हैं--उसका सारा नशा 
किरकिरा दो जाता है-- उसका मद्‌-ज्वर फ़ौरन्‌ उतर जाता है। 


अल्पज्ञ की दशा कूपमंण्डूक-की-सी होती ë | कुए का मैंडक 
सदा su में रहता है और mu के सिवा ओर किसी जलाशय 
को नहीं देखता । उस दशा में; वह उस कुए को ही सर्वश्रेष्ठ जलाशय 
सममता है; लेकिन जब वह सरोवरों, नदियों अथवा सागर को 


देखता है, तब उंसकी आँखें खुल जाती हैं। इसी तरह जो 


लोग थोड़ा-सा इलम रखते हैं; अनेक विषयों से अनजान रहते 
हैं, वे अपने साधारण ज्ञान को ही सबश्रेष्ठ सममते हैं और उस 
पर अभिमान करते हैं; किन्तु जब वे विद्वानों की संगति से कुछ 
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` और देखते और जानते हैं, तब. उनको होश -दोता J तब वे 
सममते हैं, -किः हम तो कुछ भी: नहीं जानते ( नीति- 
शतक पष्ठ २२ ) । | E du. 
कहने, की आवश्यकता नहीं, कि उक्त उपदेशा विद्यार्थियों के 
लिये कितना लाभदायक हो सकता है। 
TCR) E 
जो लोग सोच-बिचार कर काम नहीं करते, उनके लिये 
निम्नलिखित उपदेश कितना मार्मिक हो सकता है--- 
' “शिरः सार्व खर्गात्यताति भिरतस्तत्त्तितिषरं, 
महभ्राहुत्ुज्ञादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ | 
अधोऽधोगंगेयं पदमुपगता FATT, 
विवेकभ्रष्टानां भवाति विनिपातः झतमुखः ||” | 
अथात्‌--“गंगा पहले स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, | 
उनके मस्तक से हिमालय पर्वत पर गिरी,वहाँ से पृथ्वी पर गिरी, | 
और श्व से बहती-बहती समुद्र में जा गिरी। इस तरह ऊपर | 
adu e होने पर, गंगा नीचे-ही-नीचे :गिरी | 
ic n LEM E 
W विवेक-अष्ट हो जाते हैं; उनका भी अधःपतन गंगा की ही | 
तरह सौ-सौ तरह shna ` s oc 
नज रोइ ह भि रछ 
o 5 A के मस्तक पर गिरी। वहाँ से. 










क शतकत्नय ॐ 
SIN VS ms 


m | E [ ४१ ] 


भी हिमालय की चोटी पर आई | हिमालय की चोटी से प्रथ्वी 
पर आइ पीछे हरिद्वार, प्रयाग, . काशी. प्रश्नति स्थानों में बहती- 
बहती ससुद्र भें जा गिरी । :जो गंगा एक दिन सर्वोच्च स्थान— 
स्वगं में थी, वही क्लान-साग से भ्रष्ट होने फे कारण, बार-बार 
नीचे ही 'गिरती-गिरती, सब से नीचे स्थान समुद्र में जा गिरी। 
वहाँ पहुँच कर उसका अस्तित्व ही लोप हो गया-नाम ही 

T | SS अधःपत्तन क्यों हुआ 7 केबल विवेक विचार- 
शक्ति से कास न लेने य़ा विवेक के खो देने < | जो संसारी लॉग 
विवेक या विचार-शक्ति-से काम नहीं लेते, जो कत्तेव्याकत्तेव्य 
का विचार खो बैठते हैं, उनकी भी दशा गंगा-की-सी होती हे । 
उन पर नाना प्रकार की विपत्तियाँ पड़ती हैं । जिस तरह एक 
वार अधःपतन आरम्भ होकर गंगा फिर ऊचीन उठ सकी 


उसी तरह वे भी जब नीचे गिरने लगते हैं, तब ऊँचे नहीं उठते ' 


ओर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सारांश यह, कि 
विचार-शाक्ति ही हमारी सची रक्षिका और मागे-प्रद्शिका है | 


जो लोग प्रत्येक बुरे और भले काम में इसकी सलाह नहीं 


लेते अथवा इसका कहना नहीं मानते, उनकी दुगंति निश्चय ही 


होती ë | ( नीति-शतक; पृष्ठ २७ ) 


६ ३) 
í 'साहित्वसंगीतकलाबिहीनः, 
rug. "ege. | 


' r `» ` 
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dw न wm  जीवमान- 
स्तङ्गागधेयं परम पशूनाम्‌ N” 


अर्थात्‌-“जो मनुष्य साहित्य और संगीत-फला से 
विहीन है; यानी ज्ञो साहित्य और संगीत-शा् का अरा भी 





ज्ञान नहीं रखता या इनमें अनुराग. नहीं रखता, वह बिना _ 
पूछ और सींग. का साक्षात्‌ पशु है। बह घास नहीं खादा और 


जीता है, यह इतर पशुओं का परम सौभाग्य है।”. 


जो मनुष्य काव्य, अलङ्कार और न्याय maf का ज्ञान 
नहीं रखंता-इनसे अंनुरारं नहीं रखता, गान-विद्या में रूचि 
नहीं रखता, उसका ममे नहीं जाज़ता, वह मनुष्य होने पर 


भी मनुष्य नहीं; किन्तु बिना दुम और सींग का जानवर हे । बह | 


घास नहीं खाता और जीता है, यह अन्य पशुओं का सौभाग्य 


ई । अगर वह भी कहीं घास खाता होता, तो बेचारे पशुओं को 


अपना पेट भरना कठिन हो जाता--बेचारे घास-बिना भूखों 
मर जाते। ( नीतिशतक; पष्ठ ३४) ` 


जो लोग ललित कलाओं से द्वेष रखते हैं, उनके प्रति कितना x | 


तीत्र व्यङ्ग्य Š | 


( ४ ) 


अब aA की. अपूर्णता परं भतहरि का धार्मिक : 


च्यङ्ग्य देखिए¬ . 
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Ens sil [ ४३ ] 
“येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शाले न. गुणो न धर्म | 
ते मर्त्यलोके WA मारमूता, मनुष्यरूपेण मुयाश्वरान्ति di" 


ार्थात्‌-“जिन्होंने न विद्या पढ़ी है, न तप ही किया है, 
न दामं ही दिया है, न ज्ञान ही उपाजन किया है, न सचरित्रों- 
का-सा आचरण ही किया है, नं गुण ही सीखा है, न धर्म का 
gga ही किया हँ--बे इस लोक में वृथा पृथ्वी का बोमा 
भाने याले, भनुष्य के रूप में सगां की तरह पशु Š I” 


जिन्होंने न्याय, नीति, वेदान्त आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं 
किया है, जिन्होंने मधुसूंदन .की भक्ति नहीं की है, जिन्होंने 
समाधि लगा कर मङुन्द के चरण-कमलों का ध्यान नहीं 
किया है, जिन्होंने सत्पात्रों को दान नहीं दिया. हे, 'जिन्होंने 
ग़रीब और मुहताजों के कष्ट निवारण नहीं किए हैं, जिन्होंने 
meia और लौकिक ज्ञान सम्पादन नहीं किया है, जिन्होंने 
` कतव्य और अकतेव्य का ज्ञान लाभ नहीं किया है, जिन्होंने 
भले आद्मियों का-सा आचरण नहीं किया है, जिन्होंने शीलन्रत 
धारण नहीं किया है, जिन्होंने गुणों का उपाजेन नहीं किया है, 
जिन्होंने धर्म-कारय नहीं किए हैं--उन्होंने इस दुनियाँ में, वृथा 
' प्रथ्वीकाभारबढ़ानेके लिये, पशुओं की तरह जन्म लिया है। 
चे सूरत-शकल या आक्रति से मनुष्य हैं, पर वास्तव में पशु हैं | 
( नीतिशतक; पष्ठ ४०-४१) | 
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विद्या की महत्ता के विषय में भट हरि ने कहा है-- 
“विद्या नाम नरस्य . रूपमधिकं, TIT धनं ! 
` बिद्या भोगकरी यश: सुखकरा, विद्या गुरूणां गुरुः ॥ 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं देवतं ¦ 
. विद्यो यूजसु Vara re घनं, विद्याविहीनः पशुः N” 





अथात्‌ “विद्या मनुष्य का सच्चा रूप और छिपा हुआ. 
धन है; विद्या मनुष्य को भोग, सुख और यश की देने चाली है; 
विद्या गुरुओं की भी गुरु है; परदेश में विद्या ही बन्धु का काम 
करती दै; विद्या ही परम देवता है; राजाओं में विद्या का ही मान 
है, धन का नहीं । जिसमें विद्या नहीं, वह पशु के समान BU 


'निस्सन्देह, बिद्या मनुष्य का सर्वोपरि रूप Š | विद्या gedi 

. को भी रूपवान करने वाली Š | मनुष्य कैसा ही खूबसूरत और | 
नौजवान क्यों न हो, पर विद्या-बित्ता उसकी खूबसूरती पलाश 
के फूल को तरह वृथा और निकम्मी ë | विद्या मनुष्य का गुप्त 
धन Š | उसे चोर चुरा नहीं सकते, डाकू लूट नहीं सकते, राजा 
आन नहीं सकता, भाई-बन्धु और कुटुम्बी बेंटा नहीं. सकते। x x 
विद्यां से विनय की, बिनय से सुपात्रता की और सुपात्रता से | 

` घन की राप्ति होती Š | धन को उत्तम कार्यों में लगाने ओर | 
Wem को देने से धमे की प्राप्ति होती है। निस्सन्देह विद्या-धन, | 
धम, सुख और सुयशा की देने चाली है। इसमें यह.-वड़ा = । x 
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गुण है, कि यह महानीच को भी राजा तक पहुँचाकर, उसे 
धन और सान से परिपूणे कर देती Š L ( नीति-शतक; प्रष्ठ ६६ ) 
(^& ) 
सत्संगति के गुणों का वणेन भी देखने-योग्य है-- 
rez थियो. हराति, feud वाचि सत्य 
mA. दिशति, पापमपाकरोति | 
cg. असादयाति Ra, तनोति कीतिं, 
सत्संगतिः कंथय, È न करोति wan?” 
अर्थातू--“सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, बाणी में 
सत्य सांचती है, सन्मान की बृद्धि करती है, पापों को दूर करती 
है, चित्त को असन्न करती है और दशों दिशाओं में कीत्ति को 
झैलाती Š | कहो, सत्संगति मनुष्य में क्या नहीं करती ?” 
इसका ,खुलासा अथ यह है, कि सस्संगति से बुद्धि की 
मन्दता नाश होती है, बुद्धि dis होती है, सत्य बोलने में अनुराग 
होता है, सम्मान बढ़ता है, पाप नाश होते हैं, चित्त प्रसन्न 
रहता है और हर तरफ़ सुयश फैलता है। ऐसी कोई वात ही 
नहीं, जो सत्संगति से न न हो। ( नीति-शतक; प्रष्ठ ६२ ) 
युद्ध या विग्रह किस से कंरना चाहिए। इस विषय को 
भठेहरि ने कितने सुन्दर उदाहरण-द्वारा समझाया है-- 
"rers बहस्पतिप्रभतय: संभाविता; पंचषा- 
स्तान्प्रत्येष विशेषाविकमरुची राहुन वरायते ॥ 
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gH . ग्रसते दिनेश्वरनिञ्चाग्राणेश्वरी भासुरो 
भ्रात; पवाशि पश्य दानवपातिः WS. i» 


अथात्‌--“आकाश में. बृहस्पति प्रशृति और भी पाँच-अः ग्रह 
श्रेष्ठ हैं, पर असाधारण पराक्रम दिखाने की इच्छा रखने घाला 
राहु इन-प्रहों से बेर नहीं करता | यद्यपि दानवपति का सिर सात्र d 
अवशेष रह गया है, तोभी वह अमावस्या और पूर्णिमा को | 
दिनेश्वर--सूे ओर निशानाथ--चन्द्रमा को ही ग्रसता है! | 


x ` इसका 'बुलासा मतलब यहः है-महापुरुषों का स्वभाव x 
| होता है, कि 3 छोटों से वेर-भाव नहीं करते; क्योंकि छोटों से 
जीतने में नेकनामी नहीं मिलती, पर हार जाने में बद्नामी होती 
है--छोटों से जीतने में भी हार और हारने में भी हार । महा- l 
पुरुष, इसीलिये, अपने समान--या अधिक बलवालों से ही. | 
युद्ध करते हैं । 
कहा भी है-- 


“निबल जान काजे नहीं, कबहुँ बेर-विषाद | - 
जाति wu शामा नहीं, हारे ।निन्दावाद ॥ | 
के सम सों *5 अधिक सों, TRIERI वाद | 
हारे जाते होत है, दोऊ भाँति "qe |: 
| ` ( नीति-शतक; प्रष्ठ १७१ ) : 
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तेजस्वी पुरुष कभी अपसान नहीं सह सकते; क्योंकि-- 
RANSA पादे:स्पष्ट: ज्वलति सवितारिनक्रांतः 
VS) पुरुष: nanasa कथं सहते ?” 
ud 
अथ।त्‌-- जब चेतना-रहित सूयकान्त-मणि भी सूय-किरण- 
रूप पैरों लगने से जल उठती है, तब चेतना-सहित तेजसी ` 
पुरुष पर-का किया अपमान कैसे सह सकते हैं ? 
सूर्यकान्त मणि वेजान चीज़ है, पर वह भी सूर्य के किरण- 
रूपी परां के लगने से, अपने तई अपमानित समझ कर, मारे 
क्रोध के, जल उठती है; तब जांनदार तेजखी पुरुष दूसरों के 


` किए अपमान को कैसे सह सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं सह 


सकते। मानियाँको अपमान से क्रोध आए बिना नहीं रह सकता d 
उन्हें अपमान मृत्यु-यन्त्रणा से भी अधिक भयङ्कर यन्त्रणा-दायक 
बोध होता है। चन्दन का स्वभाव शीतल है, पर घिसने से 


` 'उसमें भी आग निकल आती है। ( नीतिं शतक; पष्ठ १७८) 


( š ) 
अब ज़रा प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ अमूल्य उपदेश लीजिए-- 
"ABE लामो गुशेसङ्गम: किमसुख ग्राज्ञेतरें: सङ्गतिः 
का हानि: समयच्युतिरनेपुणाता का पर्मतत्ते रातिः | 
क: शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता m धनं 
विद्या कि सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ |i" 
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अर्थात्‌-'लाभ क्या है ? गुणियों की संगति। दुःख 
बया है! मूर्खो का संसग। हानि कया है ? समय पर चूकना। | 
निपुणता क्या Š ? धर्मातुराग। शूरं कौन है? इन्द्रिय-बिजयी। 
स्त्री कैसी अच्छी है? जो अनकूल और पतिन्रता हो । s 
क्या है ? विद्या ga क्या है? प्रवास: में न रना! राज्य 
कया है ? अपनी आज्ञा का चलना ।”.( नीति-शतक; एछ SER) 
( १० ) | 

विद्वनों और धनवानों की असलियत क्या है, ओर उन से 
संसार को कोन-सीं विशेष हानि पहुँचती है; इस विषय में 
def का मत सुनने-योग्य है । | " 





“बाड्ारी मत्सरग्रस्ता; प्रभव; स्मयदूषिता; | 
अवोधो पहतारचान्ये sq सुभाषितम्‌ a 


अर्थात्‌-“जो विद्वान्‌ हैं, बे इषा से भरे हुए हैं, जो धनवान्‌ | 
हैं, उन को अपने धन का गर्व है; इनके सिवा जो और लोग हैं 









वे अज्ञानी हैं; इसलिये विद्वत्तापूर्ण विचार, सुन्द्र-सन्दर सार- 
गर्भितःनिबन्ध या उत्तम काव्य शरीर सें ही नाश हो जाते हैं ।” 


. कामों में िनदरान्वेषण करने या चुक्ताचीनी करने में ही अपना x 
पारिडत्य सममते हैं; अतः. ऐसों से छुछ कहने में लाभ की जरा 
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भी सम्भावना जहीं। दूसरे प्रकार के लोग जो धनी हैं, वे अपने 
धन के शर्व से भूले हुए हैं। उन्हें धन-सद के कारण कुछ -सूकता 
ही नहीं, उन्हें किसी से बातें करना या किसी की सुनना ही 
पसन्द दह; अतः उनसे भी कुछ लाभ नहीं। अब रहे तीसरे 
प्रकार के रोग; घे नितान्त सूख या अज्ञानी हैँ; उन Tara 
अच्छ-लुरे को सभी नहीं, अतः उनसे कुछ कहने या अपनी 
कृति Renga को दिल नहीं चाहता; इसलिये हमारे मुँह 
से निकल सकने घाले उत्तमोत्तम विचार, निबन्ध, काव्य या 
सुभाषित, संसार के सामने न आकर, हमारे शारीर सें ही नष्ट हुए 
जाते हैं, हमारा परिश्रम व्यर्थ जाता है और संसार हमारे कामों ` 


के देखने ओर लाभान्वित होने से fud रहता हे I” 
( वेराग्यशतक; प्रष्ठ २-३ ) 


SEER) 
मनुष्य-जीवन वास्तव में कितना खोखला है, इस विषय में 
भत हरि कहते हैं:-- 





A 


“न ANUNTI चरितमनुप्रश्यामि कुशल 
विपाकः पण्यानां जनयाति भयं मे विम॒शतः | 
HEIR: पृण्योवाश्चिरपारिशहाताश्च विषया. . | 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषायेणाम lI” 
अर्थात्‌--“मुझे संसारी कामों में जरा भी सुख नहीं दीखता । 
मेरी राय में तो gere भी भयदायक ही हैं। इसके सिवा, 
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बहुत से अच्छे-अच्छे पुण्यकर्म करने से जो विषय-सुख के 
सामान प्राप्त. किये और चिरकाल तक भोगे गए Š वे भी 
विषय-सुख चाहने वालों को, अन्त समय में, दुःखों के ही कारण | 
होते Š pe : 

` मतलब यह, कि इस जीवन में सुख का लेश झी नहीं है। 
जितके पास अक्षय लक्ष्मी, घन-दौलत, गाड़ी-घोड़े, मोटर, नौकर. 
चाकर, रथःपालकी ग्रश्नति सभी सुख के सामान मौजूद हैं, 
राजा भी जिनकी बात को टाल नहीं सकता, जिनके इशारों से 
ही लोगों का भला यां बुरा हो सकता है, ऐसे सव-सुख-सम्पन्न | 


लोग भी, चाहे अपर से सुखी दीखते हों पर, वास्तव में सुखी 
नहीं हैं; भीतर-ही-भीतर उन्हें भी चुन खाये जाता है; किसी न | 


^ 
š 
3 







किसी दु:ख से वे जज़ोरित हुए जाते हैं | (वैराग्य-शतक; प्रष्ठ ५-६). 
iS f 
भे दरि का यह मत इतना समीचीन Š, कि उस पर किसी. | 
के दो मत हो ही नहीं सकते। | 
(ER) I 

उष्णा कितनी प्रबल है और उसके चक्कर में पड़ क्र मनुष्य j 
अपने हाथों अपनी कैसी दुर्गति करता है, इसका चित्र भरत हरि ने | 
बहुत ही सीधे पर मार्मिक ढे से खींचा š | देखिये-- E 


£c s = ui कदुग विषम | ` | | 
WIRT देशमनेकद NI. न किज्चित्फल, 
त्यक्वा जातिकुलाभिमानुम्ञाचत सेवा ता निष्फला । 
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मुक्तं साचदिविरजित परगशहेष्वाशंकया काकवत्तष्णे 
दुमतिपापकसविरते नाद्यापि संत॒ष्याति ॥? 


aak में अनेक mu और कठिन स्थानों में डोलता 
फिरा, पर कुछ भी नतीजा न निकला | मैंने अपनी जाति और 
अपने कुल का असिसान त्याग कर, पराई चाकरी भी की; पर 
उससे भी कुछ न सिला । शोप में, में कव्वे की तरह डरता हुआ 
ओर अपमान सहता हुआ, पराये घरों के टुकड़े भी खाता फिरा d 
हे पाप कमं कराने वाली और कुमतिदायिनी तृष्णे ! क्या तुमे 
इतने पर भी सन्तोप नहीं हुआ १? | 


तात्पर्यं यह, कि घन के लालच में, में अपना देश और घर- 

द्वार छोड़ कर ऐसे-ऐसे स्थानों में गया, जहाँ मनुष्य बड़ी कठिनाई 
से पहुँच सकते हैं; पर वहाँ जाने पर भी मुझे एक पाई न मिली । 
सेने अपने द्विजत््व या ऊची जाति के अभिमान को त्याग कर 
पराई नौकरी भी की और मालिक ने जो-जो नीच कमे कराये 
बही किये, लेकिन उससे भी मुझे घन न मिला । शेष में, में मान- 
.अपमान को छप्पर पर रख कर, बिना बुलाये ही लोगों के घर 
गया और waq की तरह डरते-डरते खाता रहा। सुरे इन सब 
कामों से बड़ी ठेस लगी । मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए, मान 
खोया, लोगों के कुवचन सद्दे, पर फिर भी मेरी कामना सिद्ध न 
हुई । इसलिये कम्बख्त तृष्णा !; में तुझसे पूछता हूँ, कि इतने 
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'कुकम करा कर भी, तुमे सन्तोष हुआ या नहीं ? (rerums 
पूछ १६-१७) | 


BST | 
J X " , 


t; 
= 7 : ` 
i 
4 

) 

" 

t 
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आशा भी मनुष्य को क्या-क्या नाच नचाती Š ? 
` “खलोल्लापा; सोढाः कथमपि तदाराघनपरे--= 
निंगरह्यान्तवाष्य हसतितमतिशून्येन मनसं | | 
कृतश्चिततस्तम्म. प्रहातितावियामज्ञलिरापि; 

` त्वमाशे म।वारो किमपरमतो ANR मास ॥? 
अथात्‌-- मैंने दुष्टों की सेवा करते हुए उनकी तानेजनी और 
SENTÍ सद्दी, भीतर के दुःख से आए हुए आँसू रोके, और 
| Sia चित्त से उनके सामने हँसता रहा। उन हँसने वालों 
के सामने, चित्त को स्थिर कर के, हाथ भी जोड़े । हे झूठी आशा !. 
क्या अभी और भी नाच नचाएगी !” ' 
EW e Pn मैंने नीचों की नौकरी करली। उनकी सेवा 
TAN हुए भने उन दुष्टों के अवाज़े-तवाज़े गाली-गलौज और 
दिल्लगी सभी कुछ बर्दाश्त की |, उनके वागवाणों से मेरे करोजे गे. 
ले i जाते थे और हृदय रोने लगता था। .उसंके कारण à 
जो आँसू आते थे, उन्हें मैं रोक लेता था। भीतर से भेरा Ñ i 
एक qq सुमा गया थाः प्र्‌ फिर x Hn SEE ME. 
F जा पर फिर भी में उनके. सामने हॅसा ! 

_ कर sh को सिर चौर | 
TE ज मसल को अने हाथ भी जोडे; पर फिर भी उनसे | 


a " ` AN , 
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मुझे छुछ च सिला ! हे आशा ! निष्फला आशा ! इतने. नाच 
तो नचाए, अब ओर तरे दिल में क्या है? (App शतक; 
. Jg १८-१६ JI 
E ( १४ ) 
ठृष्णा कभी उद्धा नहीं होती, सदा तरुणी,बनी रहती Š =il<z 
मनुष्य झो शान्ति से नहीं dew देती। इसीलिये भतहरि ने 
कहा ६--- 3 ४ 
“भोगा न मुक्का वयमेव मुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा बयमेव जीरा: N 
अथात्‌--“विषयों को हमने नहीं भोगा, किन्तु विषयों ने ही 
हमारा भुगतान कर दिया; हमने तप को नहीं तपा, किन्तु विषयों 
ने हमें ही तपा डाला.। काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही 
ख्रात्मा हो चला । तृष्णा का बुढ़ापा न आया, किन्तु हमारा ही 
बुढ़ापा आ गया ।? 
मतलब यह, कि हमने बहुत-कुछ मोग भोगे, पर भोगों का 
अन्त नःआया; हाँ, हमारा अन्त आ गया । काल या समय का 
. अन्त न आया,.किन्तु हमारा अन्त आगया--हमांरी उम्र पूरी 
. हो चली। हमें जो sini करने थे, वह हम न कर सके। 
^ हमने तप तो. नहीं तपा, किन्तु संसारी तापों ने हमारे तई तपा 
 डाला-संसार के जझ्जालों में फस कर, हम ही शोक तापों से तप 
गए: । हमारा अन्त आ. पहुँचा,. हम निबेल और वृद्ध हो 


^ 
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f ^ š Tto x 
गए; पर तृष्णा बूढ़ी और कमजोर न giu संसार से | 
चिरक्ति-ने हुई | | 3 

ऐसी ही बात उस्ताद «e ने कही है-- . 
“दुनिया से जौक्‌ / RÌ उल्फृत को तोड़ दे | 
जिस सर का हे यह वाल, उसी सर में जोड दे ॥ 
. पर जोक न छोड़ेगा,, इस पारा जाल को। 
TE QÍ जाल, गर तुरे चाहे तो छोड दे ॥? | 
D ( वैराग्य-शतक; प्रष्ठ३६ ) | 
“वलिमिमुखमाक्रान्तं पलितिर॑कितं (शिर; | | 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥? 
c T: (¢ चेहरे w T 
` अर्थातू- चेहरे पर भुर्रियाँ पड़ गईं, सिर के बाल पक | 
कर सफ़ेद हो गए, सारे अङ्ग ढीले हो गए--पर तृष्णा तो तरुण 
होती जाती ë !” E 
"खुलासा यह, कि बुढ़ापा आ गया है; क्योंकि चेहरे का. 
चमड़ा सुकड़ गया है, ऊुर्रियाँ पड़ e. : 
> : या ढीले हो गए हैं. ` E 
की सामथ्यं नहीं रही Š | शरीर की तो EU r 
EU र्‌ की तो यह दृशा हो गई; पर 
ष्णा बुढ़ापा आया, न उल्टी तेज | 
दो रही है। हमारे शरीर का ब॒ र परा, महतो उल्टी ते 
Rl R * का JN झा गया, :पर' तृष्णा की तो | 
बानी चद रदी है। 060 o 7 | 
, Eos S m E" |` 
o Chem शष्ठ ४३) | 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri — : 


* _शातकत्रय * 
- EN [ &x ] 
| Ə | 
यदि मनुष्य ठृष्णा को त्याग कर, आत्म-चिन्तन में wu हों 
' जाय, तो उसे किसी वस्तु का अभाव त्रस्त हीं न करने पावे । इस 





विषय को लेकर भढ हरि कहते हैं:-- | 
“परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य वहु हा, 
प्रसाद किं नेतु विशाति हृदयक्लेशकलितम्‌ | 
SU OT स्वयमुदितचिन्तामाणिगुरो, 


विमुक्त; सकल्पः किममिलापित पृष्याति न ते ॥” ` 


अर्थोत्‌-“हे मलिन सन ! तू पराये दिल को प्रसन्न करने 


सें किस लिए लगा रहता है? यदि तू तृष्णा को छोड़ कर 
सन्तोप करले, अपने में ही सन्तुष्ट रहे, तो तू स्व॑यं.चिन्तामणि- 
स्वरूप हो जाय । फिर तेरी कोनसी इच्छा पूरी न हो ?? T 


š वास्तव में, सन ही सब कामों का कत्ता ë | सभी इन्द्रियाँ मन 

“के ही अधीन और मन की ही अनुगामिनी हैं L: सन ही बन्धन 

और मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन से ही' पाप-पुण्य और. 

दुःख-सुख प्रति का भागी होत है । मन .ही मनुष्य को 

चुरा-भला, साधु-असाधु सब्र कुछ बना देता है। मन की बृत्ति 

. सुघरने से ही, मन के “वासना-हीन होने से ही, सब कुछ त्यागने 

. से ही, वह आत्म-साक्षात्कार के य्रोग्य हो जाता है; इसीलिये कोई 
ज्ञानी पुरुष मंन mt सम्बोधन करके कहता हैः--- ` 

. “अरे मन्‌! qar तो मलिनं और दुःख के भार से दबा 

हुआ है; फिर.तू ओरों के दिल gt करने की इतनी “कोशिशों 

'क्यों करता है, क्यों आफ़तें उठाता.है, क्यों मात खोता है और 

क्यों अपमानं सहता है ? इससे तुमे क्या लाभ होगा ? मेरी बात 
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( SISTERS पृष्ठ १०७-१०८) . | 3 
चापलूसों के लिये. इससे अर 
OUR इससे उत्तम उपदेश और क्या हो | 
( 38 ) 
सन्तोष ही आत्म-सुख का प्रधान कारण i 
| लिये योगिराज भठेहरि कह गए . हे I Sg ° s | 

“वयमिह, परितुष्टा WOW T लक्तम्या 

सम इह परितोषो निर्विशेषाबशोष: | 

प तु भवापि दरिद्रो यस्य तृष्णा foror 
मना च È कोउ्वान्कों दरिद्रः p 
अर्थात्‌--“इम बृत्षों की छाल पहन कर सन्दष्ट. भए) 
š š . s कर ; आप 
| ule सन्तुष्ट हो। हमारा तुम्हारा दोनों का र | 
. ` कोई भेद नहीं । MR SD I ष्णा है। सन में | 
J- i ५ | 
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सन्तोष आने द र कौन थनी और कोन निर्धन हे ? : अथात्‌. 
सन्तोषी के लिये थनी और निर्धन दोनों बराबर हैं। - | 


जिसे सन्तोष है, बह सदा सुखी है। उसे कोई सुख नहीं, 

जिसकी इच्छाए बड़ी-बड़ी Š । जिसे सन्तोष नहीं Š, वह सदा 

दुःखी ६। सन्तोष बड़ी-से-बड़ी दौलत से भी अच्छा है। जो 

. सुखी होना चाहे, वह रुष्णा को त्यागे, और परमात्मा जो दे, 

. web में सन्तोष mi. सन्तोषी के लिये कोई व्याधि नहीं है। 

सन्तोषी के चित्त, सन और काया सदा सुखी रहते Š । सन्तोषी 
किसी की खुशामद्‌ नहीं करता । amm 


उस्ताद Wh कहते हैं--- - 
“जो कुञ्ञे कृनाअत में, हैं तकदीर' पर IR | 
हे ज़ोक बराबर, उन्हें कम और ma 


जो सन्तोषी हैं, तक़दीर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें कम और 
ज़ियादा सभी बराबर हैं | उन्हें जो मिल जाय, उसी पर सन्न है | 
शोख सादी ने “गुलिस्ताँ? में लिखा है--. gn 
Q कृनाअत तबनूगरम गरदों। 
के बराये तो हेच नेमंत dera 


x हे सन्तोष । मुझे धनी बना दे-क्योंकि संसार की कोई दौलत 

तुक से बढ़कर नहीं है। ( बेराग्य-शतक; प्रष्ठ १६६ )। | 
pS ce 

. अब नित्य-सुख प्राप्त करने के कुछ अचूक मागे और 

देख लीजिए | ; | VE 
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मान मत करो gag प्राणियों पर. दया कंरो। समी | 


भतहरिकृत 

















ME रिक्त $ 
BÉ ` O 


~ 


अथात्‌-“किसी भी जीव की हिंसा न करना, पराया साल न 
चुराना, सत्य बोलना, समय पर साम्थ्यानुसार दान करना, 
पर-स्लियों की चचो में चुप रहना, शुरुजनों के सामने नञ्र रहना, 
सब प्राणियों पर दया कंरना और भिन्न-भिन्न शास्त्रों में समान . 
T रखना--ये सब नित्य:सुख प्रा करने के अचूक 
रासते हैं। 


$ e (aS A. cent 
m n i - s. 


At 





. “प्राणाघाताबिवृत्ति: .परषनहरणोसंयमः सत्यवाक्य 
. कालेशक्तया प्रदान युवातिजनकथामूकभावः TITRE. | 
IAMAN गुरुषुच विनयः सवभूतानृकस्पा 

` सामान्यः सवशाज्रेष्वनुपहताविधिः श्रेयसामेष पन्थाः II” 


यदि आप मोक्ष की अचूक राह चाहते हो, यंदि आप नित्य. 

' सुख-शान्ति चाहते हो, यदि आप चिरस्थायी कल्याण चाहते हो, 
किसी भी प्राणी का विनाश मतं करो, अपने पेट के लिए 
किसी की जान मत मारो। जब सौक़ा आवि, अपनी शक्ति 
अनुसार गरीबों और मुहताजों को दान दो, उनके दु:ख दूर 
करो. उनके दुःखों को अपना दुःख समभ कर उनका कष्ट | 
निवारण करो ।. a पराई 'स्त्रियों का जिक्र होता हो, वहाँ मत 
"पड़े, diga अपनी l 

माता-पिता और गुरु के सामने सदा E EU k. ड 
पालन करो, उनका मान-सम्मान करो, भूलंकेर भी उनका अपः | 


शास्त्रों को समान समझी; किसी में ñ किसी में. 
श्वास 4 
ह पे करो; geli सभी का ध्येय. एक ही व adi 
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“मिलती हैं; उसी तरह सभी शास्त्र अपनी-अपनी राहों से मोक्ष या 

परमात्मा की ही राह बताते हैं। जो ऐसा विश्वास . नंहीं.रखते; 
तक-वितक फे मेले में पड़ते हैं, वे बृथा भटकते और अपनी 
मंजिल-सक्रसूद्‌--परस पद्‌. तक नहीं पहुँचते। (वैराग्यशतक; 
पृष्ठ २३६ ) | | 


अस्तु--हम शतक-त्रय के किस-किस xe को उद्धृत करें, 
सभी में कुछ-न-कुछ अनूठापन है, सभी में .उत्तमोचम शिक्षाएँ 
भरी हुई हैं, और सभी में एक-न-एक गम्भीर तथ्य विद्यमान है? 
हमें ताज्जुब हे, कि नेहरूजी ने किस बुद्धि के फेर सें पड़कर यह. 
बात कइ डाली, कि ये पुस्तकें ग़लत राह बतलाने वाली हैं, अत-' 
एव पढ़नें-योग्य नहीं हैं। आजः जबकि पाश्चात्य देश नीति को 
विज्ञान का रूप दे रहे हैं और भोतिक सभ्यता 'से ऊबकर, 
आध्यात्मिकता की तलाश में, व्याकुल हो रहे हैं; तब नेहरूजी 
हमारे उन ग्रन्थों का अपभान करते हैं, जिनमें सेकड़ों-हज़ारों 
wd qd नीति को विज्ञान का रूप दिया जा चुका है, और जो 
आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत हूँ। परन्तु पाठक ऊपर दिए हुए 
कुछ उद्धरणों से भली भाँति समझ गए होंगे, कि ये ग्रन्थ कितने 
तथ्य-पूर्ण हैं, इनमें ज्ञान की कितनी सामग्री अरी हुई है, और ये 
केवल पढ्ने-योग्य ही नहों हैं, .वरत लोक़ औरं प्रलोक को बनाने 
बाले भी हैं। मनुष्यता को ऊपर उठाने में इन Hei से जो सहा- 
यता मिल सकती है, उसका वर्णन नहीं, हो सकतां--यही क्यों ? 
इस प्रकार के लोकोपयोगी ग्रन्थ संसार की किसी भी आषा सें 
बहुत कम.होते हैं। शतक-त्रय का स्थान साहित्व में सदा अचल | 
रहेगा,. इनकी बाणी. अमर है, और सारे संसार D एक-सा 
॒ | सन्देश देती रहेगी | METS x Xin E e. `. PE ^ + 


9 
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' ` एक बात ओर | इस लेख में हमने शतक-त्रय से जो उद्धरण | 
दिए हैं,- उनसे पाठकों को अनुवाद की पूरी-पूरी ,खूबी का पता 
कदापि नहीं चल सकता। ये उद्धरण तो बतौर चित्रों की आउट: . 
लाइन या पेन्सिल-स्केच के हैं। स्थान की कमी क्रे कारण, हम | 
इनकी रंगीन और मनोहर प्रतिमाएँ, जो अनुवाद में हैं यहाँ 
'उपस्थित करें, 'तो कैसे करें ? वास्तव में, अनुवादक send 

अपनी सरस़, सरल और हृदयग्राही लेखन-शैली द्वारा शतक-त्रय | 
` के एकःएक श्लोक को मनोहर परतिमा के रूप में परिवर्चित कर. 
दिया है। veru पढ़ते जाते है और आत्मा आनन्द-विभोर 
होती जाती है,, ऊबनां क्या है, :सो जानती भी नंहीं । पाठकों से . 
हमारा UC कि ये हरिदास एण्ड de , गंगा-भवन, मथुरा, 

थे शतक अवश्य मगाएं, खुद पढ़ें और अपने ] 
T अपूव लाभ होगा yi पाठक का 
x i जैसे Aie कहीं से एकाध शतक प्राप्त कर | 
कहाँ तक ठीक Y ही | T करें, कि नेहरूजी की आलोचना | x 


| सागर . - | 
१७ अगस्त, १६३३-३० i ` जहटरवरूश 


- LJ 
m anus Š 9 - 
* 3X pM 
P ° 


| # यह लेख cun vl सुप्रसिद्ध मा पत्रिका ! ' : | 
n लेखे decns सिक पत्रिका “ १ से लिया | 
. गया है। लेखंक और सम्पादक महोदय को दिक E | से लिया | 
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| शतकत्रयःपर ` - ` 


|| विद्वान पत्र-सम्पादकों की सम्मतियाँ . | 
Mer oye ou TTL 


श्रीमान्‌ पणिडतवर रामगोविन्दजी त्रिवेदी, बेदान्तशाखी-दवारा सम्पादित 
fth? में साहित्याचायं श्री “मग” महोदय लिखते B] - 


राजा भरत हरि ने नीतिशतक, शङ्गारशातक तथा वैराग्यरातक 
नामक तीन शतकों की रचना की है। ये तीनों शतक निस्सन्देह 
संस्कृत साहित्य के उज्ज्वल रन्न Š इनका .रसास्वादन, अकेले. 
संस्क्रतवाले ही, बहुत दिनों से कर रहे थे; किन्तु बेचारे हिन्दी. 
के जानकार आज तक केवल ललच-ललच कर ही. रह जाते. 
थे--उनका कोई चारा ही नहीं था । यह सोच कंर बाबू हरिदास 


` जी वेय ने, इन हिन्दी वालों के लिये, बहुत परिश्रम से, इन 


तीनों शतकों का सुद्भर अनुवाद किया है | अनुवाद. करती बेर, 
सत्सम भाव वाले पद्यों या कथानकों का भी : चयन, बड़ी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














[ ७२ ] £ 
y | 


FA Q. किया है, जिससे रोचकता “बहुत अधिक qr में बह al 
गई है । एक ही विषय पर कितनों फे उद्गार, एकन्न पढ़ने से | 
. यद्यपि. आम्र डन-सा होता है सही; तथापि quo. बस्तु पर 
` ` इसके द्वारां अत्यधिक “प्रकाश भी. पड़ता है। कवि तो यागर š 
सागर भर देता है; लेकिन उसे यथावत रूप में प्रकट करने का 
काम भाष्यकारों या अनुबादकों का ही होता है। SESTO इन 
तीनां पुस्तकां के अनुवाद की शेली सचमुच इसी भाव को लिए 
. ` हुईं है | जड़ बुद्धि वाले पाठक भी इस अनुवाद के द्वारा, भतू 
` हरि के यथा्थसआराय को" समक जायेंगे । अनुवाद की भाषा 
टकसाली, संरस ओर बोधमम्य -टकसालीः संरस और बोधमम्य Š | | 


मैंने पहले इन तीनों शतकों का पारायण, मूल मात्र का ही, | 
kl था; किन्तु इस बार इस saq अनुवाद को भी देखने का 
T माप्त हुआ । सुके इसमें, भए हरि की भित्ति पर, / 
नए नए बेल-बूटे देखने को मित्रे: और मूल में जो सहृ rM 
xem व्यग्य-निहित ,थे, उनके भी दरशन अनायास होने लगें। | 
भावों की बाढ़ में बहने लगा; ओर वैद्यजी को हृदय से wer 
के देने लगा । इसी समय मेरे एक मित्र ने सेरे आगे अप्रेल की | | 
ET रख दी। वे NR में नीतिशतक तेथा वैराः I 
[T =l समालोचना है; जिसे श्रीयुत मोहनलांल | | 
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लगा तथा उनकी प्रत्येक पंक्ति मेरे लिएं कौतूहल की एकः 
सामग्री हो गयी ! अला, इतनी सुन्दर पुस्तक पर पेसो विचारः 
उन से क्योंकर प्रकट किया गया ! ' 

यों तो उनकी छोटी-मोटी बहुत सी दलीलें हैं;. लेकिन उन में - 
दो ही दलीलें सुर्य Š । एक तो स्त्रियों की निन्दा क्यों की गई E. 
ओर दूसरी Tee कहानियों को गढ़ कर इन का आकार 
बृहत्‌ क्यों बनाया गया है। लेकिन ये दोसं ही बातें निःसार हैं; 
क्योंकि ञ्जियों की निन्दा करना यदि दोष है, तो इस दोष के' . 
भागी सूल पद्यकार ही हो सकते Š अनुवादक नें तो केवल 
सूलपद्य के आशाय को ही Wes किया है। स्लियों की far 
में तो संस्कृत के अनगिन्ती पद्म पड़े हुए हैं, उन्हें भला कोई कैसे 
हड़प लेगा ? देखिए, “सधु तिष्ठति वाचि योषितां, इदि हालाहल: 

' मेव केवलम्‌ ।” “विश्वासो नैव क्रतेव्यः, ख्रीषु राजकुलेषु च ` | 
_गावस्टृणमिवारणये प्रायन्ति नवं नवम्‌।” “सुवेशं पुरुषं vr 
अआतर यदि वा सुतं, योनिः क्रिद्यति नारीणाम्‌ |” इत्यादि। . ` - 


` मंतंलब यहं कि, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है, वहाँ वैसा 
लिखा ही जाता है। वैराम्यशतक में अगर कनक-कांमिनी की 
निन्दा न की जायगी, तो इंनकी निन्दा कहाँ होगी ? इस में तो 
इस भाव के ` लोकादि रहेंगे ही-त्वं किमिच्छसि मन्दात्मन्‌ 
सूत्रागारस्य सेवनम्‌। लोहबद्धो विमुच्येत ख्रीबद्धो gem D 
वेदान्त-अन्थों और योगवासिष्ठ आदि में स्त्रियों के विरूद्ध कितना 
कहा गया है,'इसका' कुछ शुमार है? वैराग्य में तो वे ही बातें 
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'कही जायेगी, जिन से कनक, कामिनी और ` माया से घृणा l 
HS । औरतों की सिफ़ारिश के लिए कहीं बैरांग्य का मन्थ 
नहीं होतो है !. अगर इन ग्रन्थों में ख्जियों की तारीफ़ की जाय, — 
खूबियाँ दिखायी जायें, तो क्या वे ग्रन्थ वैराग्य के कहलायगे ! 
मेरे खयाल से, तब तो वे ग्रन्थ “मायाशतक? या “झ्जीशातक” | 
Ws ` ` | 
. Š ल्ली को माठराक्ति मानताहूँ, पूज्यतम भानता और भी इसी | 
अकार से बहुत 'कुछ मानताइूँ; लेकिन इससे क्या ? एक ही स्री, 
` “कइयों की दृष्टि से, कई प्रकार की देखी जाती हे--“कुणपः 
'कामिनी मांसः योगिभिः. कामिभिः श्वभिः।” योगी उसे शव | 
'सममते, कामी उपभोग की qup समझते और कुत्ते मांस का 
'लोथड़ा समकते हैं | समय, स्थान और व्यक्ति-विशेष के द्वारा x 
दी निन्दा या प्रशंसा हुआ करती है। वैराग्यशातक और नीति- 
 'शतकमें Rq विरुद्ध कविताएं . तथा कथा-कहानियों को खुले- 
आम'*उद्धृत करने वाले इन्हीं वैद्यजी ने अपने “्वङ्गारशतक? के | 
२६ से ६७ पेजों -तक में, Reb तारीफ़ : में, ज़मीन- 
Sa के कुलाबे भिला दिये. हैं । वहाँ युँजाइश थी; अतः | 
वहाँ. वैसा ही लिखना उपयुक्त, था | लेकिन इसका = ] 
यह कभी भी नहीं हो सकता कि, ऐसे अवसरों पर लेखक अपने | 
um सिद्धान्तों को. Ww डालता Pu अनुवादक या भाष्य- k 
कारका कार्य बड़ा ही qes होता है। जिसने इस ओर कभी हाथ | 
पाया SÉ इसी कठिनाइयों को जान सकता है। eraat: | 
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` करती S< अपने सिद्धान्त को ताक़ पर रख देना पड़ता है ओर, 
मूल लेखक के एक दस पाँव-पीछे चलना पड़ता है वेद्यजी ने भी: 
इसी नियस को अपनाया है, जो किसी भी तरहं से बेजा नहीं : 
कहा जा सकता; लेकिन नेहरूजी इस प्रणाली को क्यों दषित: 
बता रहे Š, सुझे पता नहीं । 
सनगढ्न्त कहानियोंके द्वारा अनुपयुक्त विस्तारवाली बातजो - 
नेहरूजी कहते हैं, बह भी बे-सिर-पैरकी ही है । इन्होंने उस समा- . 
लोचनामें लिखा है कि “बाबू हरिदासजी dea बहुतसी मंनगढ़न्त 
कहानियाँ रची Š i * 'मुझे ऐसा मालूस होता है कि, अनुवादक 
महोदयने अलिफ़लेलामें जो कद्दांनी पढ़ी थी, बह आपने भठेहरि 
के सिर मढ़ दी!” यह भी कोई बात Š ? मनगढ़न्त बातें तो स्वयं 
भअतृहरिने ही रची हैं, और क्या, चारों बेद ही पहले मनगढन्त हैं ! ` 
वैद्यनीकी अलनुवादवाली कहानियाँ यदि मनगढृन्त भी हैं, QY. 
इससे कौन-सी हानि है ? संस्क्ेत-साहित्यका गम्भीर अध्ययन 
करने वाला व्यक्ति वेद्यजीकी इन कहानियोंकों कभी भी उनकी 
रचना माननेको तैयार नहीं हो सकता। दृष्टान्तसार आदि 
अनेक प्रामाणिक ग्रन्थोके आधारपर हौ वे कहानियाँ पल्लवित . 
गयी हैं। अलिफ़लेला या सह्नरजनी-चरित्रसे ही, यदि 
शष्टान्तके तौरपर, कोई कहानी उद्धत की गयी है, तो क्या बह 
^o दोषावह है? मूलके भावको विशद करती बेर, इष्टान्तके लिये 
कहींसे अगर किसी कद्दानीका उद्धरण दोषकी कोटिमें स्थान 
पाता है, तो पहले प्रसिद्ध टीकाकार संल्लिनाथके ऊपर ही कोई 


* 
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` दफ़ां ठोकंनी चाहिये। हाँ, यदि वे कहानियाँ समय, स्थान और : 
क्रमके विरुद्ध लिखी जाती हैं, तो वे अवश्य दोषका स्थान पाती 
हैं; लेकिन इस -शतकत्रयके अनुवादमें ऐसा तो कहीं सेरी नंजरमें | 
नहीं आया.। . de i 
नेद्रूजी जिसे असंगत और दूषित. बताते: हैं, वह कहानीं भीः 
प्राचीन sed ही, वैराग्यशुतकमें उद्धृत की गयी दै-किसी 
teer dr, अपची खीके सच्चे प्रॅमकी प्ररीक्षाके लिये, साँस 
खींचकर पड़ जाता है। वह अपनी s पहले खीर वनानेको _ 
कह्‌ देता है। स्री पतिको; खानेके लिये, बुलांती है; लेकिन वह | 
नहीं आता 8 | खी जाकर देखती है, तो उसे मरा हुआ पाती है। | 
बह भनमें कहती है--चलो, पहले खीर खालूँ । खीर खानेके | 
बाद वह रोती-पीटती है P नेहरूजीके खयालसे यह मनगढ़न्त | 
है और ग़लत है। हिन्दूका मुर्दा घरमें पड़ा रहे और कोई | 
खाये-पिये, यह नामुमकिन है। लेकिन मेरे खयालसे तो नेहरू- | 
siet, gister: 'अंनुभव बहुत कम दीखता है । p | 
रोज दी ऐसे मुकहने दायर होते हैं: जिनसे यह स्पष्ट मालूम होता | 
है कि, लोय अपने ही नातेदारंकों मारकर; सबं कछ. करते Bu j 
हर ss सबं छुछ करते है। | 
भजर गी वी गा है! कि. 
2 नास्त स्वभावजादः दोषः सत्य साहसं माया मात्सय 
ES. Y निरुणत्वमशौत्तवं after दोषाः स्वभावजाः I” 4 
Cosi तरह vul ङ्गलो sieaa कहानी कल्पित | 
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पढ़ा है, सुझे भी ऐसी ही कहानी मिली है | इसी आशयका सुमे: 
एक सचैया भी मिला है-“जिनको नित में चितसे चितवों, तितके 
सनमें यह आन . रती ना। वह आन पुमानके संगं सखी, बनिताँ 


मनसें गनिकागृह चीजा ।” इत्यादि । de 
नेहरूजीने we भी लिखा है कि “अगर असली .अन्थका ही 
अनुवाद होता, तो सुश्किलसे Xo प्ृष्ठकी ज़रूरत होती |*****" n 


पन्ने गिन-गिनकर.अनुवाद करते, तो मैंने किसीको नहीं देखा हे ! 
यड्दर्शनोंके सूत्र कितने संक्षिप्त है;] परन्तु उनके ऊपर 'जितनी 
टीका-टिप्पणियाँ तंथा|आष्य-अनुवाद हुए हैं, वे सबके आगे हैं.। | 
अगर यह भी दोषकी कोटिमें ही है, तो आचाय sma 
पूछें कि, . सम धम्मिअ"? आदि दो लाइनों वाले शोकोंका 
अर्थ पूरे दो सों में क्यों किया जाता है. ? मूल ऋग्वेदका मूल्य ४) 
रुपये है; लेकिन उसके सायण-आष्यका मूल्य Ro) रुपयोंसे भी 
अधिक है ! आपकी नीतिसे, तब तो, यह भाष्यःभी दूषित हुआ ! 
रुणको दोष - बतानेकी नई परिपाटी .तो अच्छी wet ! - विद्य 
व्यासङ्गमें स्वल्पता ही RBS समंको जानी. है। कहा दे 
“अधिकस्याधिक . फलम्‌।” जितना गुड़ं ` दीजियेगा, उतना 
मीठा होगा । : Uo e di al 

नेहरूजी ने वैरागी होने की भी बात कहीं है; लेकिन” इसके 
पहले उन्हें यह .जान लेना चाहिये कि, आध्यात्मिक जग़त्‌ में 
` अंस्कत-साहित्य सब साहित्यों में. उन्नत है । वेराग्योत्पादन करने 
के लिये संस्क्रत में अनभिन्ती अन्थ हैं ।- उन्हें ven से :भी यदि 
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मारना अच्छा नहीं | | 
qs a = i अग्रेजी | 
` ` ` इसमें एक जगह अंग्रेज़ी सरकारऔर उसके आ फिसर लाई | 

















[ <] M aa 
किसी को वेराग्य उत्पन्न न होगा, तो क्या वे इस अनुवाद के | 
पढ़ने से ही वैरागी हो जायेंगे ? थोड़ी देर के लिये, यदि यह भी 
मान लिया जाय कि, इस अनुवाद के पढ़ने से बहुतों को वैराग्य | 
उत्पन्न हो जांयगा, तो इसंसे क्या अनर्थ होगा । भटहरि dau 
शतक” का प्रणयनं भी तो इसी कामना को रख कर किया था ? 
A “बौतराग मनीषियों का निरादर करंना, हमारा mieg नहीं. 
हा सकता है |. उनकी कृतियों की रक्षा हमें सब तरह से करनो 
चादियं । इस हिन्दी के युगा में, उनके मन्थों का, बिना हिन्दी-अनु- 
AT इए, उनका आदर. नृहों हो सकता है। हिन्दी-साहित्य का | 
आंण्डारःएक तो यों ही इतनां श्रोहीन है कि, विश्व के उन्नत 
साहित्य में इसका कोई स्थान ही नहीं दीखता; फिर भी इसमें 


पाँच 


"^ ७ ~ N | 
जो दस-पाँच अच्छे मंथ निकले हैं, उनके ऊपर इस तरह छींट | 





चेन एवं मिस्टर गोरल वगैरह की कुछ तारीफ लिखी गई है, | 
st कोई अपराध नहीं:कहाँ जा सकता । “शन्नोरपि गुणा ` 
चाच्यी, दोषा नास्या गुरोरपि? के अलुसारं, aÑ तारीफ सबकी | 
करनी चाहिये। अंग्रेजों में जितमें गुण हैं, उतने गुण ण देशी | 
राजाओं में, लेखक को नहला... उणी | 


a " 
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हिन्दी की सुप्नतिष्ठित मासिक. पत्रिका “माधुरी” में, श्रीमान्‌ 
श्यासापति जी पाण्डेय ( एम० uo, ) महोदय लिखते हेः | 


Wu) के तीनों शतक--श्ृज्भारं, नीति तथा वेराग्य-- 
संस्कत-साहत्य क अमूल्य अन्थ होते हुए भी हिन्दी में सुलभ 
नहीं थे। संस्कृत-साहित्य में इन शतकों का विशेंष स्थाच हे। 
वैद्य हरिदासजी ने मूल-संस्क्त के साथ हिन्दी-ग्य-पद्य तथा 
अंगरेजी सें इनका सुन्दर .अंनुवाद किया Š | अनुवाद के साथ- 
ही-साथ हिन्दी, उदू , संस्कत तथा अगरेज़ी के अन्य विद्वानों की ` 
उक्तियाँ भी उद्धत की गयी हैं। साथ में संस्कृत-पद्यों से सम्बन्घः 
रखने वाले मनोहर चित्र और अनुवादक की अपनी अनुभूत 
तथा लोकप्रसिद्ध कहानियाँ भी दी हुई Š । कहने का सारांश 

“यह है कि शतक सबीग रूप से सुन्दर, आकर्षक, रोचक और 
बोधगम्य बनाये गये हैं । | 
किसी पत्रिका में एक सजन ने श्रृंगार-शातक पँर कुछ आक्षेपः 
किये थे। वह आक्षेप. वास्तवःसें मूल-अन्थ पेर ही सममा जाना 
चाहिये, क्योंकि अनुवादक्‌ ने जो कुछ भी किया है, वह संस्कृत 
के मूल-पद्मों के आधार पूर हीं । लैकिन हमारे विचार से मूल- 
अन्थ पर भी आचेप करना उचित नहींहै ।. मनुष्य-जीवन के लिए. 
ज्रह्मचय के अतिरिक्त गाहरुथ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास यह dis 
अवस्थाएं हमारे घर्माचारयो द्वारा निद्धांरित. की गयी EI इन 
तीनों शतकों काँ भी ऋमशः इन्हीं तीनों आश्रमों से सम्बन्ध है-- | 
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“कहना नहीं होगा कि इन तीनों. आश्रमों के साथ लगे हुए समस्त i 
“नियमों का पूणे रूप से पालन ही जीवन की सार्थकता है। sa 
प्रकार गाहस्थ्य-जीवन के लिए शंगार-रसयुक्त रचनाओं का 
आंदुर्भाव होना किसी प्रकार का पाप नहीं है। इसी अवस्था 9 
: वैराग्य अथवा जीवन में शुष्कता की सृष्टि, निद्धारित नियमों का 
` उल्लंघन और एक प्रकार से सामाजिक विपर्यय Š | फिर हमारे 
यहाँ ही नहीं, समस्त संसार q कोम-सा ऐसा साहित्य Š जिसमें | 

HA रचनाएँ नहीं भरी पड़ी हैं ? यह भी जीवन का. 
: एक अंग हे और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 3 
` भसंगवरा यहाँ एक बात पर औरं लिखना पड़ता है। किसी- | 
' किसी ने अनुवादक. पर ख्री-निन्दक होने का भी जुबर्दस्ती ही 
दोषारोप किया a परन्तु यदि वे श्ज्ञार-शतक के प्रष्ठ २८-६३ | 

पक पढ़ने का कष्ट स्वीकार करें, तो उन्हें मालूम होगा कि अनुः | 
नाइक खी ferm नहीं, प्रत्युत स्री-जाति के प्रशंसक ही हैं। 
"मारी सभम में भर्ंहरि के श्गारशातरक के नाम से जैसे लोग 

Cete. जैसे ही वैराग्यशतंक में जी 
: UN n. खगत है, पर्‌ः उन्हें शतक-लेखक भद, _ 
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#विद्वानोंकी सम्मतियाँ# । | 
Eas anii [ = |]. 
जाते हैं कि, यथार्थ को अपनी मूखेतावश अवमाननीय समक 
बैठते & । मनोवैज्ञानिक विवेचना की यह शैली दूषित हे । 
जहाँ तक अनुवाद का सम्बन्ध हे, अनुवादक महोदय -को 
नीति-शतक में अन्य शंतकों की. अपेक्षा कुछ अधिक सफलता ' 
मिली है । हिन्दी-गद्यानुवाद्‌. सवत्र pe और बोध-गम्य हे 


/ / 

ये तीनों शत॒क-बहुंत .ही सुन्दर और संग्रहणीय 
हैं। xime नयनाभिराम. चित्रों से सुसज्जित, हिन्दी द्यः | 
पद्य और अँगरेजी-अनुवाद के साथ अनूठा ग्रन्थ बन. गया | 
है । अन्य कवियों की उद्धृत . उत्कृष्ट रचनाएँ तो जैसे अंगूठी 
में नगीने का काम दे रही हैं। यही बात नीति और वैराग्यशातक 
के सम्बन्ध में भी लागू है । इन मन्थो की. लोकप्रियता' का यही | 
प्रमाण है, कि इतने ही-दिनों में शंगांर-शतक के दो और 
नीति तथा वेराग्य-शातक कें तीन-तीन संस्करण हो चुके हें। ^7 | 


तीनों ही शतक प्रत्येक व्यक्ति के -लिएं बुद्धिपूबक पठनीय 
तथा संग्रहणीय "हैँ । छपाई-सफ़ाई, चिन्न तथां सामग्री आदि s 

यर ध्यान देने से इन शतकों का मूल्य भी ठीक जान पड़ता है। 
वत्तमान” की राय | 


' अनेक ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध कानपुर प्रताप” के sg 
. ऐडीछर और वर्तमान के सम्पादक और “स्स्व परिडतवर रेमाशङ्करजी 
. अवस्थी मंहोद्य लिखते हैं: 
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संसार की हर एक भाषा में तीन हिस्से उपन्यास और एक :- 
हिस्से में शेषः अन्य विषयों की पुस्तकें प्रकाशित होती dI 

लेकिन अब भाषा के साहित्य की सम्पन्नता पर विचार किया. 

जाता है;.त्रब sq उपन्यासों की संख्या देख कर यह नहीं कह 

` दिया जाता कि, supe भाषा-संझुज्षत-.हो गई है। धर्म, नीति, 

duit, विज्ञान, इतिहास, अनुशीलन . आदि-आदि विषयों पर्‌ 

लिखी.गई मौलिक पुस्तकों के आधार पर' ही प्रायः यह कहा 

“ जाता है कि, उक्त भाषा में प्रत्येकं विंषय का पुष्ट साहित्य अस्तुत 





ONE" ¦ -. | 
. जब ऐसा हअ. अपनी मात-भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में 
sit उपस्थित होता है, तब हम सकंपका उठते हैं, क्योंकि इनी- 
.. गिनी ही पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो पाईं, जिन को हमारे 
'भाषा-साहित्य में आद्र का स्थान दिया जा सके, सो भी इन 
. Werl में देव-बाणी संस्कृत से अनुवादित पुस्तकों का ही बाहुल्य 
, । जिन को हम निश्चयं दी अंपनी परम्परागत विभूति सातते | 
i Vu संस्कत-साहित्य से अनुवादित की हुई पुस्तकों को हम 
री-साहित्य का अंग न मानें तों, हिन्दी का*वत्तेमान वैभव और | 
भी अधिक आभाहीन भाषित होने लग जाये | * 
. अत; हिन्दी के जिन प्रेमी सेवकों ने संस्कृत-साहित्य-से महो | 
दि के अनमोल रत्न संग्रह करके हिन्दी-मन्दिर को सजाया है. 
उनका उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। संस्कृत के प्रचलितं. 
साहित्य में श्री सरि के तीनों शतक बहुत ही आदरणीय en | 
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रखते हैं । इन तीनों शतकों का जैसा सरल, सुबोध, विस्तृत, 
क्षेपक-सहित, सचित्र अनुवाद वाबू हरिदासजी वैद्य ने क्रिया है, 
वैसा परिश्रम अन्य लेखकों ने किसी ग्रन्थ के लिखने + किया 
होगा, उसका हमें आज़ तक परिचय' नहीं सिला है.:! . अनेक 
शास्त्रों, पंचतन्त्र, हितोपदेशःतथा.,फारसी एवं अँगरेज़ी भाषा के. 
ग्रन्थों में लिखे गये कथानकों की सजीच अर्थो में समझाने का अहिः 
तीय श्रेय बा० हरिदासजी A कमाया है. । -साथ-साथ प्रत्येक 
झोक का अंग्रेज़ी भाषा में.उल्था करके, अंग्रेजीदाँ लोगों को भी . 

भठेहरि के अमूल्य बचनों का .ज्ञान माप्त कंर संकने की सुविधा | 
कर दी है I i 
संस्कृत के बहुतेरे प्रसिद्ध-मन्थों के अनुवाद भिन्न-भिन्न लेखकों 
दवारा दो चुके और भिन्न-भिन्नं प्रकाशकों ने उन्हें प्रकाशित करके. 
काफ़ी पैसा बटोरा, लेकिन भएहरि शंतक के इस अनुवाद के 
बाद, आज दिन तक किसी लेखक या प्रकाशकं का इतना साहस _ 
नहीं पड़ा कि, इन शतकों का अन्यं कोई अनुवाद हिन्दी में प्रका- C 


` शित होता | एक तो यह-अनुवाद इंतना रोचक एवं सरल हँआ : 


है कि, हर एक लेखक इतनी सुबोधता ला ही नहीं सकता है, फिर 
छपाई और चित्रता आदि ऐसे ढँग-से की गई है कि, साधारण 
श्रेणी के प्रकाशंक की सामथ्य के बाहर की बात हो गई Š! 
इतना विस्तृत अनुवाद कर लेला हँसी-ठट्ठा नहीं होता है । न जाने 
कितने ग्रन्थों से संग्रह करके, अनेक कथानकों-द्वारा प्रत्येक बात 
की सुलझा कर संमंझाया गया है और कितनी सावधानी से अर्थो 
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की मर्यादा को निभाया . गया है। अक्सर बड़े-बड़े श्रकाशक यह |. 
कहते हुए सुने गए हैं कि, भटेहरि के शतकों पर तो बाबू हरिदास | 
जी वैद्य की आलमगीरी छाप ë ! 


` उनका यह कथन अस्य नहीं है, हरिदासजी ने जान लड़ा | 
कर शतकों का अनुवाद किया Š | अपने जीवन की अनेक घटः | 
नाओं और अपने अनुभवों को भी चित्रित करके, वेद्यजी ने ग्रन्थ _ 
को अधिक. उपयोगी बना दिया है । स्वयं प्रकाशक होने के कारण, , 
red की छपाई-सफ़ाई का रूपःरंग भी एक नम्बर उभरा दै। | 
यही कारण है कि, दूसरों की हिम्मत नहीं पड़ती कि, दूसरे अनुवाद | 
"लिखवा कर छापें, इनके आरो बिके या न बिके । मुफ्त में पैसा 
बबांद्‌ हुआ और ऊपर से समालोचकों ने खिल्ली उड़ाई । | 
बड़े-बड़े पुस्तकालयों और सुपेठित परिवारों की निजी लाइ' 
जेरियों में रखने योग्य, सुनहले अक्षरों से युक्त, बहुत सुन्दर fred 
में ये तीनों शतक दूसरी तथा तीसरी बार छप कर प्रकाशित हो |' 
चुके Š । जिनको उत्तम-उत्तम ग्रन्थों के. संग्रह करने का शौक दै, | 
वे नये संस्करणों को देख कर और भी अधिक सन्तुष्ट होंगे ।. 
'ञत्रिय-सेवक'को राय ` ` ` E 















, किया है, वह सच्झुच्च॒ आदरणीय और प्रशेंसलीय है। वैद्यक 
í - a लिख ` ` आपने > 
विषयक -“चिकित्सा ' के सात भाग लिख कर आपरे. 
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हिन्दी को एक बहुमूल्य मन्थ भेट किया है, जिसका आगे चल 
कर बड़ा आदर होमा । आपकी (स्वास्थ्य रक्षा! अपने विषय की 
एक ही पुस्तक है। “अंग्रेजी शिक्षा' के चार-पाँच भाग और 
“बगला शिक्षा” के चार भाग लिख कर आपने तद्विषयक ज्ञान 
हिन्दी वालों को बहुत ही सुविधाजनक कर दिया है। महाराज 
भदेहरि के तीनों शतकों का हिन्दी-अनुवाद कर के, भी आपने 
बड़ा यश अजेन किय है। .इस प्रकार आपने हिंन्दी की बड़ी 
. भारी सेवा की है। . विशेषता यह है कि, अधिकांश हिन्दी-लेखकों 
की तरह पुस्तक लिख कर आप स्वयं दरिद्र नहीं रहे हैं। आपन्ने 
अपनी पुस्तकों को स्वयं प्रकाशित करके, उनके द्वारा यथेष्ट रुपया 
भी पैदा किया है। आपकी एक-एक पुस्तक के तीन-तीन चार- 
चार ही नहीं, दस-दस संस्करण हो चुके d इसी से .पाठक 
अनुमान कर सकते हैं कि, आपने साहित्य सेवा के .साथ-साथ 
कितना धन और यश अजेन किया होगा । इन सब के लिये हम 
हृदय से वैद्य जी को बधाई देते हैं और परमात्मा. से प्राथना 
करते हैं कि, वह आपको बृद्धावस्था में आरोग्य प्रदान कर के 
आप को शातंजीवि बनावे । हमें वैद्य जी से अभी बहुत आशाएँ 
Š | हम सममते हैं कि, वैद्य जी के द्वारा हिन्दी का कोई और भी 
बड़ा हित साधन होगा । अस्तु 
I महाराज E ने नीति, श्ज्ञार और वैराग्य नाम से तीन 


असिद्धं शतक लिखे हैं। संस्कृत भाषा में इन शतकों को ऊंची 
दृष्टि से देखा जाता है और संस्कृत के विद्वान उनका बड़ा आदर 
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करते हैं । .हिन्दी में भी इन शतकों के कई अनुवाद प्रकाशित 
हुए हैं। पर उपयुष्क्त d जी ने इन शतकों के जो संस्करण freq | 
हैं, वे अनूठे É | हिन्दी में उनके जोड़ की पुस्तकें बहुत कम हैं। | 


ये तीनों मन्थं प्रत्येक ग्रहस्थ के . घर में रहने आवश्यक हैं। 
'सानव जीवन को सफल्ल बनाने में ये भन्थ-रल्र अपूर्व सहायक | 
होंगे।. नीति शांतक में नित्य व्यंवहारोपयोगी सभी नीतियों का 
विस्तृतं Rew, करा दिया मया है। इसमें. ११ प्रकरण हैं। 
E ub में भतेहरि . महाराज कीः जीवनी दे दी है। बाकी | 
१० में-अज्ञ-प्रशंसा, विद्वानों की प्रशंसा, ` मानशौर्य-प्रशंसा, | 
` धनः्महिमा, -ठुजेनों की निन्दा,: सज्जन-प्रशंसा, परोपकारियों की 
रासा, धर्म-प्रशंसा, देव-प्रशंसा, कमे-प्रशांसा आदि का समाः 
Š | जगह-जगह पर. विभिन्न कथाओं को देने से पुस्तक | ` 
अत्यन्त रोचक हो. गई है. f 


` उदाहरणार्थ भतेहरि जी'का शछोक:-- 


स्वायत्तमेकान्तयुरां विधात्रा, विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः । | 
fis: सर्वविदां. समाजे, विमषरां मोनमपरिडतानाम्‌ ॥७॥ — 


; भावाथ-मूखोँ को अपनी मूखता छिपाने के लिये ब्रह्मा ने 

मौन धारण करना अच्छा उपाय बत्ता दिया है और बह | 
उनके अधीन कर द्या हे | मौन मूखेता का Gun Š इतना ही है. 
x नहीं, वह विद्वानों की मण्डली में उनका आभूषण भी Š i | m 
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फिर उपरोक्त gre और भावार्थ की विस्तृत व्याख्या दी है, 

जिसमें कई कवियों, शायरों की उसी विषय की कविता, रीर 

और नीति-बचन कहद हैं। जैसे अंग्रेजी कहावत. हैं--मौन 
बुद्धिमानों का गुण और मूर्खों की बुद्धिमत्ता EIC : 


“चुप रहने की आदत" सीखों. और उसे अपूना मोटो 


(आदश) बनाओ ` | 
अब ऽश्वङ्गार शतक” के विष्र॑य देखिये | नाम से तो इसका 


मुख्य विषय oram ही कलकता है | लेकिन इसमें शृङ्गार; वैराग्य ` | 


और नीति आदि तीनों विंषयों का समावेश है।. ` 


“वैराग्य शतक” को लीजिये-इसमें संस्कृत छोकों के.साथ'- | 
ही श्रीयुत प्रतापसिंह जू की चित्ताकर्षिणी -कविताएँ ओर, भी: 
जोड़ दी हैं | इसे पढ़ कर मनुष्य को वैराग्यं हो आता है। प्रत्येक | 


आध्यात्म-प्रेमी को इसकी एक प्रति ज़रूर रखनी चाहिये। 


इस प्रकार इन पुस्तकों में मूल संस्कत xe, हिन्दी-भावाथे 
व्याख्या, अंगरेज़ी-भाषानुवाद, वेद्यजी ( लेखक या अनुवादक ) 
के Xo वर्षों के निजी अनुभव, महाकवि ग़ालिब, उस्ताद siw 
दाग़, तुलसीदास प्रश्चपि विद्वानों की कविताएँ, शेर ओर शायरी 
` और उनके अर्थं तथा व्याख्या और शुलिस्ताँ, महाभारत, कुमार 
सम्भव,किराताजुनीय,रघुबंश, हितोपदेश आदि तथा अन्य म्यों के 
उपयोगी तोक, काव्य, कविताएं और कहानियों के उद्धरण दिये 
- शये Š | तीनों शतक अलग-अलग मनोमोहक मज़बूत सुनहरी 
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जिल्द-युक्त हैं। प्रत्येक में क्रमशः ५०० पृष्ठ २७ चित्र, ४७४ m 
२६ चित्र और ५५० पृष्ठ ३८ चित्र हैं। | 


सेहली? की राय | 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध. -विद्वान्‌, आयुवेद-विशारद्‌ श्रीमान्‌ परित 
महेन्द्रनाथजी पाण्डेय. महोदय. “सहेली?” में लिखते हः x 
.. संस्कृत-साहित्य में भए हरि का एक खास स्थान Š । विरत्ा 
. ही कोई संस्कृतज्ञ होगा, जिसंकी निगाहों से भठ हरि के xl 
न गुज़रे हों | उनकी विदटत्ता के कायूल सभी हैं और उनके bas 
साहित्यिक दृष्टि से वड़े ही आदरणीय समे जाते हैं। उन्होंने 
"AT शतक, नीति. शतक ओर वैर/ग्य शतक नामक ग्रन्थ में 

. केवल तीन सौ लोक लिख कर साहित्य-संसार में अपने को. 
अमर कर लिया । एक-एक छोक अमूल्य है, जिस. विषय को 
आपने लिखा है उसे पूणेता को पहुँचा दिया Š | विश्व के उन्नत | 
साहित्य में ये मन्ध त्रय सगंवे अपना मस्तक ऊँचा करके भारत 
वर्ष की सान-रक्षा कर सकते हैं। संसार की विनश्वरता और 
साया-जाल की बहुरूपता का वास्तविक - | 
पढ़ते ही बनता हे | s रिचा ब : 
s इस शतक त्रय के कई स्थानों से अनुवाद प्रकाशित हुए 
S शायद अभी हों भी। एक अनुवाद हरिदास एण्ड कम्पनी, 
गणा भवन, सथुरा से प्रकाशित हुआ है। जितने अनुवाद मेते 
देखे हैं, यह उन में सब से अच्छा है | ऊपर s=, फिर उसका | 


Y 
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` आर्थ, मूल तलोक से समता रखने वाली अन्य कव्रियों की कवि- 
तायें, अन्त में समः्होकी पद्यमय अनुवाद और अंग्रेजी-अनु- 
बाद है। पढ़ते समय अकथनीय स्वर्गीय आनन्द मिलता है 
ओर ऐसा जान पड़ता है, मानों सुभाषितां की पावन गंगा में 
अवगाहन कर शारीर और सन पवित्रं `हो गया। थोड़ी देर को 
मनुष्य संसार के क्रोध, मोह, लोभ आदि से सुक्त होकर स्वतंत्र 
स्वर्गीय उद्यान में विचरण करने लगंता है । उसमें से कुछ अंश 
हम पाठकों के मनोरंजन के लिएं नीचे उद्धत करते हैं | देखिये 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं, हांरा च चन्द्रोज्ज्वला । : 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंझता AT: N 
वाण्येका समलंकरोति पुरुष या संस्छृता घार्यते | 
चीयन्ते खलु मूषणानि सततं; वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ 
अथ--बाजूबन्द, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सोतियों के 
हार, स्नान, चन्दनादि के लेपन, फूलों के रंगार और, सँवारे 
हुए बालों से पुरुष की शोभा नहीं होती; पुरुष की शोभा 
- . केवल संस्कार की हुई सुन्दर वाणी से है, क्योंकि अर सब 
भूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं किन्तु वाणी-रूपी भूषण सदा 
IANA रहता है | 
समःछोकी अनुवाद 
ककन छवि नाहि देत, हार उज्ज्वल नहिं सोहे | 
कर उबटनः असनान, कुसुम मन को नहिं मोहें d 
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केतिक कसे समार, नॉहि sh दें ऐसी। 
वाणी मनहर .लसे, एक सुन्दर मुख जेसी ॥ 
जग और अभूषण सब पिरें, टूटें बिनसें हैं सही | 
पे. बा जो है एक रस, शुभ भूषण बिगड़े नहीं ॥ 
| "P ८5. o नीति शतक, UM 
यदि भूषण-प्रिय महिलायें. qu हरि के बचनों पर ध्यान दें तो 
शील की अशंसा में कवि कहता हैं--: ` 
: शवस्य firi सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो, 
. - .-ानस्योपरामंः शतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः | - 
` अक्राषस्तपसः चमा प्रसवितुर्धमस्य निव्याजता, 
| NIE RUR शालं परम भूषणम्‌ ॥ 
MSS eh | 
, वये का भुषण सञ्जनता, शूरता का भूषण अमि- | 
मान-रहित बात कहना, ज्ञान का भूषण शान्ति, शास्त्र देखने का. 
| FE भेन का भूषण सुपात्न को दान देना, तप का भूषण | 
; q SH 
FG : | A. uf भूषण on ओर Wb का भूषण | 
"S जन्य सब गुणां का कारण और सर्वोत्तम |. 
अंग ले ण और सर्वोत्त 
: ç . 
aiaa भ्रश्नोत्तर माला में लिखा. हें a 
Dd as शाल, तीर्थ परं किं enr विशुद्धम्‌ | 4 
TRITT हय कनकं च कान्ता, रव्यं सदा FZ mas nezz o» | 
ह्‌ | > "TT सदा ñ गुरुवेद वाक्यम्‌ ॥ | 
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किसी कवि ने कहा हे-- 


गिरिते गिरि परवो भलो, भलो पकरिवो नाग | 
अदि wife जरिबो भंलो, बरो शील को त्याग N 


समश्लोकी अनुवाद, कुएडलिया- . c2 


मण्डन है UNDO को,- .सजनता सनमांन | 
वाणी सजन शंरता, .. Wed धच को «Td ॥ 
ET धन को दान, ज्ञान-मरड़न इच्दिय-दर्म-|. 
TI-AI अक्रोध, RIIAT सोहत सम i|. 
TATAI क्षमा, RACI JORET.. 
सबाहिन में सरदार, Man .सब को मण्डन 


! नींति-शतक, ८३. | 
vi उद्धरण देने को जी चाह रहा है; किन्तु विस्तार-भय से . 


हम ऐसा करने में असमर्थ हैं | अर्थ के बाद प्रायः प्रत्येक श्लोक 
का भावार्थ और व्याख्या दी हुई है। कहीं-कहीं विषय को अधिक 


स्पष्ट और रोचक बनाने के लिये, छुछ कथाएँ भी जोड़ी गई हैं, 
— जिनको हम स्थानाभाव से नहीं दे सकते । प्रत्येक श्लोक का 


अङ्गरेजी-अनुवाद्‌ भी दिया गया है, जो सरल आर स्पष्ट है। 
आगे हम वैराग्य शतक और m शतक के दो एक श्लोक 
उद्धत करते हैं, जिसमें पाठक स्वयं पुस्तक की उपयोगिता का 
अन्दाज़ा लगा सकें। इन श्लोकों के अर्थ और व्याख्या आदि में 
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आये हुये पयो को भी इम उद्धृत करना चाहते Š | आशा है. 
कविता-प्रेमी पाठकों का उससे विशेष मनोरंजन होगा-- 

अवश्य याताराथेरतरमृषित्वाअप विषया, 

वियोगे को मेदस्त्यजाति न जनो यत्स्वयममून्‌ | 

ब्रजन्तः स्वातंप्याद्रतालितपरितापाय मनसः, 

स्वयं त्यक्त्वा dg शमसुखमनन्तं विदधाति ॥ 

| (0 052 वैराग्य शतक, १६ 

. अथ-विषंयों को हम चाहे जितने दिनों तंक क्यों न भोगें, 
एक दिन वे निश्चय ही हम से अलग हो जायेंगे । तब मनुष्य 
उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से ही क्यों न छोंड़ दे ? इस जुदाई में. 

: क्या फ़क् है? अगर वह न छोड़ेगा तो वे छोड़ देंगे। जब वे. 
स्वयं मनुष्य. को छोड़ेंगे, तब उसे बड़ा दुःख और सनःक्लेश | 
हीगा। अगर मनुष्य उन्हें स्वयं छोड़ देगा, तो उसे अनन्त सुख 
ओर शान्ति प्राप्त होगी। p | x 

नैया रौलशिला गृह गिएिगुहा qw तरूणां त्वचः, 
m: qeq) ननु क्षितिरुहां वृत्तिः wQ: कोसलैः । 
येष तिर्फरम्बुपानमुचितं रत्यैच बिद्यांगना | 

मन्ये ते परमेश्वराः शिरापयबद्धो न सेवाव्जालिः N 





| 
^ 
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को ही अपने वस्त्र और जंगली हिरणों को ही अपने मित्र सम- 
भते हैं, वृक्षों के कोमल फलों से ही उद्र की अम्ि को शान्त 
करते हैं, जो कुदरती झरनों का जल पीते हैं; और जो विद्या को 
ही अपनी प्राणप्यांरी सममते R | : 
उस्ताद जौक नें कहां है-- 
जिस इन्साँ को, सगे: दुनिया नपाया। 
PRITE उसका, हमः. पाया न पाया ॥ ` 
क्या खूब कहा हैं--जो मनुष्य संसार का.दास नहीं, वह देव- 
ताओं से कहीं ऊँचा है। id 
महाकवि गालिब कहते हँ- `` ` 00 "`" ` ` 
वे तलब दें तो मजा उसमें, सिवा मिलता है । | 
वह गदा, जिसका न हो we सवाल अच्छा ॥ 
बिना माँग मिल जाने में बड़ा आनन्द Š | फ़कीर वही 
अच्छा, जिसमें माँगने की आदत न हो । 
और भी कहा है-- 
दसते सवाल, सैकड़ों ऐबों का ऐव हे | 
` जिस दस्त में यह ऐब नही, वह दसते गेब है ॥ 
कबीर साहब ने भी कहा है-- . 
अनमाँग्या उत्तम कह्यो, मध्यमं माग जो लेय | 
कहे “कबीर? AEE सो, पर-घर धरना देय ॥. 
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. उत्तम मख जो अजगरी, सुति लीजो निज बेन | 

कहे “कबीर” ताके गहे, महा परम सुख चेन ॥ 
समश्लोकी अहुबाद- 

बसै गुहा गिरि शुचितं शिला- शैया मन मानी | x 

वृक्ञ-वकल कें. qu, स्वच्छ qvas को पान! ॥ 

बन-मुर जिनके मित्र, . quoe भोजन. जिनके | | 

विद्या जिनकी नारि," नंहीं.सुरपाति सम तिनके ॥ | 

` . ते लगते SEAT सनुज-मोहिः, तनु शुचि ऐसे जग भये। x 

` ४ .. जे प्र-सेवा के कांज को, हाथ नाहिं जोरत नये ॥ | 

| बेराग्य, ६४ 

| Psy पुस्तक की छपांदे सफ़ाई जिल्द आकः 

षेक है] तीनों शतक ऐलंबम की तरह, भावमय सुन्दर चित्रों से 

. सुसज्जित है। पुस्तक विद्या-व्यसनी लोगों को अवश्य संमरहणीयहै। | 

कंवर” की राय ` .' «e | : 

हिन्दी के yen विद्वान्‌, हन्दी केशरो आदि प्रसिद्ध पत्रों के | 

sto पू० सम्पादक और कर्मचीर के वर्तमान सम्पादक पंशिडतवर श्रीमान्‌ | 

'माखनलालजी चतुवंदी महोदय लिखते हैं: | i 

हरिदास कम्पनी के खासी श्री० हरिदास जी वैद्य, कलकत्ता 









कविद्वानोकी सस्मतियाँ # 
NT - [ ex `] 
हरिदास जी वैद्य ने भतेहरि-कृत नीति शतक, वैराग्य और शंगार 
शतक का अनुवाद किया हे। भठंहरि की ये कृतियाँ भारतीय 
सांहित्य में अपना ऊंचा स्थान रखती हैं। भारतीय प्राचीन साहित्यः 
का प्रत्येक पाठक, अपने ज्ञान में, dE =l बाणी के बिना, कमी- 
सी अनुभव करता है | sto हरिदास्‌ जी ने पुस्तकों का अनुवाद, 
बड़े ही अच्छे ढङ्ग से किया है। यही कारण Š कि इसके दो 
खणडों का प्रथम संस्क्रणं शीघ्र बिक गया-। श्रृज्ञार, वैरांग्य और 
नीति शतकों की तीन मोटी-मोटी rupe (e St हुई जिल्दें 
अवश्य ही विद्यालयों, पाठकों तथा धनियों के पुस्तकालयां- की 
शोमा Š । इस पुस्तक में, मूल शोक, उसका अनुवाद, फिर उस. 
पर भाष्य तथा प्रायः शोकों के भावों से मिलते-जुलते हिन्दी-उदू . 
ओर अग्रेजी के गद्य-पद्य के उदाहरण दिये गये हैं । नीति शतक की. 

चित्र-संख्या २६, पृष्ठ-संख्या ४६ और मूल्य अजिल्द का 9l) और. 
सजिल्द का ४) Š | इसमें हिन्दी की, तंरह-तरह की गम्भीर और. 

बाजारू कविताओं का भारौ संग्रह अनायास ही मिल जाता है। 
इन कवितांओं को, लेखक महाशयः ने, भठेहरिजी के मूल विषय 
को समाने के लिये, पुस्तक में दे दिया है। किन्तु मोटी पुस्तक- 
जैसा मोटा और सुनहली जिल्दःजैसा सुनहला गवे, लेखक अपने 
उद्योग का नहीं करते। शज्ञार शतक की भूमिका में श्री० 
हरिदास जी ने लिखा है--“यह कह देने में हजे नहीं कि, में 
अपनी सभी पुस्तकें, द्वितीय और uela श्रेणी के सज्जनों के लिये ` 

लिखा करता हूँ; क्योंकि में भी उन्हीं श्रेणियों में हूँ।” किन्तु. 
s 
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जिस व्यक्ति को अपनी सीमाओं का इस तरह विवेक होता है, | 
उस सज्जन को तीसरी श्रेणी में कौन मानेगा ? अस्तु, हम 'कर्मवीर 
के पाठकों से सिफ़ारिश करेंगे कि; ये जिल्दें, शहरों और गांवों के 

ज्ञान के प्यासो के,लिये उपयोगी हैं।. ` EÉ 
"frg? की राय-- EU आल 













` अनेक .अन्थों के जन्मदाता, हिन्दी के सब्ध्ति और «ofi 
Pede n "परम मैं लिखते ह 


' हर भारतव में क्या शिक्षित और कया अशिक्षित शायद ही. 
ऐसा व्यक्ति होगा, ज़ो पुण्य-चरित्र सहाराजा भठेहरि का | 
नास न जानता हो । लगभग दो हज़ार वर्ष हुए, वह भारत के 
गक cdd भरतापशाली नरेश थे औरं: मालवा भरन्त के ssh | 
नगर से उनकी राजधानी थी । कहते है कि, महाराज गुणों के | 
असीम भण्डार थे । बड़े ही वीर, पराक्रमी; साहसी, उदार, दानी, 
द गल, IUIS ओर अत्यन्त प्रजा-पालक थे i उनके समय d 
नजा को रामराज्य का सुख प्राप्त था। सम्पूर्ण राज्य उनका एकः | 
निष्ठ भक्त था। लोग उन्‍हें देवता के समान मानने लगे ये और | 

y उनकी इस असीम 'अद्धा-भक्ति का ही यह | परिणाम i 
R *, आज तक असंख्य मनुष्य महाराज को ्रातःस्मरणीय ही | 
नहीं, अमर तक .सामते š | उनका यह विश्वास-सा हो गया à | 
कि, महाराज की साधना अब तक जारी है, और वह mima | 
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अज्ञात रूप में वन-प्रान्तों से निकल कर अपनी दीन-हीन प्रजा 
की दशन दे जाते हैं | 


जो हो, महाराज .भतृहरि जैसे कत्तेज्य-परायण थे, बैसे ही 
'विद्या-प्रेमी भी थे। उनकी- राज-सभा नांमी गिरामी परिडतों 
विद्वानों और कवियों से ' सुशोभित हुआ करती थी । महाराज 
स्वयं पूणं Rea, विद्वान्‌ और कवि'थे। उनकी प्रतिभा adat 
सुखी थी । उन्होंने समय-संमय पर ऽएँगार-शतक, नीति-शतक 
ओर वराग्य-शतक नामक तीन ग्रन्थों की रचना की थी । इन 
` शातकों का प्रत्येक CUm. अत्यन्तं - हृदय-भाही, . कवित्व-पूणं और 
अनुपम है। सच तो यह है कि, . महाराज इन sel की रचना 
कर वास्तव में अमरत्व लाभ कर गए Š | जब तक साहित्य की 
सृष्टि है, तब तक इन redi का महत्त्व अक्लुए्ण रहेगा, और 
WT आदर-पूबेक मद्दादाज का नाम लेते रहेंगे | 


यहाँ हम “इंगार-शतंक' का थोड़ा सा. परिचयं देने की चेष्टा 
करेंगे p इस गत्थ में एकं सौ: तीन खोक हैं; जिनमें मानुषी 
TC का ure किया गया है | यह.वरणन कहीं स्थूलं सम्भ्पेगा- 
'त्मक है, कहीं दिव्यादिव्य है, और कहीं मंनुष्य-जीवन को अनन्त 
की ओर ले जाने वाला भी. Š जहाँ कवि महोदय ने नारी-प्रेम 
'की उज्ज्वलता लोगों के सामने स्पष्ट की है, वहाँ उन्होंने उसकी 
'श्यामता भी भली भाँति उघार कर रख दी है और विषयान्ध 
लोगों से, उससे दूर रहने के लिए, पुरंजोश अपील भी की है। 
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. इसके अलावा नारी के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन, नर-हृदय | 
पर पड़ने वाला उसका प्रभाव, भिन्न-भिन्न ऋतुओं का वर्णन भी | 
इस ग्रन्थ-रन्न के अधान अङ्ग हैं । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध š 
सवापेक्षा प्रशंसा की बात ग्रह है कि, इसका प्रत्येक छक रस 
से सरावोर है और उसके पाठ से हृदय को अतीव आनन्द प्राप्न 
होता है । अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए, हम पाठकों की 
सेवा में.दो-चार नमूने. पेश करेंगे "ˆ`" `` - “| 





. . ब्रस! इतने saraqa से ही. रसज्ञ पाठक यह समझ गए | 
Eu कि, महाराज्ञा Wd का यह शतक झंगार-रस का कैसा | 
अनोखा पदार्थ है। सौभाग्य से हिन्दी में इस. शतक का एक बहुत |. 

` ही सुन्दर अनुवाद भी हो गया Š | अनुवादक हैं, हिन्दी के पुराने 
` लेखक बाबू हरिदासजी वैद्य । वास्तव में विद्वान्‌ लेखक ने बड़े | 
ही परिश्रम और बड़ी ही विद्वत्ता से यह अनुबाद तैयार किया 
है। मूल छोक के बाद उसकी टीका दी गई हैं, और फिर.उस | 
पर विस्टत विवेचनां की गई है। यह 'विवेचनां अनुवादक की 
बहुदशिता का परिचय तो दैती है, साथ हो उसकी भाषा ऐसी | 
सरस, ऐसी सरल और बामुद्दाविरा है कि बस, पढ़ते ही बनती 
S SUUS पर Send, उदू , हिन्दी आदि भाषाओं के कवियों | 
। उलनात्मक उक्तया दे देने से वह और भी हृदयग्राहिणी हो | 
गई Š | विवेचना के बाद, महाराजा ीप्रतापसिंहजू कृत पद्यां | 
चुवाद्‌ भी दे दिया गया हे। यह पद्यानुवाद्‌ भी बड़ा सुन्दर 2 
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ओर मूल भाव को बड़ी ही ue से अभिव्यक्त करता है। इस 


प्रकार बावू साहब ने इस म्रन्थ को आदि से अन्त तक उपन्यास ` 


से भी अधिक मनोरञ्जक और आकर्षक बना दियां है । पुस्तक 
एक बार हाथ में लेने पर, फिर ख़तम किये बरौर छोड़ने की 
तवियत ही नहीं होती । अन्त में अँग्रेज़ी-अनुबाद भी दे दिया 
गया है, जिससे अंग्रेज़ी पदरे:लिंखे पाठक भी इस :अन्थ से पूरा 
लाभ उठा सकते हैं । इस अन्थ की एक -विशेषता और बहुत .बड़ी 
` विशेषता यह हे, कि. कुशल अनुवाइक ने मूल-भावों की रक्षा 
करते हुए भी, टोका और ब्याख्या इस ढंग से 'लिखी. Š कि, वह 


लोगों की उद्देग-जनक प्रबृत्तियाँ भड़काने की sma उन पर. 


अच्छा प्रभाव ही डालती है। 


प्रकाशन इस ग्रन्थ का बहुत उच्च कोटि कां हुआ है । हिन्दी . 
में इतने दिव्य रूप, में बहुत कम ग्रन्थ प्रकाशित हुए sI: 


सम्पूण अन्थ बढ़िया उजले कागज पर सोती-जैसे सुन्दर अक्षरों 
में छापा गया है । जिल्द इतनी सुन्दर बनाई गई है कि, देखते ही 
आँखों की थकावट भागा जाती हैं | फिर ढाई दर्जन नयनाभिराम 
रंग-बिरंगे चित्रों ने तो प्रन्थ की शोभा में चार चाँद ही लगा 
दिये हैं। इन सब बातों को देखते हुए, यही कहना पड़ता Š कि, 
श्चंगार-शातक वास्तव में हिन्दी का CEST बन गया है । जो 
सञ्जन चाहें, केवल साढ़े तीन रुपये में, हरिदास कम्पनी, गंगा- 
भवन, मथुरा से यह मनोहर वस्तु प्राप्त कर Pd Qoid 
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G की राय | | | 
हिन्दी-अंगरेजी के सुप्रसिद्ध fami, अनेक अन्थों के जन्मदाता, लाहोरी 
“चाँद” के भू० qo एडीटर-इन-चीफ़ और युगान्तर के वर्स॑मान सम्पादक | 
और eder श्रीमान्‌ बाबू सन्तरामुजी बी०.ए० महोदय लिखते हैं-- | 
राजा भतहरि ने तीन शतक :लिंखे हैं| एक में शगार का | 
qui है। दूसरे में उत्तमोत्तम. नीति-चचन हैं। तीसरा यह 
वैराग्य रातंक है | इसमें संसार की विषय-वासनाओं को हानिः | 
.कारक और तुच्छ सिद्ध करके परमात्मा में लौ लगाने का 
उपदेश है। -भठ'हरि ने जीवन का खूब उपभोग किया था। 
उसने गरमी-सरदी सब देखी थी |. “खाओ, पियो और मजे | 
` उड्ाओ” के जीबन से उब कर ही उसने संसार से सुख मोड़ | 
.था। इसलिए उसके चचनों q बड़ी गहरी सचाई पाई जाती ë! | 
Wü अशुभवी और भुक्तभोंगी सजनं के अनुभत्न Š सब मनुष्यों 
- को लामं उठाना चाहिये । पुस्तक में पहले i L^ den xe है। 
. उसके नीचे उसका हिन्दी-अनुवाद है। अनुवाद के आगे उसकी | 
हिन्दी में विशद व्याख्या है। व्याख्या के बाद उसी आशय का 
हिन्दी पद्म Š । पद्म के बाद संस्कृत xi का अगरज्ी अनुवाद : x 
Š | व्याख्या बड़ी रोचक, सरस और सारगर्भित Š | इसमें उदू | 
'और हिन्दी कवियों के बामौक़ा शेर और पद्य भी दिए गये | 
š | इस से मूल श्लोक का आशय बहुत साफ़ हो जाता है। 
अनुवाद का नमूना देखिये-- E E c" 
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Ens du [ १०१ ] 

गत तत्तारुएथ . तराणहृद्यानन्द्जनक 

बिशीणा दन्तालिनिजगतिरहो यष्टिशरणां । 

जड़ीमूता इष्टिः ्रवणराहित कणयुगल, 

मनोसे निलेज्ज तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥ 

. तरुणियों के हृदय में आनन्द पैदा. करने वाली जबानी चली. 
गई है, दन्त-पंक्ति गिर गई हे, लकड़ी का सहारा लेकर चलता 
हूँ, नेत्र-ज्योति मारी गई है, दोनों कानों से. सुनाई नहीं देता, 
तोभी मेरा बेहया मन विषयों को चाहता है। —C 

| छप्पय { . ` 
गई भोग की -चाह, ग़यो गौरव गुमान सव.! 
मित्र गये Wurm, अकेले आप रहे अब d 
उठत सु लकडी टेक, तिमिर अखन में छोयो, - | 
ज़ब्द सुनत महिं कान, बचन बोलत बहकाया ॥ 

यह दृञ्ञा वृद्ध तन की, तऊ चाकित होत मरिवो सुनत | 

देखो विचित्र गाति जयत का, दुख हू कां.सुख सां लुचत ॥ 

छपाई सफ़ाई बहुत अच्छी है। ३८ सुन्दर चित्र हैं ।बेराग्यवृत्ति 
को दृढ़ करने के अभिलाषियों को यह पुस्तक ज़रूर देखनी चाहिए । 
जासूस! की राय ` 

हिन्दी के पुराने लेखक, अनेक ग्रन्थो के रचयिता, लब्धप्रतिष्ठ 


विद्वान्‌, “जासूस” के जन्मदाता और सम्पादक बाबू गोपालरासजी 
गहमरी लिखते है: | 
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राजा भत हरि को एक सन्त ने अपनी तपस्या से पाया हुआ 

` अमर फल भेट किया था । उन्होंने वह फल अपनी परम प्यारी | 
रानी को दिया किं, बह सदा युवती बनी रहेगी और उससे जीवन | 
भर विहार करेंगे | उस रानी ने वह फंल अपने प्यारे यार दारोगा | 

को भेट किया। दारोगाने उसे अपनी माशका-एक वेश्या को नज़र | 

करःद्या, किन्तु, बेश्या-ने वह अमर फल फिर राजा भत हरि को जा | 

कर दे दियां कि, जो न्यायी राजां प्रजा को सन्तानवत्‌ पा लता है उसी 

की नीतिपूणं छत्रच्छाया में सदा जीवेन बीते। बस, इसी से संसार d 

का कटू अनुभव पाकर, राजा भठ हरि नें कमण्डल कोपिन्न धारण | 

` किया और सब .सुविशाल : रांज-पाट त्याग कर जगत्‌ से विरागी | 
हों, रमते रास बन कर बन को चज्े गये | 3 

. . उन्होंने. त्रिगुणमय संसार को-देख-सुन॑ लेने पर HI, x 
नीति ओर AMT. नाम के तीन शतक सौ-सौ श्लोकों में बना 

` डाले। उन तीनों श्रृंगार शतक, नीति शतक, बैराग्य शतक के : | 
हिन्दी-अनुवाद॑ बहुतेरे छपे हैं । इन तीनों कां सार संक्षेप में और | 
हद व्याख्या पूर्ण विस्तार से लिख कर अनेक लेखकों ने टीका 
की और अनेक प्रकाशकों -द्वारा प्रकाशिंत हुई किन्तु हमारे मान- 
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बैराग्य-प्रन्थों का. निचोड़ भरा है, यह कहने से भी अत्युक्ति नहीं 
होगी । भट हरि का पहले श्लोक देकर उसकी सरल हिन्दी-टीका: 
दी है। फिर उसकी सुविशाल और गवेषणा भरी व्याख्या है । वह 
व्याख्या क्या है एक-एक श्लोक पर.एक-एक छोटी-मोटी पुस्तिका- 
सी हो गयी है। उस व्याख्या में उस श्लोक से सम्बन्ध रखने 
वाले अच्छ-अच्छे सम्मान्य कवियों के प्रभावकारी पद्म, उनकी 
टीका, नामी शाइरों की शाइरी, उनका भावाथ और उनको सम- 
माने में अच्छे-अच्छे प्रभावपूण' चुटीले उपदेश भरे. ष्टान्त यथा" 
स्थान दिये गये हैं, उनको गुम्फित करने में श्रीयुत'वैद्यजीं की जो 
रावेषणा और अध्ययन-शक्ति का परिचय मिलता है, लोकोपकार- : ` 
बुद्धि और नींति-निपुणता तथा अनुभवों का जो.पता चलता है, . - 
उसकी सराहना करने में हमारी लेखनी अपारग हो जाती'है | फिर < 
हर श्लाक का अन्त में अँगरेजी-अनुबाद देख कर, उनकी st ` 
रेज़ी की योग्यता का भी . दिग्दशन होता है। हिन्दी-साहित्य में: ` 
वैद्यनी की यह कीति सदा सुप्रकाशमान रहेगी। इन॑ शातकों सें . 
केवल योगी भए हरि और बाबू हरिदास वैद्य ही नहीं, इन में 
पाठकों कों कवि भूषण, सर्वश्रद्धेय तुलसी, बिहारी, गिरिधर कवि- | 
राय, सुन्दर, कबीर, नानक, महाराजा प्रताप, बन्द आदि और 
उदू-फारसी के महाकविगण शेखसादी, उस्ताद जोक, UT 
ग़ालिब सब मिलेंगे । और कौन-कौन-से कवि ओर शाइर : 
मिलेंगे, सो इन सुविशाल तीनों. ग्रन्थों को पढ़ चुकने पर याद 
` भी नहीं रह सकता | हमारा आग्रह हे कि, सब हिन्दी पाठक बाबू 
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हरिदास वैद्य, गंगा भवन, मथुरा से तीनों शतक मंगाकर ज़रूर L 
इनका रसास्वादन करें।. 
“आर्य-मित्र' की राय 
` ; हिन्दी के धुरन्धर विद्वात्‌, अनेक अन्थों के रचयिता, आय मित्र dada | 
सम्पादक, परिँडतवर श्री सान्‌ हरिशङ्कर जी शम्मा महोदय लिखते हेम | 
` -चैराग्य-शतक तर्थाः नीति-शंतकः--कोन नहीं जानता महाराज 
भएहरि और उनकी असर-कृति शंतक-त्रय को ? सभी dendo 
खुले दिल से भटेहंरि शतक की दांद देते हैं। जो भी बात कही | 
गई है वह बड़े ही पते की-कही गई है | महाराज प्रत्येक बात की 
तह तक ही पहुँच कर रहे. हैं | इस पर भी उनकी प्रसाद-गुण-पूर्ण 
शेली.ने औरं भी कमाल किया Š । ऐसी सुललित रचना के यद्यपि | 
हिन्दी में कई संस्करण विद्यमान थे, पर साहित्यानुरागी व्यक्ति 
. कवल अनुवाद ही तो नहीं चाहता.। qz तो. उससे. भी आगे | 
बहुत कुछ चाहता Š | इसके अतिरिक्त केवल अनुवाद के सहारे | 
ही तो कोई बात की तह तक नहीं पहुँच जाता, जब तक कि उसे | 
अनेक पहलुओं से समका कर न कहा जावे | उक्त असर-कृति के 
एक ऐसे ही संस्करण की हिन्दी में आवश्यकता थी, जिसको | 
बाबू हरिदासजी वेद्य ने अनेक अंशों में पूरा किया है । आपने |. 
सस्क्रत मूल देकर नीचे उसका अर्थ दिया À | पश्चात्‌ उसे और 
बढ़ाकर समझाया Š | संस्कत, फ़ारसी, उदू, अँग्रेज़ी आदि के | 
कवियों के उद्धरण उपस्थित कर, तुलनात्मक अध्यन के हेतु, x x 
उपस्थित की गई है। प्रत्येक श्लोक का हिन्दी-छन्दों तथा अँग्रेजी” | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


#विद्वानोंकी सम्मतियाँक s j 
e e [ १५ | 
गद्य में भी अनुवाद दिया गया है । इससे भी बढ़कर विशेषता: 
इन संस्करणों की यह है, कि नोतिशतक में २६ तथा वैराग्य-शतक 
में ३८ चित्र देकर, छन्दों के भावों को स्पष्ट किया गया है । पुस्तक 
सभी प्रकार से उपादेय हे, इसमें सन्देह नहीं | भीति-रातक और 
वेराग्य-शतक दो ही हमारे सामने हें। हषे का विषय॑ Š कि, यह 
दोनों का तीसरा- संस्करण ë | दोनों की छपाई, 'काराज़ बहुत ही 
सुन्दर, सुनहले अक्षरों से बिमणिडत रेशमी जिल्द | ऐसी दीर्घकायः 
और उपयोगी पुस्तकों का मूल्य भी अधिक नहीं, अर्थात्‌ नीति 
शतक सजिल्द्‌ का मूल्य x) और. बरेराग्य-शातक का मूल्य X) 
मात्र | बाबू हरिदासजी ने इस प्रकार साहित्य की अनुपम सेवा. 
की है, और साफल्य के हेतु बधाई के पात्र. हैं.। हमें “बिहारी' 
SW क एक सुन्दर, चित्र-विभूषित, पर साहित्य के रंग सें 
रंगे इए एक संस्करण के देखने की लालसा है; क्या uns wd 
भी पूरा कर सकेंगे ? | x 
राजपूत? की राय 

हिन्दी-अँगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, ख्याति-प्रास कहानी-लेखक 
“राजपूत?” के सम्पादक, कुं वर मोहनसिंह जी सेंगर महोदय लिखते हैँ:— 

वैराग्य-शतक ( सजिल्द्‌ ):--लेखक--श्री० हुरिदासजी वैद्यः 
अकाशक--हरिदास एएड कम्पनी, कलकत्ता (अब सथुरा ).।. 

भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध नीतिज्ञ महाराज भठहरि. केः 
शतक-त्रय हिन्दी-संसार में इतनी अधिक ख्याति प्राप्त कर चुके: 
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हैं कि, अब प्रथक एवं विस्तृत रूप से उनका परिचय देने की £ 
आवश्यकता नहीं। श्रृंगार, नीति अथवा बैराग्य-शतक में से | 
जिसने एक भी शतक देखा है, वह महाराज भठेहरि S अध्या- 
स्मवाद्‌ का भली भाँति अनुमान कर सकता Ë | S तो महाराज 
'के तीनों शतक हिन्दी में कई बार विभिन्न लेखकों द्वारा अनूदित 
हो चुके हैं, किन्तु यदि हम यह कहें कि, सफलता हरिदासजी | 
.के अनुवाद को ही मिली है, तो इंस में अत्युक्ति gift | des | 
'की भाषा संस्क्रतमय. या पारिडत्य-पूंण न हो कर बोल-चाल की 
वह सरल एवं संगत भाषा है, जिसे आज-कल हिन्दुस्तानी कहा 
जाता है और यही: वैद्यजी के ग्रन्थों के असाधारण प्रचार का | 
एंक मात्र कारण है। ` x | 
बेराग्य-शतक' हमारे सामने है। इसमें सुयोग्य अनुवादक. | | 
'महाशय ने प्रारम्भ में महाराज भठेहरि की संक्षिप्त जीवनी देकर |. 
. यह बतलाने का प्रयत्ञ किया है, कि जिस बैराग्य के कारण | 
महाराज ने 'वैराग्य्‌ रातक' जैसे अमूल्य और महान्‌ ग्रन्थ का | 
भयन किया, उसको qaqa कैसे. हुआ ? . दो रानियों के होते. 
इए भी विलास-प्रिय युवा def का पिंगला से विवाह करना 
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पाकर महाराज को पिंगला की दुश्चरित्रता का भांन होना और 
वैराग्य हो जाना--आदि बातें एक उपन्यास की तरह बड़े मनो- 
रंजक ढेंग से लिखी गई हैं। श्रीमतहरि को “त्रिया-चरित्र” ज्ञात 
होने पर यह कहना कि--'क्वचित्पुराण्यारण्ये .शिवशिव शिवेति 
अलपतः”--उनके हार्दिक-बिरांग और सांसारिक -माया-मोह का : 
बड़ा सुन्दर और चुभने बाला चित्रण Š | इसके पश्चात्‌ शतक 
के शोक हैं, जिनका विद्वान्‌ अनुवादक ने हिन्दी और अंग्रेजी 
गद्य में अथ देकर, फिर सोदाहरण चित्र देकर, अपनी भाषा में 
सममाया है | कहीं-कहीं खुलासा! और अधिक स्पष्ट! लिख कर 
. अनुवादक ने जहाँ तक भी हो सका है, श्लोंकों के अर्थ को. . 
सममभाने ओर हृदय-गम्य कराने की सफल चेष्टा की है । इस . 
सव के अतिरिक्त, कई जगह श्लोकों से सिलते-जुलते .अथ वाले - | 
हिन्दी और उदू के पद्यांश उद्धत कर. अनुवादक महोदय ने सोने ` 
में सुगन्ध का काम किया है| स्थल विशेष पर पाद-टिप्पणी में 
भी शब्दार्थ अथवा वाक्यार्थ दिए गए हैं। अन्त में लगभग Mo 
"Ed चैराग्य एवं इंश्वरत्व-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर. दिये हैं, eg 
हम मन्थं का निष्कर्ष कह सकते हैं । चित्रों का इंतता बाहुल्य है, 
कि प्रत्येक साधारण-सी बात को भी चित्रों की सहायता से इस ` 
प्रकार सममाया है कि, हिन्दी का कोई भी साक्षर व्यक्ति समझ 


` सके । हमारी संमर में तो इससे अधिक सुलभ, सुन्दर और 
सरल अनुवाद eR के शतकों-का हिन्दी में कोई दूसरा 


नहीं Š | पुस्तक की छपाई-सफ़ाई उत्तम Š । 


CC-Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






















I E 
जो लोग इधर-उधर के उपन्यास ओर क्रिस्से-कहानी ue 

कर अपने दुलंभ जीवन के अमूल्य समय को योंही sam 
, करते हैं, संसार के ठुव्यंसनों में पड़ कर अपना सबत्ताश करते. 
हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि, 4 कम-से-कम (खरीद कर | 

नहीं तो माँग कर ही ) एकबार तीनों नहीं तो भतृहरिजी के केवल 

“बैराग्य-शतक” का अवलोकन कर संसार और अपने जीवन 

के रहस्य को सममे । हमारा तो që भी दृढ़ . विश्वास है कि 

वेराग्य-शतक को पढ़े और हृद्यंगम किये बाद, मनुष्य को किसी | 

आध्यात्मिक सांसारिक गुरु की आवश्यकता न रह जायगी।। . 

अन्त में, हम इसके ख्यातिनामा अनुवादक आदरणीय dur हरि. 

` . दासजी को इस- परोपकार-पूण सत्यास के लिए हार्दिक साधु 
वाद्‌ देते हुए: हिन्दी-पाठकों से अपील करेंगे कि, d वयोवृद्ध 
वैद्यनी के इस परिश्रम और -माठ-भाषा-सेबा की यथोचित 
कद्र करेंगे | | 


“T की राय 


अगरेजी-हिन्दो के सुविख्यात fz न्‌, 'माध्चुरी? आदि के wo पूण 
सम्पादक, उपन्यास सम्राट्‌, “हंस”? और “ जागरण” के qu 
श्रीमान्‌ बाबू प्रेमचन्द्‌ जी बी० uo महोदय लिखते हैँ: 


भतहरि के ये तीनों शतक संस्कृत-साहित्य के ही नही j 


z 


भू-साहित्य की अपूवे रचनाएँ Š | जीवन की इन तीनों अबस्था | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


'क#विद्वानोंकी सम्मतियाँ# 

EU Es 
का शायद ही किसी कवि ने इतना मार्मिक, gaa और 
आँखें खोलने वाला चित्रण किया हो। हिन्दी में इन कृतियों.के 
अनुवाद तों पहले ही छप चुके हैं, लेकिन हरिदास जी ने प्रत्येक 
शलोक की व्याख्या, श्लोक का अंग्रेज़ी रूपान्तर, उससे मिलती- 
जुलती हिन्दी, उदू , फ़ारसी कवियों के छन्द देकर इसे सबे- 
साधारण के लिये सुबोध बना दिया है | व्याख्या बड़ी फड़कती 

gi, सजीव भाषा में की गई है, जिससे उसके पढ़ने में आनन्द 

आता Š | Š तीनों पुस्तकें अब तीसरी.बार प्रकाशित हो रही हैं 
इसीसे ज्ञात होता है कि, हिन्दी पाठकों ने इनका कितना आदर 
किया है। भट हरि का जीवन-चरित्र भी दिया हवै." "" "``" 
“वद्य की राय 


सुरादाबाद के सुप्रंसिद्ध चंद्यप्रंवर, बंगसेन आदि ग्रन्थों के अनुवादक 
"du" के सम्पादक श्रीमान्‌ शङ्करालजी महोदय लिखते हैं:--- 

चीति-रातक-महाराजा भट हारि के शातकत्रय को भी बाबू ' 
दारंदासजी ने प्रकाशित कर हिन्दी-जगत में.अच्छी ख्याति प्राप्त 
कर ली है । वास्तव में, इस महाकाव्य का ऐसा सुन्दर और 
वढ़िया संस्करण अब तक अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आया। 
ये तीनों ही शतक भिन्न भिन्न-भागों में अत्यन्त सजथज.के साथ 
अकाशित किये गये हैं। bare शतक और चैराग्य शतक की 
समालोचना वैद्य में पहले की जा चुकी Š । आज 'नीति शतक' 
( तीसरा संस्करण ) हमारे सामने है । इसमें ऊपर मूल श्लोक, 
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ऋ रातकत्रय परे 
[ ११० ] | Ee x3 
उसके नीचे हिन्दी अनुवाद, फिर सरल व्याख्या तथा उसके wt 
हिन्दी-पद्यानुवाद, पश्चात्‌ अँगरेजी अनुवाद और फिर मूल रोड़ 
के भाव से मिलती हुई अनेक उदू कवियों की उक्तियाँ, तथा 
दूसरे लोगों की बहुत सी अच्छी-अच्छी कहावतें भी संग्रह करद 
गई हैं। भावों को व्यक्त करने के लिये कितने ही बढ़िया चित्र भी 
लगाये गये हैं। इसकी प्ृष्ठ-संख्या ५०० Š | काराज-छपाई अलु- 
egg, बढ़िया विलायती ढंग की, सुनहरी जिल्द बाँधी गई है। 




















“वीणा? ( माचे ) की रायन ` : - de 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान, “वीणा? के सफल सम्पादक श्रीमान 
परिडतवर कालिकाप्रसादुजी दीक्षित महोदय लिखते है-- 
भढेहूरि के उपयु sa didi शतकों का संस्क्रत-साहित्य में बहु , 
` महत्त्व | यदि उदारता-पूवेक विचार किया जाय, तो यह कहने 
पड़ेगा कि, ये संसार के साहित्य में स्थान. पाने योग्य हैं। इते 
शगार, नीति और वैराग्य कां जितने सुन्दर और मनोरंजक ढंग 
` से वर्णन किया गया है Sar अन्यत्र दुलंभ है। जीवन की | 
. ` वीन-अवस्थाओं का ज्ञान होना, प्रत्येक मनुष्य के लिए sum 
, आवश्यक Š | संसार की बहुरूपता और मागा जाल का सु 
शिक्षाप्रद वणुन des के लिए ये तीनों पुस्तकें अत्यन्त उपयोग 
Š | इन शतकों के अनुवादक हिन्दी के ख्याता-नामा लेखक ॒ | 
हरिदास जी वेद Ë । आप एक अनुभवी वैज्र हैं और “चिकि 
्रोद्य” नामक अनुपम अन्थ लिखकर पर्याप्त ख्याति प्राप्त * 
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#विद्वानोंकी सम्मतियाक : 
pe | [ १९१ ]. 
चुके ë | इस अनुवाद में आपने प्रत्येक श्लोक की व्याख्या और 


. उसका अंगरेज़ी रूपान्तर दिया Š | श्लोक के भावों . से मिलती- 
जुलती,हिन्दी, फ़ारसी और s= के कवियों की रचनाओं के उदा- 


हरण देकर अनुवाद को और भी मनोरज्ञक बना दिया गया Š | 
. उदाहरणार्थ वैराग्य-शतक में ब्रह्मानन्द का Sut Wb 
हुए कविवर नजीर की निम्न-लिखित सुन्द्र पंक्तियाँ दी गई हैं: 


£ | है आशिक आर माशूक जहां, वां शाह वजीर है बाबा | 
"ना रोना है न धोना है न. दर्द असीरी है बाबा। 
दिन रात wg ew. हैं और Qu owe? हे बाबा। 
जो आशिक हुए सो जानें हैं" यह भेद eH] है बांबा ।' 
हर आन हँसी gç आन खुश हर वक्त अमीर!" हे बावा | 
जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीर हे बाबा । | 


इस प्रकार के सुन्द्र पद्यों कां प्रायः हर जगह बड़े सुन्दर Ç . 
से समावेश किया गया है । 


शतकों में चित्रों की तो भरमार है। कई चित्र चित्ताकषेक ` 
और कला-पूर्ण Š । छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर और Spe 
है। प्रत्येक हिन्दू-ग्रहस्थ को. इस शतक के तीनों भाग्न अपने wc 
में अवश्य रखने चाहियें। पुस्तकों के अब तक दो संस्करण | 
समाप्त हो चुके हैं | यह तीसरा संस्करण भी प्रथम दो संस्करणों 
. की भाँति ही सुन्दर है, किसी प्रकारकी कमी नहीं आने पाई है. 
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# शतकत्रेय पर ५ 

qe xe — | 
“अजन का राय | 
“अजु न” के सम्पादक और सर्वस्व, अनेक sdb के रचयिता | 
'विद्या-वाचस्पति प्रोफेसर इन्द्र महोदय लिखते ह: | 
.. नीति-शतक, वैराग्य-र\तक और AN शतक--मूल लेखक 
महाराजा भरत हरि। अनुवादक, टीकाकार और प्रकाशक श्री» 
हरिदासजी वैद्य, २ गंगा-मवन, मथुरा सिटी । | 
उक्त तीनों ग्रन्थों का परिचय किसी भी भारतीय af 
सेवी को देने की आवश्यकता नहीं Ë | केवल भारत में ही नह, 
:संसार-भर में महाराजा भठेहरि की ये अमर कृतियाँ खूब ख्याति 
` पा चुकी हैं । संस्कृत का तो कोई ऐसा नीति-्रन्थ नहीं जिसमे |. 
महाराजा भव हरि के अथ गौरवपूंे श्लोक उद्धृत न किये गमे 
झं और संसार की कोइ ऐसी प्रसिद्ध भाषा नहीं, जिसमें इन तीनों 
_अन्थों के अनेक अनुवाद और छायानुबाद न इए हा। ससार 
के व्यवहार; संनुष्य-जीवन के अनुभव, नीति-शित्ता और भोग 
तथा वेराग्यः में से प्रत्येक“ विषय पर नाना -लेखकों. और कवियों 
ग्रन्थ-के-प्रन्थ रचे पड़े हैं, परन्तु उनके होते हुए भी महाराज 
भटहर का.एक-एक श्लोक सुनंने.और सुनाने वालों का RE] 
झुक देता है} उनके दिल तक चोट करता है और सब को कि 
की रचना के अनोख़ेपन का कायल कर डालता Š | ऐसी मह |. 
पूर्ण और प्रसिद्ध रचनाओं का हिन्दी अनुबाद तथा are] 
युत रिदासजी वैदय ने सुन्दर'सच्नित्र, aspere रूप में हिन्दी | 
"पाठकों की भेंट क्रिया Š | a 
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#विद्वानोंकी सम्मतियाँ# ; 
| >> जा [ ११३ ] 
इन तीनों मन्थों के हिन्दी-अनुवाद तो अन्य भी हुए हैं, परन्तु 
` हम निःसंकोच कह सकते हैं कि इन श्लोकों का ऐसा सुन्दर, 
सरल, सुगम, सुबिस्तृत और विशद्‌ अनुवाद वं व्याख्यान हमारे. 
_देखने में अब तक नहीं आया। शायद यही कारण है कि, पुस्तकें 
इतनी बड़ी होने पर भी, इन में से प्रत्येक के अनेक संस्करण हो 
'चुके हैं । श्री हरिदासजी ने अपने अनुवाद तथा व्याख्यान का 
क्रम यह रक्खा Š— 


पहले मूल श्लोक देकर उसका हिन्दी में राव्दानुवाद किया 
है | फिर श्लोक की . विस्तृत व्याख्या. करते हुए हिन्दी, उद, ~ 
रसी, संस्कृत आदि भाषाओं के उसी अभिप्राय के द्योतक 
आसंगिक दोहा, चौपाई, शेर, लोक, आदि पद्यों के साथ-साथ 
निजी अनुभवों और मनोरंजक कथा-कहदानियों से कवि का भांवं 
' सर्वथा स्पष्ट कर दिया है । अन्त में सरल भाषा में और मोटे 
अक्षरों में शलोक का भावार्थ लिख कर्‌, उसका अग्रेजी अनुवाद 
भीदेदियाहै। { ix 


इस सब के अतिरिक्त बीच-बीच में चित्र. देकर पुस्तक ओर 
भी सुन्दर बना दी गई है ।. श्लोकों के साथ - उद्घृत किए गए 
. SZ व हिन्दी के पद्य अनेक स्थानों पर बिलकुल मोज, चुभते 
हुए और बड़े मनोरंजक हैं | पुस्तक की. छपाई ओर जिल्द 
सुन्द्रः-तथा मजबूत . हैं. | GE सब कुछ ded मूल्य भी 
“उचित ही है । 





derer फेज LOU 
< fF 


f 
po CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
» J J à " e i 


[ २९४ J] 
वीणा (मई.) की राय--. | 
. संस्कृत-साहित्य में भठेहरि शंतंकों का स्थान बहुत ऊँचा है| 
















कुछ समय पहले तकं तो इन शंतकों के श्लोकों का याद रहना | 


आर बात-चीत, व्याख्यान; लेखन आदि में उन झोकों का उद्धरण | 
देना, विद्वत्ता का एक प्रमुख अंग माना जाता था । ऐसे उपयोगी 
साहित्य को .कई विद्वानों ने समय-समय पर हिन्दी-रूप दिया है 
qeg बाबू हरिदासजी वेद्य ने अपने अनुवाद-द्वारा जिस रूप में 
इन शतकों :को हिन्दी-संसार के सम्मुख: रखा Š उसके लिए 
._दिन्दी-संसार उनका सदा स्मरण रखेगा) इस समय हमारे 
संस्मुख नीति-शतक और वैराग्य-शतक हैं । . यों तो मूल ग्रन्थों में 
सौ-सौ छोक ही हैं, जो अपने शब्दार्थोसहित पचास-पचास : 


पृष्ठों में ही आ सकते हैं; परन्तु वेद्य जी ने जिस ढंग से अनुवाद |. 


क्रिया है उससे इन.विशाल sepul प्रष्ठ-संख्या क्रमशः ५४१ 
आर ५८४ हो गई है | इसलिये कहना चाहिये कि, यह अनुवाद 
नहीं, एक' तरह का. छोट/-मोटा भाष्य ही है। ऐसे विशालकाय 
अन्थों का प्रकाशन करना श्री०हरिदास वैद्य का ही साहस है, जो 
“उनके स्वभाव के अनुरूप है'। जिन्होंने श्री हरिदास जी वेद्य का. 
जीवन-चरिज्न पढ़ा होगा, उन्हें ज्ञोत' होगा कि. वे साहस के x 


fiw उदाहरण Š | उन्होंने अपने जीवन में जिस rec की | 


संकटमय परिस्थितियों से साहसपूर्ण युद्ध किया है. उस 
सामान्य UST नहीं कर सकते यही कारण है. कि, उनके 
कार्यों में साहस का बड़ा भारी हाथ Rams पड़ता है | 
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#विद्वानोंकी विद्वानोंकी सम्मति i de 
ponat [. ११ T 
साहित्य जगत्‌ में जब से बावू हरिदांस जी. वैद्य ने प्रकाशेन का 
कायं हाथ में लिया तब से पुस्तकों की. छपाई-सफ़ाई में सुन्द्रता,- 


गेट-अप की मनोहरता ओर जिल्द-बन्दी की विशेषता. में भी उनके : 
साहस की छाप स्पष्ट Raag पड़ती: है और उसका प्रभावः 


हिन्दी-प्रकाशन पर भी पड़ा है। सारांश. यह है कि, uro. fiar. 
जी एक विशेष व्यक्ति हैं और उनकी यही विशेषतां इन शतकों में. 
भी दिखलाइ पड़ती है। | | 


Q. š ' Ç ° 


य दोनों शत्‌ क उपदेश-सामग्री से भरे पड़े हैं। संसार केसा. 
है! इसमें काम कोधादि शत्रुओं "वरा ` सनुष्य-जाति काः क्रिस .- 
प्रकार नाश होता Š ? सज्जन कौन Š दुर्जन कौन है? मनुष्यों में: . 
कौन-कौन गुण RA ? किन दुगु णों से दूरः-रहना आवश्यक 
है?संसार से किस प्रकार उद्धार हो सकता है? आदि; अनेकः: 
बातों पर इस अन्थकारुने अपने, विचार प्रकट- किये B wp 
विचारों को अनुवादक मह्दोदयःने.,'अपत्नी . सरल - और ` सुन्दर 
भाषा में पल्लवित करने की पा की है। उदाहरण, देखिये वैराग्य: 
शतक का ३5 वाँ श्लोक है । 


TOS S OTR 


वय्‌ येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खल d. em 
सम येः सवृद्धाः' स्मातिविषयता तेऽपि. गमिताः 
इदानीमेते स्मः ग्रतिदिवसमासचपतना- 
दतास्तल्यावस्था. पिकातिलनदातिर्तिरानीः ॥ 


वेयजी ने इसका अनुवाद किया है। ; ... : :` :: . FO | 


+ oem 
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“जिनसे हमने जन्म . लिया था; उन्हें. इस दुनियां से गये 
बहुत दिन हो गये; जिनके साथ हम बड़े हुए थे वे भी इस दुनियां |. 
को छोड़ कर चले गये । अब हमारी दशा भी रेतीले नदी के. 
किनारे के वृक्षों की-सी हो रही है, जो दिन-दिन जड़ छोड़ते हुए 
गिराऊ होते चले जाते हैं ।? x 
इसके चाद वेद्यजी ने लगभग- २ पृष्ठों में इस श्लोक पर 
fax विवेचन किया है और फिर पद्यानुवाद अगरेजी-अनुवाद 
दिया Š AE x 
` ग्रन्थों में अपने विषय से सम्बन्ध रखने वाले चित्र भी बहुत | 
अधिक संख्या में दिये गये हैं । | 
इस साहस-पूणे  साहित्यःप्रकाशन के लिये हम वैद्य जी को | 
दादि क धन्यवाद देते हैं और दिन्दी-माषा-भाषी सज्जनों से प्राथना 
करते हैं कि वे यदि शान्ति, हित और कल्याण की भावनां रखते | 
हैं, तो. इन ग्रन्थों को अवश्य पढ़ें | 


^T की राय-- ` 


नीति शतक के भाव को सरल भाषा में स्पष्टतया प्रगट करने 
के अतिरिक्तः बृन्द wf तुलसीदास, उस्ताद जौक़, महाकवि 
गालिब, RI आदि' महानुभावों के ठोक वैसे ही नीति-सम्बत्धी | 
भाव को प्रगट करने वाली चौपाइयाँ, शैर दोहे आदि भी दिये | , 
गये हैं, जिनसे पुस्तक बड़ी रोचक हो गई है । Sm | 
— आव-पूर किया गया Š | cM 
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##विद्वानो की सम्मतियाँ . EE 
ma. B [ 9 ] 
हमें पूणे आशा है कि हिन्दी जगत्‌ में नीतिशतक के अनवाद 
का यथेष्ट सम्मान दोगा । श्री० वैद्य हरिंदास जी का परिश्रम 
निस्संदेह सराहनीय हे i 


| “हिन्दी बगवासी” की राय--- 


हिन्दी के सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ '्रोर महारथी, सफल नाव्यकार, अगणित 
अन्थों के जन्म-दाता, श्री चेंकटेश्वर समाचार और हिन्दी बंगवासी mr 
प्रतिष्ठित पत्रों के सुख्य सम्पादक, श्री मान बाबू हरिकृष्णजी जौहर महोदय 
लिखते हैं:--- 

वैराय शतक। यह बताने का प्रयोजन . नहीं, कि. qa 
'कालमें इस भारत-भूमि में एक-से-एक पुरुष-रत्न हो गये BI 
उन्हीं पुरुष-रत्नों में इस पुस्तक के रचयिता नरेन्द्र-शिरोमणि 
"विक्रमादित्य के ज्येष्ठआता महाराज भतए्ृहरिजी भी एक थे।. 
अपने जीवनके प्रथमांशमें A-R प्रजाका पालन कर, महा- 
राज भतेहरिने जगतके उदारचेता नरेशोंमें जो कीर्ति अजित 
`की है, उसकी ज्योतिसे अब तक शासन-इतिहास जगमगा रहा है, 
फिर इस संसार को सदा saqi से सन्तप्त देख, आपचे देव- 
राज इन्द्र के सदृशं भोग-विलासों-पर लात मार, वैराग्य धारण 
कर लिया और संसारी sede प्रति सदय हो; उनके हृदय 
को शान्त एबं असर करने के लिये, इस “वैराग्य शतक” द्वारा 
gme कर, अपनी ` कोत्तिःकौमदी को और अचल ` कर 
दिया Š प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं मातःस्मरणीय भद्रि जी- 
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-रचित वेराम्यशतक के रलोंकों' की व्याख्या .की गई हे। इसके 
>अनुवादक हैं, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक तथा अत्युत्तम मन्यः | 
प्रकाशक श्रीयुक्त हरिदासजी वैद्य महाशय-। “यों तो umso 
शतक के बहुतेरे हिन्दी-अनुवाद हो चुके हैं, किन्तु जैसी. विशे. 
बंतायें इसमें हैं, वैसी विशेषतायें और कहीं नहीं देखी sm 
इसमें, आरम्भ में मूल श्लोक है,“ उसके नीचे भावार्थ, फिर खूब | 
सरल हिन्दीमें सुविस्तृत व्याख्या की -गई हे, बादको'सनोद्दारिणी | ` 
-दिन्दी-कविताओं में densae के भाव qu, AAN सुगन्ध | 
`का सञार कर दिया गया है और साथ ही प्रत्येक पद्यका अगः 
A अनुवाद भी दिया गया है। -सारांश यह हे, कि Suo 
“शतक जैसे गहन विषय को भो वैद्य महाशयने हिन्दी-भाषियों š 
:लिये भी सुबोध तथा रुचिकर sar में भरसक कोई कोर कसर | . 
नहीं' रखो है. और साथही महाराज भएहरि क्री जीवनी लिख 
-कसइस की उपयोगिता ओर ard है।यह तो gs. भीतरी | | 
बात; बाहरी सजावटों'में'तो सचमुच आपने कमालही कर दिया 
Š ! अथमतः इसकी सुनहली जिल्द ऐसी मनोहारिणी हुई है, कि 
पुस्तक हाथ में'लेते'ही चित्त प्रसन्न हो जाता हे, कागज भी s 
सोटा है और छपाई-सफ़ाई के सम्बन्ध में इतना ही कहना प्या: 
है, कि यह हरिदास एएड कम्पनी की चीज़ Š पुस्तक में कोई | 
सत्र ( अब २६ हैं ) चित्र दिये गये हैं और सभी भर्दृहरिजी के | 
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#विद्वानोंकी सम्मतियाँ# 
| i ati [ ११४ ] 
यदि कोई WWEW इस जगत्के उत्ताप से परित्राण चाहता हो, 
तो उसे अवश्य ही “वैराग्य शतक”की शरण लेना चाहिए |: 
` भनमें कैसी ही भीषण चिन्ता की चिता क्यों न जलती हो, किन्तु: . 
“वैराग्य शवक” को उलट कर देखते ही वह शान्त- हो जाती है; 
हृदय शीतल दो जाता Š | इसके पद्‌-पदमें, अक्तर-अच्षरमें.अंमृत. 
भरा हुआ है | फिर; जिसने इसे पिया अवश्य ही अमर दोः 
जायगा। स्वयं भवेहरिजी कहते Š — रोगभयं Sue 
'तिभय॑ वित्तेन॒पालादूभयं। मान्येदैन्यभयं बले रिपुंभयं रूपे जरायाः; 
मयं । ास्त्रेवादभयं शुणे खलभयं काये कृतान्तादूभयं। ued- 
बस्तु भयान्विता सुवि नणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ।”. निःसन्देह s< 
सन्तप्त संसारसे परित्राण. पानेके लिए बैराग्य dp कल्पन्त k 
इसलिए प्रत्येक मनुष्यको वैराम्यशतकका ` नित्य कुछ . पाठ 
करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि, श्रीयुक्त हरिदासजी भी 
इस अक्ष्थरल्रको इस सज-धजके साथ प्रकाशित कर हिन्दी- 
संसारके बड़े ही प्रशंसनीय धन्यवादाह हुए हैँ | पुस्तकमें एक 
यह भी विशेषता देखी जाती है कि, सुन्दर रेशमी बुकमार्क लंगा 
दिया गया है, जिससे पढ्नेबालोंको निशान RAN. सुविधा 
हो, सुनहली जिल्इदारऐी सुन्दर पुस्तक का दाम पाँच रुपये मात्र I 


“धर्माभ्युदूय” की राय 


` “्माभ्युद्य? सम्पादक, पण्डित नारायणदत्तजी शर्मा, आगरा 
७-२० को लिखते हैं:-- . . 
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यह महाराजा भढेहरि mu. “वैराग्य शतक” संस्क्ृत-पुस्तकः 
का हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद है। अनुवाद “गद्य आर. पद्म दोनों ही | 
में किया गया है । अनुवादक .महाशयने इस अनुवादको 
बड़े .परिश्रमसे किया है । गोसाई तुलसीदासजी आदि-आदि 
हिन्दीके अनेक कवियोंके पद्म भी यत्र-तत्र रख दिए हैं । साथ' 
ही उदू साहित्यके सिरमौर महाकवि दारा, ग़ालिब और ज़ौक़ः | 
के काव्य भी दिए हैं । इससे हिन्दी-साहित्य के नवयुचा और | 
युवतियाँ भी इस वैराग्य शतकके साथ-साथ ही उदू-साहदित्यका | 
भी कुछ रसास्वादन कर लेंगे । अनवादकजीने “भोगे रोगभयं 
कुलेच्युति-भयं वित्ततरपालादभयम्‌? इस श्लोकका अनवाद्‌ कर 
महात्मा सुन्द्रदासका निम्न पद्य दिया $:— 


“सपं wd सु नहीं कछु तालक, WS लगे स॒ भलो करि मानो | ; 
सिंह खाय तुं नाहिं कछु डर, जो गजमारन तो नहिं हानौ | 
आग जरो जल दू मरो, गिरिजाय गिरो कछु मै मत आनौ r |. 
“सुन्दर”, ओर भले सब ही यह, gs संग भलौ जिन जानौ ॥ | 
इसके पश्चात्‌ मद्दशय “ग़ालिब” का निम्न वाकय है:-- 

. VG अब ऐसा जगह चल कर, जहाँ कोई न हो | 
हृमसलुन कोई न हो, और passi कोई न हो ॥ 
बं WU दविरः सा, इक पर बनाना चाहिए । |. 

CO हमसावा न हो, ओर पाबो .कोई न हो.॥ - 
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पाडिए गर बीमार, तो कोई न. हो ताभारदार | 
आर अगर मर जाइए, तो नोहाखां कोई न हो ॥ 
इत्यादि काव्यां से पुस्तक की शोभा बहुत ही बढ़ गई है। 
पुस्तक में २६ चित्र दिये हुए हैं। इन चित्रों से पुस्तक की शोमा 
दुबाला हो गई है। ऐसे आवपूर्ण, भड़कदार चित्रों की पुस्तक 
के लिये इम श्रीयुत बाबू हरिदास जीं वेद्य महोदय को अनेकशः 
' धन्यवाद देते É | छपाई-सफ़ाई के लिये कलकत्ता की हरिदास 
कम्पनी स्वयं ही बहुत प्रसिद्ध है। उसके लिए कुछ कहने की. 
आवश्यकता नहीँ । उन्हींके प्रेस में यह अमूल्य पुस्तक छपी है। 
पुस्तक को एक बार हाथ में लेकर फिर छोड़ने को चित्त नहीं 
चाहता । जिस “अमरफल” के कारण महाराजा भदेहरि वैरागी 
हुए और यह वैराग्यशतक लिखा है; उसी कथा को अनुवादकः 
महोदय ने बड़ी ही सरस और सरल भाषा में लिखा Š । प्रत्येक 
हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य के प्रेमी को इस पुस्तक को 
मगाना-चाहिए। ` 


Teens की राय-- | x 

š गृहलचमी” में ““निर्वल-सेवक” और “द्रोऱा दफ्तर” rft पन्नों 

f के सम्पादक और अनेक ग्रन्यां के रचयिता परिडतवर नरोत्तमजी व्यास” 
| महोदय आवण ७७ को लिखते हैं 

i भारत-सम्राट्‌ विक्रमादित्य के ज्येष्ठट सहोदर, वांघवेश, महा- 

` सज्ञा श्रो R का माम देशः के पठित-समाज में यथेष्ठ 
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'परिचित है | आप भारत के उन पहुँचे हुए, त्यागी-बेसगी योगियों | 
dium थे, जो आज-दिन अमर पुरुष - कहलाते हैं एवं जिन्होंने 
अपनी विल्लासप्रिय ..प्रियतमा पटरानी पिङ्गला का पापाचरण 
देख, एक अभूतपूवे ज्योति का दशेन्‌,कर, TER में दी संसार 
-की निरर्थकता उपलब्ध कर ली थी । आलोच्य 'वैराग्य- 
शतक! आप ही की रचना .है। रचना Seq में की गयी है | 
एबं वह अति सुन्दर है। संस्कृतज्ञों में युगों से उसका यथेष्ठ 
सम्मान होता चला आया Š | अतएब चीज़ पुरानी Š । किन्तु 
आज इस पुरात्ती चीज़ का खरूप हम एक नये आइने में देख रहे 
हैं. कि जिसने इसकी कीमत. पहले: की अपेक्षा सौगुनी बढ़ा दी _ 
है। वह आइना है, इसकी टीका या अनुवाद्‌.। फिर वह अनुः | 
खाद्‌ . कोरा हिन्दी में गुणहीन, SIT, शब्दानुवाद ही नहीं | 
है; वरन्‌. उसमें भी एक भारी विशेषता है; और बह विशेषता | 
AR है, ` कि अनुवाद्रक ते अपने पाठकों को , farsa की सत्यता x 
सिद्ध करने के लिये पहले महाराजा भर्तृहरि का इतिहास और | 
प्रवादसम्मत बिस्त जीवन-चरित्र दिया है। बाद. को ग्रन्थाः | 
रम्भ कर, अत्येक होक के नीचे अतिशय सरल हिन्दी में उसका | 
अर्थ, "n कै लीचे fer व्याख्या, व्याख्या के अन्त में महाराजा . 
प्रतापलिह, जो कि हिन्दी के एक अच्छे, किन्तु अप्रसिद्ध कबि. 
मालूम होते m हृदय को अपूव शान्ति देने वाली कवितायें | 
और बाद को अंग्रेजी. अनुवादः दिया गया है, जिससे अंग्रेजी | | 
'शिक्षित-समाज भी भारतीय भाषा-काव्यों के E 
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भांवुक बन जाय | इसके सिवा अनेकं स्थानों पर जोकों के भावों 
से टक्कर खाती हुई “तुलसी सतसई, सुन्दर विलास, कबीर 
की साखी” की हिन्दी कविताओं के अलावा, sÇ कवि दाणा 
sim और ग़ालिब के रसीले 'अशआर! भी दिये गंये Š ` जिससे 
पुस्तक की क्रीमत नहीं वरन्‌ अनवाद का मूल्य बहुत-कुछ बढ़ 
“गया है । फिर है-प्रत्येक श्लोक का भाव उक्त विविध प्रका से 
हृदयस्थ करा देने वाली सामम्री के बाद भी-बढ़िया चित्र. कि 
जिन्हें देख कर ही फिर पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती I 
“रही छपाई और सफाई, सो उसके लिये हरिदास कम्पनी का नाम 
लें देना ही काफ़ी ë | अतः जो लोग विरागवादी हैं अथवा जिन्हे 
खस्तरियों' और संसार से घृणाःहे, वें तो इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ें; किन्तु जो लोग संसार को सारवान समते हैं: “वे भी 
यंदि इसे पढ़े' तो कुछ हानि नहीं । | 


, तह्मण-पसवस्व की राय-- 


सस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌, कलँकेत्तं। यूनीवरसिटी के वेद्‌-व्यार्याताः 

स्वरचासी परिडतंवर भीमसेनजी के सुयोग्य पुत्र “ब्र/ह्मण-सर्व॑स्व'--सम्पा- 
*<% do अहमदेवजी मिश्र, शास्त्री, कास्यतीर्थं महोदय लिखते हैं-- C 

हरिदास कम्पनी ने लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशित करने 

| में अच्छा नाम कमाया Š | रूप-रङ्ग और छपाई में इस कम्पनी 

. की पुस्तकें अनिन्द्य हैं । पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने को जी चाहता 

o RI इस कम्पनी की पुस्तकों की एक विशेषता यह भी है कि, 
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प्रायः सब पुस्तकों में चित्र भी होते हैं। इस “वैराग्यशतक” में: 
भी ऊपर कही ES, सब विशेषताओं की रक्षा की गई Š | | 
महाराजा भ्ुहरि के तीनों शतक, विशेषतः संस्क्रतः 
साहित्य सेवियों में और - साधारणतः हिन्दी प्रेमी पाठकों में wer 
प्रसिद्धि पा चुके हैं। भतृहरिजी की रचना सरस, सरल और 
हृदयग्राहिणी है। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह खूब अनुभव- 
qd: कहा है; इसीलिये उनकी कविता का आदर है और 
उसमें बनावट नहीं मालूम पड़ती। उनके बनाये तीनों शातकों | 
के हिन्दी अनुवाद अबतक अनेक स्थानों से -निकल चुके हैं। पर | 
इस अनुवादने युगान्तर उपास्थित कर दिया है। ऐसा सचित्र | 
अनुवाद निकालना तो दूर रहा; इस के होने की कल्पना भी | 
किसी ने न की होगी। श्लोकों के आधार पर जो चित्र इसमें | 
छुपे हैं, वे रलोकों को अंच्छी तरह व्यक्त करते हैं। फिर इस | 
n कीः भाषा इतनी सरल है, कि थोड़े पढ़े-लिखे भी | x 
राग्य जैसे कठिन और रुक्ष विषय को अच्छी तरह हृदयङ्गम | 
कर सकते š [remm ५०० ००» ००० "ttg को अच्छी और | 
स्वोपयोगी बनाने'में कुछ उठा नहीं रक्खा गया है। पुस्तक के | 
NRW में बैराग्यशतक की उत्पत्तिका तथा महाराजा मतेहरि के | 
वैराग्य का कारणभूत उपाख्यान विस्तृत रूप से.लिखा गया है। | 
“ei” लिखता है= 0 . ` .. ३ | 
- योगिराज भएहरि का नाम कौन भारत-वासी नहीं जानता! | 


` 
A 
^ 


आपको धनवित्ष्णां, संसार-विरृक्ति और राजत्याग के लिये | 
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भारतमाता राव के साथ संसार के सामने खड़ी होती Š | :अस्तुत 
पुस्तक में आपके रचित वैराम्य-विषय पर सौ संस्कत के qara 
है । gu जी महाराज की ये कविताएँ बता रही हैं, कि 
आप एक WE हुए संसार-त्यागी ही नहीं थे; पर आप संस्कृत 
` के कवियों मं अपना एक. उच्च स्थान भी रखते हैं; आपको इन 
sq कविताओं के अव तक कई अनुवाद निकल चुके हैं, पर 
वैसे अनुवादों का निकलना, नहीं निकलने के बराबर है; क्योंकि ` 
उन अनुवादों से न कुछ भाव ही खुलता है और न भटहरि की चम- 
त्कारपूणं कविताओं की चमत्कारिता ही मालूम होती है; पर हष की 
बात है, कि प्रस्तुत अनुवाद को प्रकाशित कर अनवादक महाशयने 
एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति की है । पुस्तक में २६ दर्शनीय चित्र 
हैं, जो प्रसंगानुसार सन्निवेशित किये गये हैं । भूमिका के बाद सहा- 
राज भठ हरि का सचित्र जीवन-चरित्र दिया गया है, जो विषयी 
जनों केलिये शिक्षाजनक है।' "`" ` 'लेखक ने भर हरिजी के संस्क्रत 
Aes भावों को समाने की पूरी चेष्टा की है और इसमें संदेह 
- 'नहीं, कि उन्हें पूरी सफलता भी'मिली है। सुनहली जिल्द नयना- 
_ 'भिरामऔर मजबूत है। इम इस पुस्तक का समादर चाहते है । 
` 'समालोचक की राय `. 
| ` सुस्तक की लेखन'ीली बड़ी मनोहर है। भाषा इतनी सरल 
५ रखी गई है कि थोड़े-पढ़े लिखे आदमी भी उसे. बखूबी समर 
|. “सकते हैं.। पुस्तक. को उपयोगी और रोचक बनाने के::लिये 
| अनुवादक ने पूरी . कोशिश क्री है और उसकी कोशिश कामयाब | 
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हुई है। ऐसी अच्छी पुस्तक लिखनें.के कारण पं० हरिदास जी _ 
हिन्दी-पेमियों के धन्यवाद के पात्र Š । सुनते हैं, आपने भए हरि 
के और भी कई- ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित किये हैं, परं वे 
हमारे देखने में नहीं आये। ria 

: . “समालोचक ? सागर को चे राग्यशतक के दूसरे संस्करण पर सम्मति 





C~ Cf 


: ` यथार्थमें “वैराग्य शतक”का यह नूतन संस्करण हिन्दी- 
संसार काः अद्वितीय तथा अमूल्य रत्न हो गया है। चित्रोंकी o 
संख्या भी अब लगभग ३० है | चित्र बहुंत ही सुन्दर, साफ़, | 
भावपूणे और नयनांभिराम हैं। सम्मति ही नहीं, प्रार्थना है. x 
कि हिन्दी पाठक कमे-से-कमं एक बार इस पुस्तक का अवलोकन 
करे--उनकी तबियत खुश हो जायगी । | | 
“खरडलेवाल-हितेर्षा? की राय 
















. - “खणडेलवाल-हितेषी” के विद्वान्‌ tete बाबू राधावल्लसजी | 
जसोरिया, वकील; महोदय “बेराग्यशतक? पर लिखते हैं-- . | 
“४४ कुछ ही सास हुए कि, . बाबू हरिदासजी' वैद्य के अनवोद | 
किये हुए .“बैराग्य शतक” की समालोचना “हिलैषी” id x 
अकाशित हुईं थी। उसकी कदर हिन्दी-संसार में इस जोर | 
के साथ इह कि, कुछ ही. महीनों में उसके :दूसरे संस्करण की | 
आवश्यकता उपस्थित ZW और -अनुवादक महोदय ने भी । 
विशेष. परिश्रम कर्‌केःजो. दूसरा संस्करण निकाला हे, उसमें | | 
बहुत सी नवीनता बढ़ाकर पुस्तक को पहले Q dt अधिक st 
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योगी और चित्ताकर्षेक' बना दिया है। इस पुस्तक में अनेक 
विद्वानों, महात्माओं और कवियों के हृदयस्पर्शी, मार्मिक वाक्यों 
कों MENA बड़ी ही उत्तमतां के साथ संग्रह करके अंगूठी 
में नगीने की तरह जड़ दिया है । पुस्तक क्या है. उपदेशासृत 
का खोत वहा दिया. ë | पढ्ने से मनमें पवित्रता और आत्म-शाक्ति 
का सञ्चार होता Š | संसार के अनुचित विप्रय-भोगों से, दुःख- 
दाइ मलीन बासनाओं से चित्त शुद्ध होकर, सच्चे” शान्ति-सुख 
के मागं को'खोज पाता Š | मनुष्य-जन्म सार्थक करने की शिक्षा 
मिलती है | यह्‌ यात बरावर लक्ष्य में Gre गई है कि, साधारण 
हिन्दी पढ़े भी पुस्तकं से पूरा लाभ उठा सकें, . इसीलिये इसकी 
भाषा बड़ी ही सरल रक्खी गई है और गूढ़ प्रश्नों का आशय 
बड़ी ही सुरामता से समझाया गया है। पुस्तक में बहुत से नेत्र-- 
_ रक्षक चित्र स्थान-स्थॉन पर ऐसे सजा दिये गये हैं, ` जो स्वयं. 
अपने भावको हृदय पर अङ्कित करते हुए एक निराली दिलचस्पी 
पैदा करते Ë | आरम्भ' में महात्मा भरि का जीवन-चरित्र मय 
चित्रों के दिया गया है। .. - ट 
पटना के देश की राय्‌¬ . | L os 
` निवार मान्त के प्रमुख नेता, विहार के गांधी, श्रीमान बाबू राजेन्द्र 
o असादुजी एम० wo, एम० एल० महोदय “देश” में लिखते हैं: 
| . ` “भत्तेहरिके 'शठक” संस्कृत-सांहित्यके अनमोल रत्न RU 
| ' भएहरिजी महाराजके .तीनों अनमोल : रल्र-तीनों रातकोंको 
कोई अच्छा संस्करण. न होनेसे, नतो उनका प्रचार: ही qur 
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“हो रहा था और न जनताका उनसे कुछ उपकार दी हो | 
“रहा था । अब कलकत्तेकी प्रसिद्ध हरिदास कम्पनीने उत्त 
-तीनों रल्लोंका हिन्दी-अनुबाद नये रङ्ग-रूपमें प्रकाशित कर, | 


r 


Imm चित्र, कट्टर से.कट्टर विषयी और संसारी र॒विषयी और संसारी मनुष्यों को. 
` भी धर्म-पथ पर खींच लाते — धर्मपथ पर खींच लाते हैं । इसके उपदेश विषय की. 
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- समय वैराग्य शतक हमारे सामने है | इसमें प्रत्येक श्लोक 


-सख कर इसका अध्ययन-मनन करे, जिस तरह बह वेदों, : 


हिन्दी-साहित्यका बड़ा भारी अभाव दूर कर दिया है । इस x 





का हिन्दी अनुवाद, फिर उसकी विशद्‌ सरल॑ व्याख्या, कठिन 
' श्लोकके , भाव सममानेके लिए छोटी-छोटी emf 
पद्यानुवाद और अन्तमें . अंग्रेजी अनुवाद दिए गए हैं। 
ende गूढार्थ, श्लोकोंके भाव . सुगमताके साथ समझाने | 
के लिए अनुवादकने बड़े परिश्रमके साथ अत्यन्त सफल] 
Gua किया है। सांसारिक सुखमें डूबे हुए भारतको, अपने , 
प्राचीन गौरबःपूणे स्थांन पर पहुँचाने के लिये, अपने आदश 
पर संसार को ले चलने के लिये और दुनियादारी के दुःखनद | 
से संसार का उद्धार करने के लिये, जरूरत है, कि प्रत्येक भारः 


-तवासी इस पुस्तक की एक एक कापी अपने घर में उसी तरह_ इस पुस्तक की एक एक कापी अपने घर में उसी तरह_ | 















उपनिषदों या | गीता की ` पुस्तकं रखता हे, और उनका स्तक रखता ६, और उनका sme J 
यन और मनन -थन और मनन करता है | है । पुस्तक का यह दूसरा संस्करण _ 
है और इसमें चित्रों तथा प्रष्ठों की संख्या पहले संस्करण से 


ड्यौदी-दुगनी कर दी गई है। भावपूणे श्लोकों पर दिए हुए 4 








आग से जले'हुए मनुष्यों के लिए चोटीली मार का और ईशर | 
बिसुख. मनुष्यों के लिए धर्मोपदेश का काम देंगे।। आशा है, इस | 
पुस्तक का अचार isto | š पांठक-समाज्ञ में भली भाँति होगा। | | 
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° शम्सुखयुहरयो हरिणक्षुणानां, 
येनाक्रियन्त सतत गृहकमदासाः 
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय, . 
त स्मे नमोभगवते कुसुमायुधाय ॥१॥ 


जिन्होंने बह्मा, विष्ण ओर महेश को, मृगनयनी %T9- 
नियों के घर का काम-धन्धा करने'के लिये, दातत बना रक्‍्खा है, : 
E जिन के विचित्र चरित्रं का वर्णन वाणी से किया नहीं जा सकता, 
` उन पुष्पायुध भगवान्‌ कामदेव को हमारा नमस्कार, है ॥१॥ | 


भगवान्‌ कामदेव की विचित्र मंहिंसा का पांर नहीं । आपं के — 
= अजीबे-अजीब कामों का बखान stara से कौन कंर सकता Š T 
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यद्यपि आप का श्न फूलों का धनुवांण है; तथापि आप ने अपने 
इसी हथियार से त्रिलोकी को अपने अधीन कर रसा ë | औरों 
की क्या चलाई, खय॑ जगत्‌ के रचने वाले sal, पालने वाहे 
विष्णु और संहार करने वाले शिवजी तक को आपने HD 
छोड़ा | इन तीनों देवताओं को भी आपने, घर का काम-घन्धा 
करने के लिये, कुरङ्गनयनी सुन्दरी कामिनियों का गुलाम बना 
दिया है। यद्यपि भगवान्‌ कामदेव भगवान्‌ विष्णु के पुत्र हैँ 
पर आप अपने पिता से भी बढ़ गये। “शुरु गुड़ रहे और 
चेला चीनी हो गये” वाली कहावत आपने चरितार्थ की! 
आपने स्वयं अपने पिता पर ही हाथ साफ़ किये । उन्हें ही 
अनेक कुए मेकवाये। अपने पिता से लक्ष्मी और रुक्मिणी 
र्ति की गुलामी करवा कर ही आपको सन्तोष नहीं हुआ। | 
आपने उन्हें परनारी जजबालाओं तक की Tessa में पागल सा 
कर दिया। यहाँ तक कि, उन से मालिन और मनिहदारि 
तक के खाँग भरवाये। एक वार बेचारों को जलन्धर-पत्नी 
` .` बुन्दा के यहाँ भेष बदल कर जाने तक पर सजबूर किया और 
: राष H उन का फ़ज़ीता करवाया | x 
पूर्ण योगी, श्मशान-बासी शिवजी तक को आपने नहीँ 

J e to का क्रीत-दास बना दियां, यहां 
dcs पिन एक वार उन की सारी सुध-बुध हर | 

पीछे इस बुरी तरह से दौड़ाया कि, हम से तो. 


| 


लिखा तक नहीं जाता Í एक ओर am पर शिवजी समाधि $ i 
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लीन थे। वहीं वन में सृत्युलोक-वासिनी चन्द्‌ मृगलोचनी परम 
सुन्द्री युदतियाँ, अपनी रूपच्छुटा से बन को प्रकाशमान करती 
SS, कोड़ा कर रह थीं। उनके अपूर्वे रूप-लावण्य को देख 
'कर; शिवजी का शान्त मन अशान्त हो गया--उन के भोगने के 
लिये मचल " शिवजी, सारा शम-दम भूल, काम के बश 
š SIS । आप अपनी शक्ति से उन्हें आकाश में. 
ल गथ आर उन से भोग-विलास करने लगे। पीछे गिरिजा 
महाराचा का अव आपकी करतूत मालूम हुईं, तो उन्होंने कोध 
में भर स्त्रियों क तो नीचे पटका और भोले भण्डारी.को gfe- 
डपट कर कलाश में लाई' और उँच-नीच समझा कर फिर 

समाधि में लंगाया | 

"bx बार आपने चार मुह वाले, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा को 
भी अपने जाल में फसा लिया : सुनते हैं, विधाता ने एक बार 
तो अपनी निज पुत्री तक के पीछे दौड़ कर अपनी घोर qaqan 
कराई | इस के सिवा, एक बार ब्रह्माजी शान्तनु नामक ऋषि के 

पास किसी काम से गये। उन ऋषि की स्री अमोघा अनुपम | 
सुन्दरी थी; पर थी पतिब्रता। उस समय ऋषि घर पर न 
थे। असोघा ने आप के बैठने के लिये एक आसन far दिया 
| और पूछा--“भगबन्‌ आप किस लिये पधारे हैं १” विधाता ने 
... R कुछ जरूरी काम है, पर उन्हीं से कहूँगा Š बातें 
| करते-करते ही आपका मन अमोघा पर मचल गण। आपको 

D कामदेव ने ऐसा व्याकुल किया कि, आपका”*““'चहीं आसन ` 
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पर निकल गया। आप रार्मिन्दा होकर चुपचाप चले आंये। 


ज़रा देर बाद ही शान्तनु ऋषि भी आ गये | उन्होंने आसन को 
देख कर सारा हाल पूछा ! अमोघा ने. सारा. एताम्त ज्यों-का 
त्यां निवेदन कर दिया | सुनते.ही ऋषि बोले--- ue कामदेव! 
तुम्हारी शक्ति-सामथ्य की सीमा नहीं, जो तुमने झगस्‌ के रचयिता 
न्रह्माजी को भी मोहित कर दिया UU 
सुरपति और गौतमनारी अहिल्या की बात को कौन नहीँ. 
जानता ? अहिल्या परमा सुन्द्री थी। देवराज का सन उस पर 
चल.गया | आपने उस से मिलने के बहुत कुछ दाँव-पेच लगाये. 
पर वह हाथ न आयी। तब आपने एक दिन तीन चार बजे 
रात को वहाँ जाने का: विचार स्थिर किया; क्योंकि उस समय 
ऋषि गङ्गास्तान को चले जाते थे। आपने चन्द्रमा को साथ 
लिया; अतः चन्द्रमा ने सुगी बन कर द्वार पर Sa कू Wu. 
ह करना आरम्भ किया | ऋषि समझे कि, अच रात का अवः 
सान हो चला । वे उठ कर नहाने चले. गये। देवराज उनका. 
रूप धर'घर -में घुस गये और बातें बना कर मनमानी की। 
इतने सें ऋषि भी =m करके .ञआआ गये। उन्होंने इन्हें ओर 
अहिल्या दोनों को श्राप दिया | अहिल्या पत्थर की हो गई और 
इन्दर के शरीर में भर-ददी-भयं हो गई । . i $ | 
UM T कथाएँ sd पढ़ी हैं। हमने 
गहैः-- `? तर Ri लिख दी हैं। किसी ने ठीक ही. 











ऋ Ir शतक ॐ 
BEY ; e | [ x ] 
कामेन पपिजितो बह्मा, कामेन विजितो हरिः । 
कामेन विजितः शाम्भु, कः कामेन निर्जितः II 

अथात्‌ कामदेव prem, विष्णु, महेश और सुरेश--इन 
चारों को जीत लिया। जब भगवान्‌ कामदेव ने ऐसों-ऐसों को 
ही अपने वश में झर के, सन माने नाच नचाये, तब और किस 
की कही जाय ! सारांश यह, भगवान्‌ कामदेव सब से अधिक 
बलवान्‌ हैं; इसी से कवि महोदय, सब देवताओं को छोड़ 
भगवान्‌ कामदेव को ही नमस्कार करते हैं। सकी 
पाश्चात्य विद्वानों सें से एक गोथे नामक महा पुरुष कहते 
है: Cupid Is even a rogue, and whoever trusts.him 
is deceived. कामदेव सदा छल करता है, जो उसका विश्वास 
करता है, वह धोखा खाता है। कोई कुछ कहे, हम तो यही 
कहग कि, ,खूबसूरती में बड़ी क्षमता | खूबसूरती पुरुष को 
अपनी ओर उसी तरह खींचती है; ' जिस तरह चुम्बक 
dd लोहे को खींचता BI पोप महोदय ने कहा भी है-- ` 
| auty draws us with a single hair.” सुन्दरता. एक: 
बाल के द्वारा भी हमको अपनी. ओर खींच सकती है ।. चेनिङ्ग 
. महोदय भी: कहते a—“Beauty is an Cs 
presence” सौन्दर्य की स्त्र सत्ता है] मतलब यह है, कि 
[. इच्ष सौन्दर्यं का दास Pa जिस में भी;. बक्कल लावेल 
| i E के "Earth's. ‘noblest thing, a women. perfeo-: `: 
| `" साध्वी st संसार का संबोत्तम पदार्थ है; अतः ऐसे 
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सर्वोत्तम पदार्थ से प्रेम करना और प्रेमवश उसकी गुलामी 
करना, कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, RW के बाहर की 
गुलामी वेशक बुरी है; क्योंकि Sto जी० हॉलेए्ड सदोदय कहते 
है:—“Duty, especially out of the domain of love, 
is the veriest slavery in the world." प्रेन्द्र के बाहर 
जो कत्तव्य किये जाते हैं, वे घृणित से भी घृणित गुलामी से. 
बुरे l तात्पये यह है कि, अपनी सती-साध्वी खली या माइका 
की गुलामी में दोष नहीं; बशरत्ते कि, वह सच्ची पतित्रता हो।. 
सती स्री अपने -पति की आज्ञा पालन कर के, उसे हर तरह 
से सन्तुष्ट कर के, उस पर अपना प्रभाव--रोब जमा लेती El. 
लेबर महोदय कहते हुं. chaste wife acquires an | 
influence over her husband by obeying him". 
साध्वी त्री अपने पृति की आज्ञा पालन कर, उस पर अपना | 
अभाव जमा लेती है। जब एक दूसरे की हर तरह से खातिर : 
करता है; उसको प्यार की नज़र से देखता हुआ, उसके लिये 
अपना तन-मन, न्योछावर करता है; तो दूसरा ऐसा कौन होगा, 
जो बदला चुकाने में घाटा रक्खेगा ? बस, हमारे विष्णु भगवा 
जो. लक्ष्मी के घर. का. काम-घन्धा करते हैं और शिवजी 
गिरिजा -रानी क्री सेवकाई करते हैं, उस में दोष ही क्या है! à 
ah etn पावती दोनों ही रूप, यौवन और qaqa 
तह ja NUN eee d E 
SL | अब रदी उन की बात; जो पराइ pd 











| A OPER शतक s 

| जगा [७] 
रमणियों का दासत्व स्वीकार करते हैं । - उनके दासत्व में सच्चा 
ग्रेम और पविचता नहीं, केबल सौन्दर्य का प्रभाव Š | सौन्दर्य 
अपने दशकों फो सदिरा की तरह सतवाला . कर देता है और बे 
उसी नशे के वश हों, अपने होश-हवास खो, अपनी meret 
की गुलासी करने लगते Š | कामदेव स्त्रियों का चाकर हे, वे 
जिन्हें अपना शिकार चुनती हैं, जिन्हें अपने अधीन करने की 
आज्ञा देती है, वह उन्हीं को अपने पुष्पायुध से क्रावू में कर के, 
अपनी स्वासितियों के हवाले कर देता है। कामदेव ही नहीं, स्वयं 
परमात्मा R की इच्छानुसार चलता है। अँगरेजी में एक 
कहावत है: What woman wills, God wills." जो et 
चाहती है, वही परमात्मा चाहता है। खरी और परमात्मा की 
"Um द्दी इच्छा हे । 

| दोहा । 


विधि हरि हरहु करत हैं, भगनेनी की सेव | 

वचन अगोचर चरित गाति, नमो कूसुमसर देव ॥?॥ 
र्‌ ~ त्रिले [ A . ` 
सार--कामदेव ने त्रिलोकी को .छ्ियाँ का 
JMA बना रक्‍खा है। . ETC 
l. I bow to that Lord Kamdeva (Cupid) who 
bas flowers for his weapon, whose wonderful actions 
4 Are beyond the. power of speech and by whom 
. Bhambhu, the self-born ( Brahma ) and ‘Hari have 
| | been rendered constant servants of the deer-eyed 

E Women to discharge their house-hold duties. ` 
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. स्मितेन भावेन च लज्ञया भियः, 
पराङ्सुखैरद्वकटाचवीचणेः । 
वचोभिरीष्याकलहेन लीलय, 

समस्तभावः खलु बन्धनं Rua: ` 
मन्द-मन्द सुस्कराना, लजाना, भयर्मात होना, मुह फेर 
लेना, तिरी नजर से देखना, माठी-मीठी बातें करना, इषा 
करना, कलह करना ओर अनेक तरह के हाव-भाव दिखाना, | 
ये सव क्लियों में पुरुषों के वन्धन में फॅसाने के लिये ही होते _ 
हैं, इस में सन्देह नहीं ॥२॥ x 
. ख्नियों में हाव-भाव या नाज़-नख़रे स्वभाव से ही पैदा हो 
जाते हैं। ये हाव-भाव या नाज़-नखरे पुरुषों के मोहित करने 
या बन्धन में बाँधने के लिये उन के sara हैं । पुरुष उन की. 
रूपच्छटा की अपेक्षा उन के हाव-भावों पर जल्दी झुग्ध होता 
है। उन के हाव-भाव उसके दिल पर नक्शा हो जाते हैं। उन्हे 
वदद दिन-रात याद किया करता है। पुरुष को चशीभूत करे 
के लिये; स्त्रियों उसको देख कर, होठों में हसती या सुर्कराती 
है; कीं परले सिरे की लाज. करती हैं और कभी Sea 
कभी किसी से डरने.का सा नाटंघ करती हैं; कभी उसकी ओर 
lee tet जे RR LA 
या घूर कर झर से gu उख को अच्छी तरह स | 
„ ^ ` S सं धूषट कर लेती हैं; कभी किसी बहते से 
धूघट को हटा कर अपना चन्द्रानन उसे फिर दिखा देती Š =l ie 
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फिर शीघ्र ही घूघट कर लेती हैं; कभी चलती-चलती राह में 
ठहर कर, अपने पेर का जेवर बिछआ प्रभ्नति ठीक करने लगती 
हैं। कभी कहती हैं--“तुम उस स्त्री के यहाँ क्यों गये ? मैं 
तुम से न बोलूंगी।” पुरुष बोलना चाहता है तो कहती हैं-- 
“बहीं आरो, मुझ से क्या काम है? वह बड़ी सुन्दरी है, सैं 





उस के gaa में किस काम की हूँ ?” इत्यादि । पुरुष यदि 


चूसना चाहता है, तो. एक अजीव आन-बान और अदा के साथ 
उस के झुंह के पास से अपना मुंह हटा लेती हैं। अगर वह 
तरनों पर हाथ डालता है, तो एक अजीब अदा से उस के हाथ को. 
भटक देती हैं, जिस से बुरा भी न मालूम हो और पुरुष उल्टा: 
मर मिटे । अगर पुरुष किंसी दूसरी के यहाँ चला जाता है या 
उस से ओर कोई अपराध हो जाता है, तो मट आँखों में आँसू 
भर लाती हैं। उन आँसूओं में कामियों को जो मज़ा आता है,# 

उसे लिख कर वता नहीं सकते। बातें करती हैं, तो निहायत 
मीठी-सीठी ओर ऐसी रस-घुली कि, पुरुषं उन की बातों पर 

ही कुबोन हो जाता है। कहाँ-तक लिखें, स्त्रियों में जवानी के 

समय अनन्त हाव-भाव आप ही पेदा हो जाते हैं। वे उन्हें. 
कोई सिखाने नहीं जाता। जेवर खियों के रूप को हज़ार 
गुणा बढ़ा देते हैं, तो नखरे उसे लाख गुणा बढ़ा देते Š | 





¥ Beauty's tears are lovelier than her smiles:;— 


Campbell. gq के आँसू उस की eau की अपेच्षा प्यारे 
लगते हैं। 


` 
- a 4 
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एक बार इतिहास-प्रसिद्ध लोक-विमोहिनी quus बचपन . 
में, अपनी माँ के साथ, बादशाही महलों में गई! उस समय - 
नूरजहों को मेहरुन्निसा कहते थे। जहाँगीर A लड़का ही 
था। उसे उन दिनों सलीम कहते थे। सलीम को कयूतर उड़ाने 
| का शौक्र था। शाहज़ादे के हाथ में दो कबूतर थे। बह उन्हें 
| किसी को पकड़ा, और कबूतर दरबे से निकालना चाहता था। . 
| पास ही मेहर खड़ी थी। शाहज़ादे ने कहा--'मेहर ! जरा 
| em कवूतरों को तो अपने हाथों में पकड़े रहो ।” मेहर ने कहा. 
| ” हत अच्छा, लाइये |» शाहज़ादे ने मेहर को कबूतर थमा 
दिये और आप आगे द्रवे की ओर चला गया। इतने में एक. 
TS. किसी तरह मेहरुन्निसा के हाथ से उड़ गया | शाहजादे ने 
पूछा-“इमारा एक Y» से कहा 
' “बह तो उड़ Su den 2d Ka ad 
EM ON 2 पूछा-- केसे उड़ गया (९ x 
दाथ का दूसरा कबूतर भी छोड़ते दे p TS | 
` उड़ गया !» शाहज़ादे का दिलः id = Du 
नहीं था; पर इस वक्त की एक ens b. d E 
pr mp शाहज़ादे को मेहरुन्निसा 
संहर को जन्म-भर 


















शलाय बना दिया आहे बह म 
| OUR Beer SIS बीवी बनाने कि 





Pi नूरजहाँ--संसार को प्रकाशित करने बाय | 
wed मशहूर बे का नाम हे. A 
| जहाँगीर--विश्वविजयी; भारत का एक सम्राट i 
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| 5 
t^ बड़ी कोशिशें कीं, पर उसे कामयाबी न हुई; क्योंकि me 
„~ QU मामूली सरदार की लड़की.से हिन्दुस्तान के शाहज़ादे की 
'शादी करना उचित न सममते थे। उन्होंने झराड़ा मिटाने को 
मेहर का शादी शेर अफ़रान के साथ कर दी। सलीम का वश 
न चल; पर WE मेहर को भूला नहीं। जब वह तख्तेशाही 
, पर बैठा, उस ने मेहर को बंगाल से भँगबा कर, उस के कोमल 
कदमों में अपना ताजशाही रख दिया और सदा को उस का 
गुलाम होना क्रचूल किया ! देखा पाठक ! ख्री के एक नखरे ने 
क्या कास किया ? 
हम feri के हाव-भाव ओर नाजो-अदाओं पर मर fred 
वालों के चन्द नमूने नीचे देते Š एक साहब फरमाते हैं:-- 
. मैं तो उसी fm पै फिदा हूँ, क़ि कान को। | 
सव क्‍या हटा लिया, मेरे लाकर: दहन के पास ॥-जोक 
मुझे उन का वह हाव कितना अच्छा माइम हुआ कि 
उन्होंने अपने कान को मेरे सह के पासला कर हटा लिया। 
इस अदा पर में फ़िदा हो गया। + `` 
ओर भीः oaii zt penas 
ऐ जोक, में तो बेठ गया, दिल को थाम कर | 
इंस नाज से खडे थे वह, Rd कमर पे हाथ ॥ -जोक | 
जिस अन्दाज से बह कमर पर हाथ रक्खे. खड़े थे--जौक ! 


मैं तो उन्हें देख कर दिल थाम. करं. बैठ गया; नहीं तो दिल 
चला ही था। | 
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- महाकवि नजीर ने नाज़नियों की चुलबुलाहट झां d 
सादी भाषा में कैसा चटकीला चित्र खींचा. है! अरा उस की 
भी चाशनी देखियेः- dm 
ये राह चलने की चुलवुलाहट, 
कि दिल कही है, ' नजर कहां Š | 
कहा का ऊँचा, कहाँ का नीचा, | 
खयाल किस को, कृदम की जाका | 
लड़ायें आखें, वो बेहिजाबी, 
``: कि फ़िर पलक-से-पलक न मारे | 
नजर जो नचि करे तो. गोया, | 
खुला सरापा चमन हया s| O 
ये चञ्चलाहट ये चुलवृलाहृट, | | | 
ख़बर न सरका, नतन की सुध-वुध। 
wb, बला से बिखरा, | 
02,8 बाधा, कभू कृवा का। | 
. मैंने duh एक छोटी उम्र की नाज़नी देखी, वह अपनी राह-राह ; 
चली जांती थी, पर उस के चलने सें राजव की चुलबुलाहट थी | 4 
उस का दिल कहीं था और उस की आँखें कहीं थीं। उसे i 










नीचे स्थानों तक का खयाल न था | यह भो ध्यान नहीं था.किं, | 


पेर कहाँ पड़ते हैं] . - 


d 
* 
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वह बेहया जब आँखें लड़ाती थी, तो इस तरह लड़ाती थी 
कि, पलक-से-पलक न लगांती थी और अगर नज़र को नीची 
` करती थी, तो ऐसा मालूम होता था, मानों इया और शाम का 
चमन ही खुल गया है । 
उस में ऐेसी चञ्चलाइट और चुलबुलाहट थी, कि न उसे | 
अपने सर की खवर थी ओर न शारीर की gaga थी । सिर 
से ओढ्नी उतर गई Š तो. उतर गई, परवा नहीं। कुरती का 
बन्द खुला पड़ा है, तो खुला ही पड़ा है s 
दोहा। . 
रस में त्योही रोष में, दरशत सहज अनूप | 
वोलन चलानि चिति में, वनिता' वन्धन-रूप ॥२॥ 


सार-्त्री हर हालत में मद को प्यारी 
लगती है। उसका बोलना चालना ओर देखना 
प्रभृति प्रत्येक काम पुरुष को बन्धन में बाँधता है। 


# यों तो चञ्चलता और चुलबुलाहट उठती जवानी की सभी स्त्रियों में 
ोती है; पर ऐसी चुलबुलाहट,.ज़िसका मजे दार चित्र मियाँ नजीर ने खींचा 
है, कुल-बधुओं में नहीं देखी जाती और वह भी राह में । हाँ, ऐसी चुल- 
बुल्ाहर कुल-बधुओं में भी देखी जाती है, परं शादी हो जाने के दो-चार 
वपे बाद और अपने घर में--अपने पति के सामने; जबकि उनकी 
खजाशमे आर्‌ संकोच-भय safe दूर हो जाते हैं। हमारी समर में, यह 
चित्र क्रिसी कमसिन दाराङ्गना का है। i 
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2 Gentle smile, emotions, bashfulness, timidity, 
the turning of face, the side-long casting of glances, 
speech, jealousy, quarrel and gesture ( —these ) are 
tbe various qualities by which the women become 
the chains for men. | 


भ्र चातुयोकुज्चिताक्ञा:. sera 
स्निग्धा वाचो लज्जिताश्चेव हासा? | 
लीलामन्द्‌ च स्थितं प्रस्थितं च, | 
eamaq चायुधं च॥३॥। | 









Se s 


चतुराई से मोहं फेरना, आधी आँख से कटाक्ष करना, 
मधु-जेसी मीठी-मीठी वातें करना, erem के साथ SORTI, | 
लाला से मन्द-मन्द चलना और [फिर ठहर जाना प्रभाति भाव | 
fer के आभूषण ओर sa हैं ॥ gl EB 
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हैं ? केवल अपना सौन्दर्यं बढ़ाने और पुरुषों को अपने ऊपर 
fiar कर के, उन से मनमाने नाच नचवाने के लिये | पुरुषों को 
अपने अधीन करने के लिये, अबलाओं के पास तलवार, बन्दूक़ 
या वाण नहीं होते । उन को इश्वर ने ये ही अमोघ अख्तर दिये हैं, 
बन्दूक, टलचार और मेशीनगन जो काम नहीं कर सकतीं, वह 
काम ये अरू करते हैं। किसी से भी पराजित न होने वाले और | 
gas शूरबीर योद्धाओं को बात-की-बात A धराशायी करने | 
वाले बहादुर ख्ियों के असरों की मार से, अपने होश-हवास | 
खोकर, उन के दास बन जाते हैं। | 


 छप्पय । 


करत चातुरी Ag, नयनहू नचत चितैवो | 
प्रगाटत चित को चाव, चावसों मुदु मुसकेवो | 
दुरत मुरत सकुचात, गात रसात जम्हावत | 
उम्रकत इत उत देख, चलत ठिठकत छुविछावत | 
ए आगूषण तियन के, shr शोभा RIT I 
अरु येही SAUDI E, पुरुष-मन-मृग बस करन NI 


सार--स्त्रियों के हाव-भाव पुरुषों के मारने 
के लिये aa ओर उनका सोन्दय्य बढ़ाने के. 
लिए आभूषण हैं। 2. 


z 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— ——  ———OÓMe— — AE 
- € # 2 prre Li - ‘® = 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





i ws 


3. The skilfulness in turning the brows, the 
casting of oblique glances, sweet talk, smiling with 
.shyness, walking siowly by gestures and stoppingat 
intervals ( these) are the ornaments as well as the 
weapons for women. | 


कचित्सुञ्र भङ्गैः कचिदपि च लज्ञापरिणतेः 
कचिङ्गीति्स्तैः कचिद्‌पि च लीलाविलसिलेः॥ 
नवोढानामेतेवे दनकमलेनें्चलितैः 


स्फुरन्नीलाव्जानां प्रकरपरिपूण zq देशः YI f 


कार्म पुरुषों को, कभी सुन्दर भाँहों से कटाक्ष करने वार्ला, _ 
कमी शर्म से सिर नचा कर लेने वाली, कभी भय से मीत होने | 
वाली, कभी लीलामय विलास करने वाली, नवीन व्याही हुई | 
कामीनियों के मुखकमलो की खूबसूरती बढ़ाने वाले नीलकमलों | 
% समान चञ्चल नेत्रो से दो दिशाएँ पूणं दीखती हैं ॥४॥ | 


हाल की व्याही हुई नवबघुओं में कमान-सी भौंहों से 
CET करना, कभी लाज के मारे सिर नीचा कर लेना, कमी. 
भय से भीत दोना, कंभी अन्य प्रकार के नखरे करना--ये सबं ; 
'स्वभाव से ही होते हैं । प्रथम तो इस उम्र में सुन्दरता आप ही | 
'बढ़ जाती है; “फिर उनके नखरे और नीलकमल से चञ्चल नेत्र 
उन की खूबसूरती को और' भी बढ़ा देते हैं। कामी पुरुषों को 
Pet के मन में इन के चञ्जल नेत्र अपना घर कर लेते हैं-हंर ओरं 


Apr ac or 


। 


ts wa 


*- &Ly 


e3 
i | 


- 
“ 
* 








ARR शतक # 
pow | [ १७ ] 
इनके चञ्चल चेत्र-दीनेत्रः दिखाई वेते हैं; अर्थात्‌ उनका मन 
इनक नीलकसलवत्‌ सुन्दर नेत्रो में ही जा बसता. है; जिसमें 
जिसका दिल जा बसता है, उसे बही-बह दीखता È | चूँकि 
!कामियों की आँखों में कमसिनन, अल्पवयस्का, नवविवाहिता 
कामिनियाँ ससा जाती हैं; अतः उन्हें हर ओर, जहाँ तक उत्तकी 
इष्टि जाती है, वही-बह दिखाई देती हैं | | 
किसी ऐसी ही उठती जवांनी की कम-उम्र परी की खूब- 
सूरती का चित्र महाकवि नज़ीर ने क्या ही कारीगरी से 
खींचा हे: 


पलका का झपक, पुतली की फिरत, सरमे क लगावट वसी ही। 
ऐयार नजर, मक्कार अदा, त्यारी की चढावट Wu ही ॥ di 
वह्‌ AAN मस्त नशीली सीं, कछ काल सीं कुछ पाली सीं | 


. चितवन की दाग, नजरों की कपट सानो की लडावट qat ef vl 


R रात अंधेरा बालों सी, वह माग चमकती बिजली सा l 
उल्फा! का खुलत, पट्टी की जमत, चोटी की गुधावट वस gi ॥३॥ 
JE छोटी-छोटी सखूत wY, wg. AAA सेब गजब | 
HRN की भड़क, गोटों की चमक वन्दा का कसावट पेसी ही॥9॥ 
R चञ्चल चाल जवानी की, ऊँची Qe? नति पने | 


: । ARA खटक, दामन की झटक, ठोकर की लगावट वैसी है ॥५॥ 


रछ हाथ fed, कुछ. पाँव RA, we बाज थिरके सब तन | 


L गाली वो बला, ताली वो -तितम, ऊँगली की नंचावट वैसी ह.॥ ६॥ 
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चत्नल-अचपल, मटके-चटके, सर खोले-ढाके हस-हँस के | 

कह-कह की हँसावट आर गृजब, ठट्ठों का उड़ावट वरसी ही NoN 
हर वकृत फ़बन हर आन सजे, दम-दम में बदलें लाख सजें। | 
बाहों की रपट, धूँबट की अदा, जोंबनकी दिखावट qw) ही ey 





पाठक ! मनचले पाठक ! आप ही विचारिये; इस आनबान | 
और खूबसूरती वाली को कौन भूल सकता हे. ? जो इन स्त्री 
रह्नों की कद्र जानने वाले हैं, उनकी नजरों से इनके नीलकमल | 
की आभा रखने वाले नीलम-से नेत्र कभी उतर ही नहीं सकते। 
उन्हें तो हर ओर नीलम या नील-कमल ही नील-कमल फूले 
दीखते हैं और वे मन-ही-मन उनकी अनुपम छटा को याद्‌ कर 
करके प्रसन्न होते हैं । 
छप्पय | 
कबहु भाको भंग कवु eem gaal | 
कबहुक ससकत संकि, कबहुँ लीलारस वरषत। | 
कंबहुक मुख IZE, कबहुँ हित बचन उचारत | | 
कबहु लोचन फेर, चपल चहू और fend | | 
बिन-बिन सुचरित्र विचित्र करि, भरे कमल निवि दशहूँदिरी | 
ऐसी अनूप नारी निरख हरषत राहिये दिवस-निरी in 


`: सार-जिस तरह बह्मज्ञानियों को हर 
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eS 


का हर आर नवबघुओं के नीलकमल के समान 
चंचल नेञही-नेत्र दीखते हं । जिसकी आँखों 
में जो समा जाता है, उसे वही-वह दीखता Š! 


4. What withthe turning of her beautiful brows, 
what with her gentle bashfulness, what with her 
fearfulness and what with her playful gestures, the 
face of a young woman, having moving eyes with 
all the above qualifications, appears like a lotus (with 
black bees hovering on it ) 


WEE चन्द्रविकासि पडकजपरीहासक्षमे लोचने, 
वणः स्यणसपाकरिष्णु्रलिनीजिष्णुः कचानाञ्चयः। 
वचोजाविभङुम्भसश्रमहरो si नितम्बस्थली 
वाचो हारि च मादव युवतिषु स्वाभाविक मंडनम्‌ ॥५॥ 
चन्द्रमा के समान ग्रकाशमान मुख, कमलकी मसखरी 
करनेवाले दोनों नेत्र, सुवर्णकी दमकको फाकी करनेवाली शरीर 
का कान्ति, RIS: पुञ्जको जीतनेवाले केश, गजराजके गरड- 


- स्थलकी शोभाका अपमान करनेवाली -दोनों छातियाँ, विज्ञाल 





नितम्ब--चतड़, मनोहर वाणी और कोमलता-नजाकत-ये 
सब RAE स्वाभाविक भूषण हैं ॥५॥ 


खुलासा--चन्द्रमा के समान सुख, कमल को लजाने वाले 
नेत्र, कनक की आभा को मलीन करने वाली देहकी कान्ति; भौरों 
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की पंक्तियों को पराजित करने वाली अलके, गजराज के गएइ, 
स्थलों को लजाने त्राले स्तनद्वय, फूलों की कोमलता को मात करने 
वाली नजाकत, सृगसद्‌ को नीचा दिखाने वाली सुख की सुवास 
— सब fari स्वाभाविक आभूषण या झदरती जेवर हैं। 
qme यह है, कि frei स्वभाव से ही बड़ी झुन्दरी होती 
š | इनकी असाधारण सुन्दरता और अनूय रूप पर किसका 
सन लहालोट नहीं हो जाता ? इनकी uer पर सुग्ध होकर 
ही लोग इनके क्रीत-दास हो जाते और दुःख-सुखकी परवा न 
कर, दिन-रात इनके लिये परिश्रम करते हैं। 
sqq । 
करत चन्द्र इव विशद बदन, अद्भुत छावि rs | 
कमलन विहसित नेन, रेन-दिन प्रफुल्लित राजत | , 
करत कनक agi, अंग-आभा आति उमगत | 
अलकन जाति मार्‌, कुचन करि-कम्म किये हत । 
गुता मरोर मारे सुमन, मुख-सुवासत मगामद कदन। | 
एसा अनूप तिय-रूप लासी, Sg नहिं गिनत मन ॥४॥ 


सार-नाना प्रकार के हाव-भाव [sni के 
नाना प्रकार के अस्त्र Š | इनसे ही वे पुरुषों 


को अपने वशमें करतीं और अपना शुलाम 
बनाती हैं । 
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D. The natural ornaments of a; woman are her 
face which puts to shame even the moon, her eyes 
which laugh && the lotuses, the colour of her body 
which dims even the lustre of gold, her hair which 
surpasses in beauty theswarm of bees, her breast that 
outstrips the beauty of the forehead of an elephant, 
the two big hips and the sweet voice which attracts 
the mind. 


स्मित शिञ्चिङ्क्त्रे सरलतरलो इष्टिविभवः, 
परिष्यन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः | 
गतीनासारम्भः किसलयितलीलापरिकरः, 
स्पृशन्त्यास्तारुण्य किमिह न हि रम्यं छुगदशः॥६॥ 
उठता जवानीकी मृगनयनी सुन्दारियोके कोन काम मनो- 

मुरधकर नहीं होते ? उनका मन्द-मन्द मुस्कराना, स्वाभाविके 
चञ्चल कटाक्ष, नवीन भोग-विलासकी उाफिसे vuoi वातें 
करना आर TRÈ साथ ARAR चलना--ये सभी हाव-भाव 
कामियोंके सनको wf www कर लेते हैं ॥६॥ 

जवानीमें क्रम रखने बाली, उठती जवानीकी मृगनयनी 
सुन्दरियांका धीरे-धीरे हँसना, स्वभावसे sms नेत्र चलाना, 
सीठी-मीठी रसीली बातें करना और नखरे एवं अजीब नाज़ो- 
अदा के साथ धीरे-धीरे क़द्म रखकर चलना-ये हाव-भाव 
कामी पुरुषोंके होश-हवास खता कर, उनको इनका गुलाम बना 
देते हैं; अर्थात्‌ कामी पुरुष स्त्रियों के इन हाव-भाव और नाजो- 
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अदाओंको देख-देखकर, अपनी सुध-बुध खो, पांगलसे हो जाते 
और इनकी इन अदाओं पर न्यौछावर होकर सदाको इनके 
x क्रीत-दास हो जाते Ë | 
x दोहा । 
| मन्द हसन तसि नयन, सरस बचन साविसास | 
गजगमनी रमणी निरख, को न करे अभिलाष ? ॥६॥ 
A वतियोंके N ETERNI A हाव 
सार--नवीना यु हृदयहारी हावः 
भावों पर न मर मिटनेवाला पुरुष कोई विरली 
A A AN 
ही महतारी जनती ë । 
: 6, Is not everything charming ina lotuseeyed 
woman just verging on her youth ? Say the gentle 
smile on her face,the casting of her restless eyes, 


talking sweetly in different new charming modes, 


walkirg by gestures and with slow steps like that 
of new leaves. . M 


रष्टच्येषु किसुत्तमं सगदशां परेमप्रसन्नं सुख, 

घातव्येष्वपि कि तदास्यपवनः आव्येषु किं तदचः | 
कि स्वाद्यैषु तदोष्ठपल्नवरसः स्पृश्येषु कि तत्तन- | 
ध्येय कि नवयौवनं सुहृदये; सर्वत्र तद्विञ्रमः ॥७। | 
. Wm देखने-योग्य क्या हे ? मृगनयनी कामितियोका | 
मेमपूर्ण REST मुख। संघने-योरय क्या हे? उनके मुँहकी माफ 
सुनन-योस्य EST है ? उनके वचन | स्वादिष्ट पदार्थ क्या है ! f 
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Tc: a [ २३ ] 
उनके ASTETE रस | छूने-योग्य क्या है ? उनका कोमल 
शररि। ध्यान करने योग्य क्या है? उनका नवयाौवन और 7वैलास ॥७॥ 

Wer पाँच इन्द्रियाँ होती हैं:--( १) आँख, (२) नाक, 
(३) काले, (४) जीम, और (४) त्वचा। आँख का काम 
देखना, नाक का सूँबना, कान का सुनना, जीम का चखना और 
त्वचा का स्पर करना है। आँख रूप देखना चाहती है, नाक 
सुगन्धित पदाथ सूँघना, कान रसीली बातें सुनना, जीभ 
gag पदार्थं चखना और त्वचा कोमल वस्तु छूना चाहती 
ë | कामी पुरुषों की पाँचों इन्द्रियों की सन्तुष्टि के लिये, भगवान 
ने एक सुन्दरी नारी ही पेदा कर दी है। मतलब यह कि, रसिकों 
की पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की सन्तुष्टि के सामान एक कामिनी में 
ही मौजूद हैं। सृगनयनियों के सुन्दर मुख आँखों के देखने के 
लिये हैं। उनके मुँह की सुगन्धित भाफ़ नाक के सुघने के लिये 
है। उनके मिश्रीसे भी मीठे और मधुर बचन कानोंके सुननेके 
लिये हैं। उनके नीचले होठका असृत-समान स्वादिष्ट रस 
जीभके चखनेके लिये है और चमड़ेको छूकर सुखी होनेके 
लिये उनका Teraa भी कोमल शारीर या उनके पैरों के तलवे 
हैं तथा ध्यान करने के लिये उनकी नयी जवानी और उनकी 
नाजोअदा हैं। सारांश यह कि, सारे सुख एक सुन्दरी ही में मौजूद है । 

अगर कोई यह कहे कि, नहीं जी, यह सब कवियोंकी 
लीला--उनके बढ़ावे हैं; तो हम यही कहेंगे कि, आप उनसे 
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पूछिये; जिन्होंने इन सबका आनन्द अनुभव किया या इनका x 
मज़ा उठाया है। जिसने उनका चन्द्रमाके समान - प्रेमरससे 
qd सुख देखा है, बही कह सकता है कि, उनका सुख देखनेसे 
रूप देखनेकी इच्छुक नेत्र-इन्द्रियकी vf होती है या नहीं। : 
जिसने मृगमद--कस्तूरीको भी मात करनेवाली उनके gen 
सुगन्धका मज़ा लिया है, वही कह सकता है कि, उस सुगन्ध | 
से बढ़कर और भो कोई सुगन्ध नासिकाकी तृप्ति करनेवाली x 
हैया नहीं। जिसने उनके मखमलकी भी नरमीको मात 
करनेवाले शरीर या पैरों के तलबों पर हाथ फेरे हैं, वही कह 
सकता है कि, यह बात कहाँ तक सच Š | जिसने उनकी : 
मधुर और रसीली एवं कानोंमें असरत ढालनेवाली बातें सुनी 
j हैं, वदी wg सकता है कि, उनकी मीठी-मीठी बातों में क्या 





मज़ा है। जिसने उनके रूप, यौवन और हाव-भाव तथा 
'विलासाका ध्यान किया है, वही कह सकता है कि, उनके 
ध्यानं में कैसा आनन्द है। जिसने ब्रह्मका ध्यान किया है, वही 
कह सकता है कि, ब्रह्मके ध्यानमें वह आनन्द है, जिसकी 
समता त्रिलोंकीके और किसी आनन्दे नहीं है । जिसने xD 
ध्यान ही नहीं किया, वह ब्रह्मानन्दके वर्णनातीत आनन्दको | 
'बातको क्या जाने ? जिसने अनुप्रम सुन्दरी सगनयनीफे होठोसे 
होठ लगाकर असूत पिया है, वही कह सकता Š कि, gei | 


नीचले होठमें अम्रत Š या jj 
Siero. T नहीं। महाकवि नज़ीर s€ ट x 
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MRA लबसे पूछिये, इस लब की लज्जते | x 
किस वास्ते, fü खूव समझता है लव की लव ॥ x 
उसके ओठों .का स्वाद प्यालेके ओठों से पूछिये; क्योंकि x 
ओंठों की बात ओठ ही सममता Š | 
छप्पय | 
कहा दोखिवे योग्य ? प्रियाको आति wq मुख | 
कहा GAI सोधि ? श्वास सौगान्धि हरत दुख | 
कहा दीजिये कान ? men की - wmm | 
कहा लाजिये स्वाद ? .अधरके HAA अघातन | 
परासिये कहा ? ताको सुवपु, ध्यान कहा.! जोवन सुछावि | 
सब माति सकल सुखको सदन, जान, W यावत सुकवि ॥७॥ 


__ सार--पुक सुन्दरी कामिनी में परुष की 
सारी इन्द्रियां की तृप्तिका मसाला है । 


€. Forlovers what is the best sight worth seeing ? 
The lovely and beautiful face of a lotus-eyed woman. 
What is the best thing worth smelling ? The vapour of 
her mouth. What is the best thing for hearing ? Her 
Sweet voice. What object has the best taste ? The 
enjoyment of her leaf-like lips. What is best among 
the objects of touch ? Her body. And whatis the 
x best thing for meditation ? Her youth and the plea- 
~ Sure arising from it. | 






XX 
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पताः स्खलब्लयसंहतिमेखलोत 
झङ्कारनुपुररवात्हतराजहस्यः t 
कुवन्ति कस्य न मनो विवश तरुण्यो 
A A 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसदश। «murus dull 
TAA कङ्गन, ढाली कॉंधनी ओर पायजेवोके uw 
मधुर झङ्कारते राजहंसों को शरमानेवाली नवयुवती सुन्दारिया, ' 


अयात हिरनीके समान कटाक्ष करके, किस के सन को विवश 
नहीं कर देती १ ॥८॥ 


कधेनी और पायज़ेब प्रश्नति अलङ्कारों के सधुर-मधुर शब्दों- 
से राजहंसनियों का निरादर करने बाली नवयुवतियाँ, जब 
अड़की हुई भोली हिरनीकी तरह, अपनी तीखी नज़र का तीर | 
'चलाती हैं, तब बड़े-बड़े Wü उनके बशीभूत होकर उनकी 
गुलामी करने लगते हैं। मनुष्य तो कौन चीज़ है, देवता तक 
ऐसी कामिनियोंके कटाक्ष-बाणों से पराजित हो जाते हें । अब | 
इनकी निगाहके sr तीरसे जो परास्त न हो, अपनी रक्षा कर ते। 
उसे हम क्या कहें, सो हमारी समक d नहीं आता । भोले-भाणे _ 
'पाठक ¦ इनके कटाज्षों की मारको मामूली मार न सममें। महाकविं 
दाग ' कहते हैं और ठीक ही कहते हैं:-- j 
` तार तेरा fmi बढ़कर नहीं। 
कुछ खटकते हैं, इसी नश्तरसे हम ॥ 


di 





# AER शतक # . 





[ २७ ] 
तेरी Wie में जो काट है, वह तेरे तीर में नहीं। इसीलिये 


मुझे तीरसे तेरे मोंह-रूए नश्तरका हर' समय खटका लगा 


रहता है। सतलब यहद है कि, तीरकी मारका इलाज है; पर 
कामिनीके कंटाज्ष-बाणका इलाज नहीं | 


दोहा । 
नूपुर फिंकन किंकिणी, बोलत अमत-बेन । 
काको सन नहिं बस करत, म॒गनोनिनके नेन ? ॥८॥ 


A TE: e e. R 
. सार-नाज़नियोंके निगाहे-तीरसेन घायल 
EN CN y 2 मे ha ~ 

होने वाला करोड़ों में कोई एक होता हो, तो 
SN ~ 
हाता हां ! 

8. Which mind is there that does not go out 
` of control by the casting of the eyes like that of a 
frightened hind of the young woman, the sounds of 
whose restless bracelets and the waist-chain;and the 


` . tinklings of whose anklets defeat the sweet sound 
oÍ swans even. 


कुडकुमपक्कलक्लितदेहा गौरपयोधरकम्पितहारा । 

नपुरहंसरणत्पद्पद्माकं न वशीकुरुते झवि रामा ॥8॥ 
जिसकी देह पर केसर लगा है, जिसके गोरे-गारे स्तनों 

पर हार झूल रहा है और नूपुररूपा हंस जिसके चरणकमलांमे 


te aras " 
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[ *<.] = 
IRAR राब्द कर रहे हैं,-ऐसी सुन्दरी इस पृथ्वी पर किसके 
मनको वरामं नहीं कर लेता ? NEN 

' खुलासा--जिसकी देह पर केसर लगी है, जिसके सघन 
पीनपयोधरों पर मोतियों का हार . धीरे-धीरे हिल रहा है, 
जिसके कमल-जैसे चरणांसे बाजेकी मघुर-भधुर झंकार निकल 
रही है, वह सुन्दरी इस जगतमें किसीको भी अपने अधीन 
किये बिना नहीं छोड़ती; जो उसकी नज़रों-तले आता है, 
वही उसका ,गुलाम हो जाता है। परन्तु जो पुरुष ऐसी मनो- 
मोहिनी नारी के वशमें नहीं होता, उसके रूप-लावण्य और 
नाज़ो-अदाँ पर नहीं मर मिटता, वह सच्चा शूरवीर और मोक्ष 
का अधिकारी है। 


. 00 QTI 
हार हलं कुच कनक लग, WIS देह । 


नुपुर-ध्वानि पदकमलकी, केहि न करें बस येह ? ॥६॥ 

सार-जिनके गोरे-गोरे बदन पर केसर लगी 
है, जिनकी नारंगियॉसी सुगोल छातियों पर 
मोतियोकेहार हिल रहे हैं ओर जिनके चरण” 
E TNR छमा-छमकी मीठी-मीगे 
“नहारिणी आवाज़ आती हैं, वे मगनयनी 
किसे अपने वश में नहीं कर लेती? | 
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क .>उज्ञार रातक ॐ 
Nas = SEES 
e 
9. Whose minds are not overpowered on this 
earth by such beautiful women, whose. body is decor- 
ated by saffron and sandal and on whose white brea- 
sts garlands are hung and in whose lotus-like feet 
anklets sound like swans ? 


मूल हि ले कविवरा विपरीतबोधा, 

थ !नेस्थसाहुरबला इति कामिनीनाम्‌ । 

थासिबिलोलतरतारकडष्टिपातेः, : 

शुक्गाद्योऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः ॥ १८॥ 

AA “अबला?” कहनेवाले श्रेष्ठ PANA वुद्धि निश्चय 
ही उल्टी है | भला, जो अपने नेत्रों के चन्चल samaq 
महावर्ल। इन्द्रादिक देवताको भी मार लेती हैं, वे “अबला? 
किस तरह हो सकती हैं V ॥१०॥ 


जो कोमलाङ्गी कामिनियाँ, बिना किसी अख-शाख्रके, अपनी 
इष्टिमात्रसे, जगत्‌-विजयी योद्धाओंकी तो बात ही क्या है, 
त्रिलोकीका पलक मारते संहार कर डालनेकी शक्ति रखने 
वाले शङ्कर और महाबली इन्द्रादिक देबताओंको भी अपने 
वशंमें करके, सनमाने नाच नचानेकी शक्ति रखती हैं, और 
उन्हें अपने. इशारोंपर नचाती हैं, उन्हें “अबला” .कहने वाले 
कवि निश्चय ही पागल हैं-उनकी मति मारी गई I 
सबलाओंको अबला कहने वाले यदि मूखे नहीं, तो क्या 
"RHET 0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








इशारों पर चलता है। जिसकी ओर बे सैन कर देती हैं 
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[fa v] s Ec 
| `. दोहा। e 
MARR अबला कहत, ते नर We अचेत | 
इन्द्रादिक जीते हगन, सो अवला किह ET ° ॥?० II 
सार--स्त्रियों अपनी एक न$रसे अ्तलके 
S ES जबद॑र . ç TEES ho परज 
जबद॑स्त-स-ज़बदरत याछाकी KUT कर्‌ 
H AN लिये == ८८ v Ti 2? 
कती हैं, इसलिये उन्हें “अबस्य!” कहना 
` : | 
0. Those great poets who have called women 
powerless have surely thought just in the opposite 


way. How can they be said to be so whose casting of 
the moving eye-lids subdues even Indra and others? 


नूनमाज्ञाकरस्तस्याः GAN मकरध्वजः | 
यतस्तच्नेत्रसचारसूचितेषु vae ॥१३॥ 
कामदेव निश्चय ही सुन्दर भौहवाली श्षियोंकी आज्ञा 
पालन करनेवाला चाकर है; क्योंकि जिनपर उनके कटाक्ष पड़ते 
हैं, उन्हींको वह जा देवाता है up PN f 
खुलासा-मिस्सन्देह,' कामदेव सुन्दर भौंहवाली स्त्रियोंकी 
आज्ञा के वशवर्त्ती- होकर चलंने बाला सेवक | वह उतरे 
चह उन्दीको जा मारता है। अव्वल तो fat स्वयं ही बलं 
वती होती E अपने ही. कठाक्षोंसे बड़े-बड़े श्रवीरोंके छुक्के 





# ETE शतक ऊ : . 
Ea uH [- se f 
š ८ 
ger सकती Š ; फिर कामदेव उनके हुक्ममें है, यंह और भी 
quw: बात है। ऐसी fanis कौन अपनी रक्षा कर 
सकता Š ? फेचल बही उनसे बच कर रह सकता है, जो उनके 
दष्टिपथसं < आवे । शायद्‌ इसीलिये, सोक्ष-कामी पुरुष मनुष्यों 
की ufui छोड़ कर, निजेन वनोंमें जाकर, आत्मोद्धारकी 
चेष्टा करते है; क्योंकि बनमें न कामिनी होंगी और न 
'अपने सेजक कामदेव को AN चलाकर अपना शिकार 

मारते का SW देंगी । 
दोहा । 


कामिनि m काम यह, नेन सेन ग्रगटात | 
तीन लोक जीत्यो मदन, ताहि करत निज हात dg 


सार--कामदेव स्त्रियाँ का सेवक ë । 


ll. Surely Kamdev ( Cupid) is the obedient 
servant of women, because he, at ‘once overpowers 
that man who is made their mark 


केशा सयमिन? श्रतेरपि पर पारङ्कते लोचने, 
चान्तवंकत्रमपि स्वभावशुचिभिः कीणं द्विजानां गणेः। 
सुक्ताना सतताधिवासरुचिर वचोजकुम्भङ्य- 
चेत्थ तन्वि वषुः प्रशान्तमपि ते चो भ करोत्येव नः। १२॥ 
ऐ इञ्चाङ्गी ! हे नाजनी ! तेरे वाल साफ-सुथरे ओर ` 
सँवारे हुए हैं, तेरी आँखें वड़ी-बंड़ी और कानों तक हैं, तेरां मुख 
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t. ३२ | 


y 


N 
स्वभाव से ही स्वच्छ ओर सफेद दन्तपाफिसे शोभायमान हे, तेरे 
कुचोंपर ARA हार झूल रहे हैं; पर तेरा ऐसा vw. 
अर शात्तिमय शररि भी मेरे मनमें तो विकार ही Seq 
RA हे, यह ATA की वात हे Í ॥?२॥ 


x : . नोट-इस शोकमें st “संयमिन, श्र्‌ तेरपि, द्विजांनां और मुक्तानां” 

| शब्द आये हैं, उनके दो-दो अर्थ हैं । उनके इस्तेमाल से कवि महोदय ने 

| SA चमत्कार दिखाया Š | इसी से इस शोक के दो अर्थ होगये हैं। एक 

. अर्भ उपर लिखा ही है, और दूसरा नीचे लिखते हैं; पर पहले उन शब्दों 

x के दो-दो अर्थ बता देना उचित सममते हैं:-संयमिन = सँवारे हुए और | 
जितेन्द्रिय । श्रुतेरपि = कानों तक पहुँचे हुए और वेद-शाख्र-पारङ्गत, 
काननचारी और वनचारी । द्विजानां = दाँत, ब्राह्मण । झुक्तानां = मोती 
औरं सुक्त पुरुप । 


@ 
दूसरा आथ | 


हे कृशाङ्गि! Q नाज़नी ! तेरे बाल जितेन्द्रिय हैं; तेरे नेत्र 
Semen और काननचारी हैं, तेरा सुख पवित्र है और | 

. असमं ब्राह्मणों का निवास है, तेरी छातियों पर मुक्त पुरुषों 
का निवास . है; इसलिये तेरा. शरीर सतोगुणका धाम Š | 
अतः sà शीतल और शान्तिमय होना चाहिये ; पर, है उल्टी 
. TIR सतोगुणी शरीरसे मुझे शान्ति मिलनी चाहिये; | 
| पर उससे मेरे मनमें उल्टी अशान्ति या क्षोभ अथवा अनुराग 
उत्पन्न होता है, यह आश्रय की बात है ! E 





| 
| 
| 
x 
i 
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EER 


| छप्पय | 
सयम राखत केश, TIE काननचारी। 
मुख साहि पवित्र रहत, RTA सुखकारी | 
उस पर मुक्ताहार, रहत feq छावि छायो । 
AAT चन्द-उजास, रूप उज्ज्वल दरसायो | 
तेरो तन तरुणी ! मुटुल आति, चलत चाल धीरज-साहित | 
सव भाँति सतोगुणको सदन, तज करत अनुराग चित ॥१२॥ 
नोट--इख कवितासे भी दूसरा अर्थ साफ समममें आता है। तेरे बाल 
संयमी हैं, नेत्र काननचारी है, सुखमें पवित्र सुखकारी त्राह्मणोंका निवास है, 
छातियों पर सुक्त पुरुषोंका हार है, सुख चन्द्रमाके समान है, शरीर ना जुक है, 
तू घीमी-धीमी चाल चलती है,--इन सब लक्षणोंसे तेरा शरीर सतोगुणका 
घर है । सतोगुणी शरीरसे विकार या क्षोभ उत्पन्न हो नहीं सकता; फिर 
भौ, तेरा शरीर अनुराग पैदा करता है, यह अचम्भे की ही बात है। 


सार--सत्रोका शरीर, सब तरहसे सतो 
गुणी,शीतल ओर शान्तिमय होनेपर भी, पुरुष 
मनमें क्षोभ ही करता हे 


I2. O women, of slender constitution, (you) whose 
hair is well controlled, whose eyes are outstretched 
up to ears, whose mouth is filled with naturally clean 

. teeth and on whose breasts pearls are always shining, 
though your this frame is full of. calmness yet it 
disturbs us.š& | (ges 





The reference in this shloka have double mean- 
ings. Sanyami—means controlled as will as bound 
| à । 
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मुग्धे घानुष्कता केयमपूयो त्वथि इश्यते। 
jaa हरसि चेतांसि गुणैरेव iste ENTERS 
हे मुग्धे सुन्दरी / घनुिद्यामें ऐसी असाधारण saq 

quet कहाँते. आई क्रि, वाण छोडे विना, केवल गुरा से हो, 
त पुरुष के हृदयको बेष देती हे 7 ॥?३॥ 

हे कमसिन भोली-भाली नाज़नी ! तेने ऐसी ऱाजबकी तीर- 
न्दाजी किससे सीखीं, जो विना तीर चलाये ही, केवल कमान. 
की डोरी छूकर ही, तू मदे के दिल को छेद देती Š ? E 

उस्ताद जौक ने कहा हैः-- x 

तुफंगा तीर तो जाहिर, न था कुछ पात कातिलके | 3 

इलाही फिर जो दिल पर, ताकके मारा तो क्‍या मारा ॥ | 


Shruti—means Vedas as well as ears; ` Dwija—means 
Brahmins asalso teeth; Mukta—means liberated souls 
as well as pearls. In the body of a beautiful girl we 
find the hairs well bound up—this is control; eyes. 
stretched up to ears—and the other meaning isit 
goes beyond the knowledge of Vedas : mouth full of Ë 
bie teeth—the other meaning is that venerable ` 
ce are connected with it; breast adorned by 
pearis—the other fins is even the liberated ER 
ence taki side of the ` 
meaning—we find that woman Wh holy a i 
Imness is also very attractive 870 






# qar विध्यसि” पाठान्तरम्‌। # गुण = (१) चतुराई, (२) रस्सी, 


` E Pi } è “ ^t s 
.. ; , “ Li E ® ` e f V 
id 2D f " 


ERER शतक # ` 





बड़ा आश्वय्यं है, उसके पास ने तीर था न पिस्तौल l: पर 

है परमेश्वर, उसने सेर दिल पर फिर क्या चीज़ ताककर मारी 

जो में लौट-पोट हो गया ? 

मौलाना “हाली” कहते हैं:--- 

था कुछ न कुछ, कि फास सी इक RAN चुभ गई | 

माना | क्रि उसके हाथमे, तारो सनां न था॥ 

महाकवि “ग़ालिब” कहते हैँ: 

इस सादगी पे कोन न मरजाये ऐ खुदा ! | 
लड़ते हैं ओर हाथ में तलवार भी नहीं॥ 


| दोहा । 
आति अद्भुत कमनेत तिय, करमें वाए न लेत। | 
देखो यह विपरति गाति, गुण तें 39 देत ॥?३॥ 


`  सार-द्नियोंके पास कोई saa नहीं 
` रहता, वे केवल अपनी चतुराईंसे ही पुरुषोंको 
'वशमं कर लेती हें, यह अचम्मेकी बात है । 


48... 0 beautiful girl, how nice is your skilfulness ` 
.in the use of the bow, because you do not piérce the 
heart of nen by arrows, but by only bending the bow 
(in other words, by your charms only): _ , Ad 
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wf प्रदीपे सत्यम्नौ सत्छु तारारवीन्दुषु। 
चिना में रगशावाक्ष्या utu जगत्‌॥१४॥ | 


यद्यपि दीपक, आमि, तारे, सूर्य ओर चन्द्रमा सभी अकाज्ञः | 
मान पदार्थ मौजद हैं, पर मुझे एक मुगनयनी सुन्दरा बिना | 
सारा जगत अन्धकारपणं दीखता ह ॥?४॥ x 


खुलासा-यद्यप्रि दीपक-चिराग, आग, सितारे, सूरज और. 
चाँद--जैसे सदा थे, बैसे ही अब भी हैं; ये जिस तरह पहले | 
अन्धकार नाश करके उजियाला करते थे, उसी तरह अब भी 
कर रहे हैं; परन्तु मुझे तो एक सृगनयनी प्यारी विना स्तर 
अंधेरा-ही-अंधेरा नजर आता Š | तात्पय्य यह है कि, घरमे 
सब कुछ होने पर भी, एक खली विना घर शून्य .निजेन वनसा 
मालूम होता है। ] 

परिडतेन्द्र महाराज जगन्नाथ अपने “भामिनी-विलासः में | 
कहते हैं:-- i 
RUIT यत्र ग्राहिणी न विलोक्यते । 
सेवित wy सम्पदभिरपि तद्भवनं TIA ॥ 


जिस घरसें मृगनयनी गृहिणी नहीं दीखती, वह घर i 
सम्पत्तिसम्पन्न होने पर भी--बन है | B. i 


सच है, घरमें चाहे पुत्र हों पुत्र-बंधुएँ हों, secu d 
और दास-दासी हों, हाथी-घोड़े और रथ-पालकी suf संग | 
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क PE .रातक ॐ. 
जार जब [ ३७ | 
ऐश्वय्यंके सामान हों ; पर. एक हिरनीके से नेत्रों वाली प्यारी 
न हो; तो वह घर, सर्व सम्पदायें होने पर भी, निजेन वनकी 
तरह शून्य है। संसार में घर-गुहस्थीका सच्चा आनन्द सुन्द्री 
प्राणप्यांरीसे ही Š | महाकवि “नजीर” कहते हें:-- c | 

मे भी है, माना भी हे, सागर भी हे, साकी नहीं | 

दिलमें आता है, लगादें आग RAA हम ॥ 


इस समय सारे कामोद्दीपन करनेवाले ऐश-आरामके 
सामान-सुरा सुराही आदि मौजूद हैं; पर है क्या नहीं? 
केवल बही, जिसके लिये इन सव वस्तुओं की आवश्यकता हुई L 
इससे अब हौली ऐसी बुरी जान पड़ती है कि, जी चाहता है कि, 
इसमें आग लगादं,; अर्थात्‌ सब कुछ मौजूद है, पर एक नाजनी 
नहीं है ; इससे मुझे; सब बुरे लगते हैँ। स्री विना सारे आनन्द 
फीके हें । 

जिन्होंने efle सुख नहीं भोगा, जिन्हें स्री-रत्नकी क्रीमत नहीं 
मालूस, जो नारी-रहस्यको नहीं जानते,जो eft को पैर की जूती-मात्र 
सममते dd हमारी इन बातोंको पढ़ कर हँसेंगे--हमें स्री-दास या 
स्त्रैण अथवा जोरूका गुलाम कहेंगे। जो जिसकी क्रीमत जानता है, 
वही उसकी कदर करता Š | मोती बहुमूल्य होता है, प्र भीलनी 
उसे पाकर फेंक देती और जौहरी उसे हृदय से लगा लेता है ! 
जो जिसके रहस्य को जानता है, बही उसके सम्बन्ध में कुछ कह: 
सकता है। मौलाना “हाली” ठीक ही कहते दै | 
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हकीकत «e www पूछ। 

मजा pid क्षा JET से पूछ ll 

दिले महजर से WT लज्जते qç | 

Am sma sie से पूछ ॥ 7 

जो सब तरह की Td जानता हे, 'तत्त्वज्ञ या रहस्यज्ञ है, x 
उसीसे तत्त्व की बात पूछनी चाहिये । अंगूर सें क्था सजा है, यह _ 
अंगूरी शराब पीने वालेसे पूछना चाहिये। वही उस विषयमें 
कह सकता है। E 
जिस दिलने माशूक्रासे मिलनेके लिए अनेक तरहकी तकलीफें 

उठाई हैं, उसीसे बरलका मज़ा या मिलनेके आनन्द्की बात | 
पूछनी चाहिये । जिस रोगीने अनेक तरहके कष्ट उठाकर आरोग्य | 
लाभ किया है, बही तन्दुरुस्ती की क्रीमत जानता Š | i 

. हमं भी ख्त्रियोंके सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत अनुभव है, हमने | 
उनके संयोग और वियोग दोनों ही' देखे हैं, उनकी Qar | 
SAR सुखी और उनकी मन्त्रणाओंसे लाभान्वित” 

' हुए हैं, अतः हम भी ज़ोरके साथ कहते हैं:--निः्वय- ही, s 
स्री-विना संसारके सभी sQ अलौने--फीके और 

' बेमजे हैं। खी, इंश्वरके संसार-रूपी बग्रीचे का, सर्वोत्तम फूल | 
` दै। उसीसे Pro fs शोभा है। अगर खी न होती, | 








# शृङ्गार शतक क Nu 
~ eS अ W X 429 TU | ; [ 3 & ] 
«fp हे, उसका घर नन्दन-कानन है। देखिये, संसार के प्राचीन 
और अवाचीन विद्वानों और महापुरुषोंने नारी जातिके सम्बन्ध 


. सं चया कहां ह. 
viru | 


हे खी ! स्थगमें क्या है, जो og नहीं? अद्भुत ज्योति 
सत्य, अनन्त सुख और अनादि प्रेम--सभी तुममें Š | आट्‌ वे । 
ली इस संसारका रमणीक प्रदेश है। इस प्रदेशमें विश्वास- . 
तरु लहलहा रहे हैं; आनन्दके फूल खिल रहें हैं, हष-विहग कलरब. 
कर रहे Š तथा RaR और विश्वासकी नदियाँ बह रही हैं। 
यहाँ शोरोगलका नाम भी नहीं है। : लाडं बेरन | 
स्रो पुरुषका आधा श्रेष्ठ भाग हे# | पुरुष जबतक शादी नहीं 
करता, अधूरा रहता है। wm तरहका तीथे है। विधाता हमें 
d हमारे भगवान्‌ मनु ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है 
कि, विधाता ब्रह्माने अपने «शरीरके दो भाग कर, आधे अंशसे पुरुष और 
' आधे से खरी को Qar किया। अँगरेजी में खी को Better-half कहते हैं । 
i पुरुपका नाम TS SR स्रीका नाम शतरूपा gn p अंगरेजों ओर 
` मुसलमानों के यहाँ भी लिखा है कि, पहले आदम पेदा हुआ और फिर 
हवा ( Adam and Eve ) 8 मलुष्य शब्द आर आदमसे आदमी 
शब्द्‌ बना। संसारका पहला पुरुष मच या आदम था ओर पहली स्त्री 
. -शतरूपा या हव्वा थी। इन्हींसे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । जबंतक आदमको 
इन्वा न मिली, तब तक उसे बारो waq या नन्दनकानन उजाइसे भी 
(0 SRI मालूम होता था। 
| व्यास-पंहितामें लिखा है--जब तक विवाह नहीं होता, तब तक पुरुष 
देह”? रहता है; विवाह होनेके बाद पुरुष “पूणे देह” होता है। . 
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४ भतेहरिकृत 
wT t Ta x 
उसकी यात्रा को भेजता Š | efl पुण्यात्मा के लिये स्वग हे और 
दुष्टके लिये स्वगे-सोपानका पहला qz | sf एक खज़ाना है। जिस 
पुरुषके पास यह खजाना नहीं; वह अपने sm< को अदा कर नहीं — 
सकता, यानी अपने पितरोंका ऋण चुका नहीं सकता । शतलें। 
हे स्री ! तू रातका तारो और प्रातःकालका हीरा है| तू | 
ओस का क़तरा है, जिससे काँटे का मुँह भी सोंतियो'से भर जातां 
है। वह रात अंधेरी और वह दिन फीका मालूम होता है, | 
जवकि तेरी आँखोंकी रोशनी दिलको ठंडा नहीं करती । हृदय _ 
का घाव विना तेरे मधुर ओठोंके अच्छा हो नहीं सकता। 
विपत्तिमें तू सहायक होती है। | 
हे अबला ! तेरे शरीर और आत्मामें एक जादृ है। जिधर 
हम जाते हैं उधर तेरी ज्योति हमें राह दिखाती है। चाहे . 
गरम-सेऱारम और चाहे शीतल-से-शीतल देश हो, अगर | 
तू वहाँ मौजूद है, तो वहाँ भी आनन्द ही है। टामस मोर। | 
सलाह या EP sss करनेके लिए स्त्री पुरुषसे : Eca 
कभी किसी er ei | 
Sim मदद मिलनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है, मानों यह बात. 
ऐसी नहीं है, जिससे मुझे दु:खी होना पड़े | (खी सलाह देनेमें | 
wi होरियार क्‍यों! ) पुरुषको हर चीज से काम पड़ता है, हर चीज़ से 
SW बहुत से झंमटोंका सामना करता पड़ता Š इसलिए बह | 
छोटी-छोटी बातों से घबरा उठता है। लेकिन खी इतने आमं. | 
से सम्बन्ध नहीं रखती बह तटस्य पुरुषकी तरह हरेक बातको | 






# शृङ्गार शतक # 
Bow. ais Eo [ ४१ ] 


वाहरसे देखती रहती और उनके यथार्थ मूल्यको जानती है; 


_इसीसे बह उलभझनको सहजमें सुलझा सकती है! शाखोंके बह उलझनको सहजमें सुलझा सकती हे: xay 
पढ़नेसें # वह WU कम हो तो _पदनेम बह सदोसे कम हो तो हो, पर उसकी नैसगिक प्रज्ञा- 
स्वाभाविक बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म होती है। जेम्स नाथ कोट। 
WR sft इश्वरकी up उत्तम-से-उत्तम औषधियोंमें: 
सर्वश्रेष्ठ है। वह पतिके लिए देवता और सारे गुणोंकी मूर्ति 
है। वह पतिकाःबहुमूल्य हीरा और जवाहिरातका खज़ाना है । 
उसकी आवाजमें मधुरता और उसके मुर्करानेमें आनन्द है L 
उसकी सुजा उसकी शरण और उसकी तन्दुरुस्तीकी दवा है। 
उसकी मिहूनत, उसकी दौलत और उसकी किफ्रायतशारी 
उसका लायक़ सुन्तज्ञिम है | उसके होठ उसके मन्त्री और उसकी. 
प्राथना उसकी सर्वोत्तम सहायिका है । जरमी टेलर | 
तुमने कई बार देखा होगा कि, जिस सवालको तुम घण्टोंमें 
भी हल नहीं कर सकते, उसे औरतें क्षणभरमें हल कर. देती हैं 
ओर उनका जवाब निहायत दुरुस्त और सही होता है | 
निस्सन्देह सारे संसारका आनन्द “भार्या” शब्दमें है। दिनभरके- 
Me ओर झगड़ोंसे निपटकर, जब मद्‌ रातको घरमें आताः 


है. तब उस यो त जलता डिक लिख EE 
_ छ, तब उस थक हुएको आग जलती हुई मिलती ë, खाना तैयार. 
रहता है और प्रेममयी पल्ली हसती हुई उसका स्वागत या इस्तक़- _ 


बाल करती Ë | घरमें आनन्दकी ज्योति फैल जाती BI नौवेलिस। _ 


# शास्रोंके पढ्नेमें भी st पुरुषसे कम नहीं; आजकल देखते हैं, 
स्त्रियाँ झी एम० uo, बी० qo और वकालत वगैर: पास करती हैं | 
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हे जी! दिलकी बेदोशीको रोकना तेरा ही कास है। जंब | 
आश्वासनकी जरा. भी उम्मीद नहीं रहती, तब दुःखको बराना 
तेरा ही काम है। संसारकी शोभा ओर जिन्दगीका सज़ा तुममें 
ही है i संसारकी भलाई ही तेरा काम है और उसी परोपकारमे 
तुरे प्रसन्नता È | ma] 
खरीकी दष्टिमें ईश्वरीय प्रकाश है। बह एक मीठी नदी है। 
उसीमें पति अपनी प्यास बुझा सकता और अपने शोक-दुःखोंसे | 
छुटकारा पा सकता Š | पतिके दुःखमें खी ही एकमात्र शरण | 
"और आनन्दका स्थान है | -—जरभमिटेलर। 
e जीवनका सोता A छाती है वही उसे बात 
'करना सिखाती और वही उसके आँसू पोंछती है चुरे समय 
में, जब सब उसे छोड़कर अलग हट जाते हैं, तब, वही उसकी | 
लेती और गरम निःश्वासोंको शीतल करती है। लाड.बैरन। 
पतिके लिये sf सच्चे प्रेमसे ज्ञियादा कुछ भी प्यारा नहीं | 
है। प्रथ्वी पर ख्रीके सच्चे और दृढ़ Had बढ़कर gano 
चीज़ नहीं। इश्वरको भी मधुरभाषिणी और पवित्र ख्रीसे अधिक | 
कोई चीज़ प्यारी नहीं। : रावे qm 
प्रिये! आओ। मेरे पास.बैठ जाओ, क्योंकि प्रातःकालीत | 
अकाशसे इश्वरीय ज्योति निकल रही है। प्राथना करनेका समय | 
है, पर तुम बिना मुमसे प्रार्थना नहीं होती। आंओ, SÍ | 
मिलकर प्रार्थना करें। तुम ईश्वरसे मेरा हाल कहना और में | 
SIFSRT कहूगा:। -एलिन faga! 5 
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NEP | SS ELA IE) 
इश्वर न करे, उसके पतिकी हार हो अथवा वह बीमार हो 
'जावे । पराजित पतिको वह धीरज देगी और रोगात्तेकी रोगात्तकी 
सेवा-शुश्रपा करेगी। अगर पति नाराज़ -हो सेवा-शुश्ूघा करंगी। अगर पति नाराज़ हो जायगा, तो वह तो वह 
नाराज य होगी; se उसका हसता हुआ चेहरा उसके होगी; sç उसका हँसता हुआ चेहरा उसके 
शोकको इरेगा। बह जिन्द्गी-भर उसकी auus करेगी | 
अगर वह पहले मर जायगा, तो वह उसके [गर बह पहले सर जायगा, तो वह उसके gren] खबर 
लेगी, उसके सानको स्थिर और . इज्जतको क़ायम रखेगी। 
उसके चेहरेसे बुद्धि बरसती है और उसकी जीससे मिहरवानी 
टपकती है । --बिशप हारन | 
. हेखी! तू धन्य है! तेरा करुणामय हाथ विपद्के भया- 
नक STTS भी आनन्दके वारा लगाता है। जो नीच तुमे! केरल 
क्षण-भर दिल खुश करनेका खिलौना समरता है, उसका दिल 
मेला है--बह तेरे गुणोंको नहीं जानता। --जैसफड। | 
: संसारःवाटिकामें ef सबसे अच्छा फूल है | उसका 
लालित्य, उसकी सुगन्ध और सनोहरता विचित्र है। -थैकरे | 


समुद्रके भीतरका खज़ाना इतना महँगा नहीं, जितना रि सीतरका खज़ाना इतना महंगा नहीं, जितना कि 
वृह आनन्द जो ख्रीसे पुरुषको मिलता है |. . -सिल्टन। 


सुशीला eft पतिका परम स्नेही मित्र है। उसकी am 
poni नियमकों तरह अटल Š | उसकी पवित्रता देवी प्रकाश 
की भाँति निर्दोष हे । पति मौजूद रहे या नामोजूद लत E a Sd 


अपनी स्त्री पर पूरा भरोसा रहता है कि, उसकी प्यारी चीजको, 
-जासकर उसकी सबसे प्यारी चीज अपने तई, वह रक्षित रखेगी- उसकी सबसे प्यारी चीज अपने तई, बह रक्षित रखेगी-- 
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जाने न देगी। वह अपने ऐसे विश्वासी मन्त्रीके अरोसे बेफिक्र 
ओर निर्भय होकर काम पर जाता है। बह अपने शशङ्गारमें फिजूल- 
खर्ची नहीं करती-समी. कामंमें किफ्रायतसे काम लेती हे। | 
पतिको जिस चीज़की जरूरत होती हे, उसेही लाकर हाजिर 
` कर देती है। सदा उसका भला चाहती BO उसका रत्ती-भर | 
_चुक़्सान होंने नहीं देती। कभी भी उसे शोकात्त या ुक्रसान होने नहीं देती। कभी भी उसे शोकार्त या DO | 
होने नहीं देती। अगर पतिको शोक होता है तो उसे हर लेती है होने नहीं देती। अगर पतिको शोक होता है तो उसे हर लेती है” | 
akam विश्वास बढ़ाती रहती है। --विशप होरन। | 
संसारमें कोई भी चीज़ नारीसे अधिक सुन्दरी, पवित्रात्मा, | 
_विनोद्शीला और मनोहर नहं! _ -इण्ट। | 
` स्रीकी आँखोंमें ईश्वरने दीपक जला रखे हैं, ताकि wd. 
भटके पुरुषोंको उन चिराग्रोंकी रोशनीमें स्वर्गकी राह दीख 
जावे | _विल्लिस। | 
मामूली नौजवानोंको ञ्चियोंमें कोई रुण न दीखता हो तो न | 
दीखता हो, पर भेरी नजुरमें तो वह देवीसे कम नहीं । | 
a. --वाशिज्ञटन आयबिंग। | 
जच तक पुरुष पर आफ़त नहीं आती, तब तक उसे अपनी | 
wi uer पता नहीं लगता । विपद्‌ आने पर उसे मालूम | 
हो जाता है कि, उसकी खी सच्ची देवी है। pee 


TEN शाखाको फूल सुन्दर बना देते Š s सुन्दर बना देते Š और | 











| नीय अ लवी इती सो बना दीड 
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प्रियद्शनता, विनोदशीलता, प्रज्ञा और प्रभामें पुरुष ख्रीकी | 
'बरावरी नहीं कर सकता। वह विपदूर्म पड़े हुए पतिकी उदासी ' 
ओर थके इए की थकान दूर करती और अपने मुंस्कराते 
gu Heg सारे. घरमें आनन्द्के फूल बरसाती है। -गिज़बोने । 
अव तक आदमकी शादी नहीं हुईं, eni उसके लिए 
काँटांका घर था। देचताओंका गाना, पक्षियोंका चहूचहाना, 
फूलोंका सना ओर सबेरेकी सुहावनी दवाके झोके उसे बेमज़े 
मालूम होते थे। वह उदास फिरा करता था। ज्योंदी हव्वा 
आइ, उसका सारा दुःख दूर हो गया और नन्दन कानन आनन्द- 
भवन हो गया । --कैम्बेल | 
अगर संसारमें स्री न हो, तो संसार इस तरह सूना और 
“भयानक दीखने लगे जिस तरह बह मेला, जिसमें न तो wu 
फ़रोख्त-क्रय-विक्रय और लेन-देन होता है और न कोई दिल- 
बहुलानेका सामान ही होता है। खीकी मुस्कराहटके विना wf 
उसी तरह निष्फल और व्यर्थं हो जावे, जिस तरह जीव विना 
' देह, फलफूल विना वृक्ष, क्रिलेदार विना क्रिला, नींव विना महल 
'और पतवार विना नाव। अगर खरी नहीं तो प्रेम नहीँ और 
प्रेम नहीं तो आनन्द नहीं। संसारमें जो सुख है वह fie 
` ही प्रतापसे है। अगर संसारमें कोई प्रकाराकी रेखा है, तो वह 
. इन्हांसे है 
कुत्ता नमकंहलाल होता है, खी उससे भी जियादा नमक- 


दलाल होती है। बह नावकी पतवारसे जियादा पक्की और सदलके. होती है। बह नावकी पतवारसे ज़ियादा पक्की 
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-सितून या खंभेसे भी अधिक मज़बूत है ।. नावके टूटजानेवालोंको | 
` किनारा जैसा प्यारा होता है, :पुरुषके लिये uf वैसी ही प्यारी. 


i MEER मन cla T ri 
सफर करनेवाले. प्यासों को पानी जैसा प्यारा आर मीठा लगता | 
— ————— MÀ ——— Š 


की सृष्टिमे खरी ही स्वेश्रेष्ठ है। उसके चेहरेसे गौरव टपकता एवं. 





दिल उसे देखकर तेरे भक्तिभावसे पूर्ण हो जाबें। _ मिस बैतट। | 














[ jt 7 * a . 


Ld 





है। वह सन्तानसे भी जियादा प्यारी और रातक बाद होनेबाले । 


——===amvasmm amas 


है, पुरुष के लिए sf उससे भी अधिक मीठी ओर sq 
RM 7. mmn | — | 
fa संसारमें देवताओंकी तरह घूमती हैं। स्वार्थपरता | 
या .खुदया्जीका तो उनमें नाम भी नहीं। भ्रत्युपकारका उन्हें | 
ध्यान भी wf पर चाहें जितना भार डालो, हैरान करो, | 
अत्याचार करो, वह न बोलेगी। ऊँट तो जियादां बोम होनेसे | 
चीखता और वलबलाता है, पर खीं चे नहीं करती। हे Saa! | 
तूने ख्रीको पुरुषका योग्य साथी बनाया। सच पूछो, तो ईश्वर 


सम्मान औरःस्नेह उसके शासनमें चलते BI तूने अपनी अद्भुत i 
शक्तिसे उसे पुरुषोंके दिल कोमल करनेको बनाया, ताकि पुरुषोंके 


विपद्की चोटोंसे जब हम बेबस हो जाते हैं और हमारे बन्धु f 


बान्धव हमें त्याग देते हैं, Qh कारण | 
खोजती है। .उसकी द i 


# IE शतक % mee 

siet मर्य्यादा उसके अपरिचित रहनेमें, उसकी प्रभा उसके ` 
| पतिके सम्मानमें ओर उसका सुख उसके कुटुम्बके मङ्गल या 
कल्याणमें हे | रूसो । 
देखा गया है कि, प्रकृतिने नारियोंकों खयं चिन्ता और क्श 
भोगनेको पैदा नहीं किया | उसने उन्हें हमारी चिन्ताओंके कम 
करनेको वनाया है। | ज-गोल्डस्मिथ i 
ञ्जियाँ, जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, उन फरिश्तोंके 

: समान हैं जिन्होंने अपने पंख गेंवा दिये Š | डाक्टर वाल्टर स्मिथ | 
जॉय नामक एक-पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं:--87४ for 
women, our life would be without help at : the: 





‘outset, without pleasure in its course and without 


consolation at the end" अगर feri हों, तो पुरुष की- frau gl qt परुष की. 
बाल्यावस्था असहाय और यौवन आनन्द-विहदीन हो जाय तथा x | 


बुढ़ापेसें कोई आश्वासन देनेवाला.न हो। मतलब यह है कि, कोई आश्वासन देनेवाला. न हो। मतलब यह ë कि, 
- पुरुषको हर अवस्थामें खीकी ज़रूरत है। ठीक है, जिसके एक 
Srt साध्वी नारी दो, और चादे इरी न हो, वह परम सुली Št 


गोथे महोदय कहते Š — “A hearth of one's own and 
a good wife are worth gold and pearls? निजका घर 


je आर साध्वी खी सोने और मोतियोंके बराबर हैं । 
| I ` बेकन महोदय भी. कहते हैं: Wives are young 
E. men’s mistresses, companion for middle age, and — mistresses, companion for middle age, and _ ` 
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Ta] ice E 
old men's nurses" fa? युबावस्थामे पत्नियोंका, sera 
में सहचारिशियोंका और बुढ़ापेमें परिचारिकाओं या नर्सोंका काम" 

_ देती हैं । 
स्पेनवालोंमें एक कहावत है-“7० him who has a gool 
wife no evil can come which he cannot bean!" 
जिस पुरुषके घरमें भली स्री है, उस पर कोई ऐसी विपत्ति नहीं 
` आ सकती, जिसे वह सह न सके | | 
[0 ` ` यहुतसे अनजान कहेंगे कि, यूरोपियन लोग तो RQR | 
| गुलाम होते EL Ë | उनकी गाई सत्री-महिसा हमारे किस मसरफ | 
की ! ऐसोंके सन्तोषके लिए, हम अपने हिन्दू-शास्नरों से ही | 
चन्द्‌ होक उद, त करते हैं। वे आँखें खोलकर देखें, कि हमारेयहाँ 
भी नारी जातिकी कैसी महिमा गाई गई हे:-- | 


- महाभारतके आदि पर्वमें लिखा है: 


ZA ' अद्ध याया मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा | 
| j| मार्या मूलं त्रिवर्गस्य, मार्या मलं तरिष्यतः N 
Weng: मरविविक्तेषु, भवन्त्येताः प्रियम्बदाः 
पितरो wn भवन्त्यात्तस्य मातरः ॥ ` 
भायांवन्तः क्रियावन्तः, सभार्या ges: | 
भार्यावन्तः Gees भार्यावन्तः श्रियान्विताः ॥ 
फान्तोरष्वाप विश्रामो जनस्याध्वानिकस्यवं | D | 
s< स विशास्य॑स्तस्माहरा: परायति: ॥ j | 
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e 

संसरन्तमपि . . अतं . विषमेष्वेकपातिनं | 
md cw. सततं या पतिव्रता N 
प्रथम संस्थिता भाया पतिं Ja प्रर्ता्षिते | 

पूर्व मृतं च मतरं. परचात्साध्व्यनुगच्छति ll 
दृहामाना ` मनोहुःखैव्याधिमिश्चात्रा RT: U 
आहलादन्ते स्वेषु ` दारेषु wq साठेलोविव.॥ 

स्री पुछषकी अद्धागी है । खी पुरुषका सर्वोत्तम मित्र है। 


सजी घम, अथ ओर काम की जड़ Š खी .भवसागरसे पार 
होनेवाले सुमुक्तओंकी मूल है। 


अर दुःख आपड़ने पर माँ बन जाती है। 


जिसके स्त्री ë बही क्रियावान्‌ है, जिसके खी है. वही गृहस्थ 
2, जिसके स्री है वही सुख पाता है और जिसके खनी है 
वही लच्मीवान्‌ ë । : 


बनभूमिमें ख्री विश्राम या आरामकी जगह है; जिसके uil | 


यह मधुरभाषिणी आफ़तकी जगह मित्र, weis: कामोंमें पिता | 





है वही विश्वासयोग्य है; इसलिये खनी परमगति है । 


चाहे पति आवागमन या जन्मसरणके चक्रमें फसा हो, चाहे 
मर गया हो और चाहे किसी दुरम स्थानमें पड़ा हो, खी ही हे 
जो उसके पीछे-पीछे चलती है ! 


9 
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पतिपरायणा e अगर पहले HT जाती हे, तो (सगमें जाकर) x l 
पति की राह देखती है| अगर पति पंहले मर जाता है, तो सही 
उसके पीछे-पीछे.जादी है ! 

मानसिक ANA जलते हुए और रोग-पीड़ित पुरुष अपनी. 
fermi उतने ही सुखी होते हैं, जितना कि सूरज की किरणोंसे 
तपा हुआ पुरुष पानी पानेसे आनन्दित होता | 

खरी पुरुषका आधा अंग है; उसके विना पुरुष अधूरा है। 
इस विषयमें “मनु-संहिता”में लिखा हे: x 
. {षा SAAT. देहम्‌, "PT Wed») 
"Ws नारी तस्यां, स विराजमसजत्‌ m: ॥ | 
न्माने अपने शरीरके दो हिस्से करके, आधेसे पुरुष और 
आधे से खी पैदा की | 

“व्यास-संहिता”में भी लिखा हे: 

पाटितोऽये द्विषाः पूर्वम्‌, एक देहः स्वयम्मवा | 
WASET PT, पातन्योऽभवाननितिश्रातिः। | 3 
TY Hx जाया, तावदडे भवेत्पुमान्‌ ॥ | 
a एक देहके दो टुकड़े करके आधे सागसे पति ओर 
दूस ierat पैदा कीं । इसका प्रमाण वेदमें है। जब तक । 


sehe fu Tet आर्ड देह” रहता. है 
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“मनुस्मृति”में ही लिखा 2:—. | 
न निष्क्रय विसर्गाभ्याम्‌ g ` विमुच्यते | ` 
एवं धर्म्म विजानीमः आक प्रजापतिनिम्मितम्‌ ॥ 
` पति पल्नीका सम्वन्धं दान, बिक्री या त्याग द्वारा भी नहीं 
टूट सकता । यह नियंमं पूवकालसे विधांताने चलाया है | 
यादि रामा यदि च रमा, यादि तनयो विनयगुणोपत: । 
तनयेतनयोत्यात्ति, सुरवरनगरे किमधिकम्‌ ? ॥ 


अगर ज्ञी है, अगर लक्ष्मी है, अगर शीलवान पुत्र है और 
पुत्रके पुत्र हो गया है; तो फिर स्वगमें इससे अधिक क्या है ? 
नीतिकारोंने छः सुख प्रधान कदे हैं। उनमेंसे ख्रीका सुख़ 
भी एक ë । किसी विद्वानले कहा हैः-- 
अर्थागमो नित्यमरोगिता 
प्रिया च rem प्रियवादिनी च ॥ 
RAIA qur अथकरी च विद्या | 
षड्‌ जीवलोकस्य सुखाने राजन्‌! ॥ 
हे राजन ! धनकी आमद, सदा आरोग्य रहना, प्यारी और 
प्रियवादिनी sf, वशमें रहनेवाला पुत्र और फल देनेवाली विद्या- 
ये छः संसारके सुख हैं । 
' स्रीका काम पुरुषके विना ओर पुरुषका काम wis 
विना चल नहीं सकता स्री और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर 
करते Š | एक, दूसरेके विना अधूरा है। दोनोंका SQ T एक दी 
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है, इसलिए लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए दोनोंका मिलकर काम | 


जाता है# | गाहेस्थ-जीवन-विना.इस लोक और परलोक SR 
' ही सुख नहीं है । शाखमें लिखा है:-- 
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करना ज़रूरी BI ये दोनों एक दूसरेके विरोधी ओर प्रतिकूल : 
नहीं, किन्तु अनुकूल और अनुगामी हैं । एक quus सुख-दु:खमें 
हिस्सा बँटाने और संसारके कार-व्यवहार चलानेके लिए पैदा | 
हुए हैं । ख्ली-पुरुषके विवाह-बन्धनमें बँधनेसे ही ग्रहस्थी कह 
लाती है | गृहस्थी एक गाड़ी है। खरी ges उस qu 
दो पहिये हैं। जिस तरह गाड़ी एक पहियेसे नहीं चलती; उसी 
तरह स्त्री या पुरुष किसी एकसे गृहस्थी उत्तम रूपसे नहीं चलती; | 
इसीलिए विवाह किया जाता है। हिन्दू-विवाहका आधार उच्च, | 
धामिक और g वैज्ञानिक सत्य Š | हिन्दू-विवाह किसी अभिः | 
प्राय या कामःवासना पूरी करनेके लिए नहीं किया जाता। , 
विवाह-सम्बन्ध धमं, अथे, काम और सोक्षकी प्राप्तिके लिए किया | 


स सन्धाय्यः med, स्वर्गमत्तयमिच्छता। — | 
सुखन्चे हेच्छतानित्यं, योऽधाय्योंदु्ले न्द्रयैः ॥ 

जो सत्युके बाद सदा स्वगंमें रहना चाहता है और जो इस 

जीवनमें सुख भोगना चाहता. है, उसे बड़ी होशियारीके at 

meer जीवन निर्वाह करना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं. 

हैं, जो अजितेन्द्रिय Š qz ग्रहस्थाश्रमके घर्मकाये कर नहीं सकता। 


. इसका यह आशय है कि, हिन्दू-स्री हिन्दूके लिए सुख भोगनेकी 
चीज्‌ नहीं--उसके -घरमें: देवी है | js x > 


3 


E 


Zo: E [ २३] 
` (qaa कहां 8:— | 
gaa maae विन्दते भेच्छयात्मन? | 
dT साध्वी विभुयात्रित्य॑ देवानां ग्रियमाचरन्‌ ॥ 
JIU स्त्रियः सृष्टा; सन्तानार्थञ्चमःनवाः | 
तस्मात्‌ साधारणो घर्मः श्रृतो पत्न्या सहोदितः ॥ 


परसात्सासे पत्नी मिलती है। पुरुष अपनी इच्छानुसार उसकी 
प्राप्ति नही कर सकता.। इसलिए पतिको अपनी साध्वी स्त्रीका 
सदा भरण-पोषण करना चाहिये। उसके इस कामसे देवता 


प्रसन्न होते Š । 


faat सन्तान प्रसव करनेके लिए और पुरुष उनको उत्पादन 
करनेके लिए बनाये गये हैं; इसलिए -भारयाके साथ रहना पुरुष 
का मुख्य धर्मकार्य ë | पवित्र Sala ऐसी ही आज्ञा है। 

हिन्दूके लिए विवाह धमका ` एक अंश या मुख्य भाग Š! 
यह विशुद्धः वैध धर्म-कायं है। यह स्वार्थसिद्धि, बखरादारी या 
शराकत (co-partnership) का काम नहीं है; इसीलिये 
गृहस्थाश्रम शेष सभी आश्रमोंसे ऊँचा समका जाता ë | गृहस्थ-- 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी इन तीनोंसे ही श्रेष्ठ समझा जाता 
है-। ग्रहस्थ अप्निमें हवन करता है, उससे मेह बरसता है; Hed 
अनाज पैदा होता है और अनाजसे प्राशियोंकी उत्पत्ति और 
पालन होता है; इसवास्ते गृहस्थ ही एक तरहसे समस्त प्राणियों 
का पैदा करनेवाला Š | जिस तरह जगतके ्राणी. श्रासकाय्येसे 


^" 
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सती जहरीली मालाके कारण स्वरको सिधार गई, मह्दाराजके | | 


जिस समय वह किसी झऊ्झटमें' फंसकर घबरा जाता & | 
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जीते हैं; उसी तरह ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी गृहस्थकी | 
सहायतासे जीवन धारण करते हैं; इसीसे गृहस्थाश्रम सब | 
आश्रमोंसे उँचा सममा जाता ë जिन्हें इस लोक और परलोकमें o 
सुखं भोगना दो, उन्हें गाहस्थ जीवन निर्वाह करना चाहिये । मगर | 
यज्ञादि धर्मका पुरुष sfF विना सम्पन्न कर नहीं सकता। गर | 
वह अकेला इन कमाँको करता है, तो उसको इनका फत, नहीं 
मिलता | यही बजह है कि, सीताजीके वनमें रहने के समय, जब | 
रामचन्द्रजी अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब महर्षियोंने उन्हें सीता | 
जीकी सोनेकी प्रतिमा बगालमें रखकर यज्ञ करनेका आदेश कियां। | 
जिस समय अयोध्यापति महाराजा अजकी प्यारी रानी इन्दुः x 


शोक का पारावार न रहां। यद्यपि उस समय एक इन्दुमतीके | 
सिवा, महाराजके पास सब-कुछ था। ससागरा प्र॒थ्वीका राज्य | 
था, अतुल धन-सम्पत्ति थी, अप्सराओंका भी मानमदेन करनेवाली à x 
हजारों वारांगनाये थीं, लाखों दास-दासी थे; तथापि महाराजको | 
जुरा भी सुख-सन्तोष न होता था । उन्हें यह जगत्‌ अन्धकारपूणं . 
प्रतीत होता था। वे अपनी प्यारी रानीको याद्‌ कर-करके š 
जारजार रोते और कलपते थे । E 

असल बात यह है, कि जो सुख पुरुषको अपनी ्ली-्ारं 
मिलता है, वह और किसीसे भी मिल नहीं सकता | इस जगते | | 
उसका 'न्ीके समान सच्चा और 'चंतुरं सलाहकार कोई नहीं 3 


जा A e | | [ ४४ ] 
उलमनको सुलभा नहीं सकता, उस समय .उसकी सच्ची. साथंन-- 
उसकी प्यारी पत्नी अपनी कुशाग्रबुद्धिसे फौरन मुश्किलको. हल, ` 
कर देती है। अनेक बार दिल्लीश्वर शाहन्शाह अकवर प्रसिद्ध 
हाज़िरजवाव राजा बीरबलसे अत्यन्त कठिन और टेढ़े सवाल कर 
dew थे! wg उनके सवालोंका जवाब फौरन ही दे देते थे; 
लेकिन कभी-कभी गाड़ी रुक भी जाती थी। ऐसे मौके पर 
बीरबल घवराकर [d मुँह पड़े रहते. ओर शोकके मारे 
पागलसे हो जाते थे। उस वक्त उनकी पत्नी या. पुत्री ही, उनकी 
मुश्किलको हल करके, उनके शोक-सन्तापको/ दूर करती थीं। 
शारीरिक बलमें ferai चाहे पुरुषोंकी बराबरी न कर सकती 
हों, पर बुद्धिमें वे पुरुषोंसे कम नहीं। किसी-किसी : बातमें तो 
उनकी सूक पुरुषोंकी अपेक्षा गहरी होती है। पुरुष कहते हैं, किं 
स्त्री की बुद्धि प्रलयंकरी होती है, पर यह कहावत सभी हालतोंमें 
ठीक नहीं । हमने स्व्यं देखा है कि, बाज़-बाज़ ओक्रात हम 
कारोबार-सम्बन्धी उलमनमें ऐसे उल जाते हैं, कि दिनभर सोचने 
पर सी उसका कूल:किनारा नहीं होता । शझामको घर आकर 
उदास मनसे बैठ जाते हैं । हमारी घरवाली हमारे चेहरेका रंग- 
ढंग देखकर ताड़ जाती है, कि आज कुळ दालमें काला है। वह 
हमसे हमारी उदासीका कारण पूछती है और हमें कारण बताना 
ही पड़ता Š | वह कहती हे--“बड़े कारोबार वालोंके पीछे हज़ारों 
Wire लगे ही रहते हैं। आप इस तरह बात-बातमें रञ्ज कीजियेगा, 
तो आपका स्वास्थ्य WE. हो जायगा। हानिकी पूति सहजमें हो 
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जायगी,. wx शरीर बड़ी मुश्किलसे सुधरेगा । 'पहले आप s 
खाना खाइये और आराम कीजियें। में भी, अपनी अल्प बुद्धिके 
अनुसार; आपको सलाह दूंगी। अगर आप मेरी तुच्छ सम्मतिको 
ठीक समझें, तो तदनुसार काम कीजियेगा |” आखिरकार जब | 
सब खापी लेते हैं, नौकर चले जाते हैं और. बच्चे सो जाते हैं, वह | 
हमारी उलमनको चन्द्‌ मिनटोंमें ही सुलभा देती है--हमारी 
मुश्किलको हल कर देती है | हम उसकी बुद्धिकी तीन्रता देखकर | 
रंग रह जाते और मन-ही-मन सराहना करते हैं। अगर कहा 
जाय कि, सभी ferat चतुरा नहीं होतीं, तो मांनना पड़ेगा कि, मदे. | 
भी सभी चतुर चांलाक और होशियार नहीं होते । हमारी रायमें, | 
अगर अपनी घरवाली निरीं मूखो न हो, तो उससे सलाह अवश्य _ 
लेनी चाहिये | किसी अँगरेज़ furca कहा É— “Woman's | 
counsel is not worth much, yet he that despises it | 
is no wiser than he should be" wel सम्मति अधिक | 
` मूल्यवान नहीं होती, तो भी जो उसकी सलाह को घृणाकी zd 
देखता है, बुद्धिमानी नहीं करता । _ : 
गोस्वामीजीने बहुत ही ठीक कहा है--धीरज, धर्म, मित्र _ 

अरु नारी, आपद-काल परखिये चारी |? अर्थात्‌ धीरज,घम,मित्र | 
और ख्रीकी परीक्षा विपदूमें करनी चाहिये; क्योंकि उसी समय 
' उनका खरा-खोटापन मालूम होता है | जब तक पुरुष पर आफत | 
नहीं आती, उसे अपनी ख्रीके गुणोंका पता नहीं लगता | जिस | 
समय परुष पर चारों ओर से विपद्की घनघोर werd छा जाती Š į 


Dt. 
x 
! 
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मांता-पिता, भाई-बन्धु, मित्र और पुरानें सेबक तक उससे आँख 
फेर लेते हैं, कोई उसकी बात नहीं पूछता; तब उस घोर दुःखमें 
एक मात्र खरी ही उसकी शरणदाता और आनन्दका स्थान होती है; 
वहीं उसे शान्ति मिलती ë | वही उसे enu बॅधाती और उसके 
शोकको हरती Š | वही उसके दुःखके कारणको खोजती और वही 
उसकी अआषधि सोचती हे ।-बही अपनी सुस्कराहटसे उसके हृदय- 
की जलनको शान्त करती, अपने मधुर स्वरसे दिलकी मुरमाई 
हुई कलीको खिलाती और शुष्क इदयको फिरसे तरोताजा करती 
ë | विपदूमें सभी नातेदार किनारा कर जाते हैं, पर वह अपने 
प्यारेको नहीं त्यागती। सच तो यह है, संसारमें, घोर विपद्के 
समय, एक मात्र जगदीश और अपनी साध्वी खरी ही पुरुषकी 
ख़बर लेते ë | हम इस बातकी परीक्षा कर चुके हैं | हमने अपने 
जीवनमें जितनी विपदायें देखी हैं, बहुत कम लोगोंने उतनी देखी 
होंगी । सच तो यह है, हमारा जीवन ही विपदूमय है। Sama 
हमें दुःख पानेके लिए ही पैदा किया हे । 

सन्‌ १६१६ में, जब हम घोर बिपदूमें फस गये, रक्ताकी ज़रा ` 
भी आशा न रही, भाई-बन्धु आँख फेर गये; साथी हमारी 
कमाई हुईं दौलतको इड्पनेकी युक्तियाँ विचारने लगे; कई सेवक 
जिन्हें हमने बड़ी-बड़ी सहायतायें दी थीं, हमारी विपद्की emm 
घृताहुति छोड़ने लगे, हमारे दुश्मनोंसे मिल कर षड्यन्त्र-पर-' 
षड्यन्त्र रचने लगे, उन्हें हमारे छिद्र बताने लगे,-उस समय 
हमें चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकारं दीखता था । उस समय 
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हमारा सब्वेस्व नाश होनेमें कोई कसर नहीं थी, थहाँ तक कि | 
जीवन रहनेकी भी आशा नहीं थी । अमीरोंकी तरह सुखः-चेनसे 
पले हुए छोटे-छोटे बच्चों ओर हमारी घरवालीको गलियोंमें भीख | 

. भाँगनेतक की नौबत आ गई थी । जो हमारे अपने थे, जिनसे हमें 
कुछ आशा थी, उनकी तरफ हमने आँखोंमें आलू भर कर देखा; | 
पर किसीका भी हृदय न पसीजा--सभी पत्थर-दिल हो गये। _ 
उस समय हम गहर गम्भीर चिन्तासागरमें गोते खाने लगे। कहीँ | 
भी किनारा न दिखाई दिया। ऐसे समयमें हमें ईश्वरकी याद _ 
आई | उससे हमने अपने अन्हृ दयसे पुकार मचाई | उस दयाः | 
सिन्धुको हमपर दया आई। उसने हमारी मदद्‌को अपना गुप हाथ | 
WERT! इधर हमारी sums हृदयमें बल आया। उसने 
हमसे कहा--“यह घोर विपद्‌ है । अगर घबराओगे, तो इबनेमें 
संशय नहीं। घबराहट छोड़ो और हाथ पैर मारो; शायद किनारा 
rst जाय। मेरे पास जो कुछ है, उस सबको फूकदो और अपनी | 
ग्राणरच्षां करो | अगर आप होगे, तो धन फिर हो जायगा । फि 
सत करो; जब तक मेरे पास एक कानी कौड़ी भी रहेगी, | 
जेलमें भी आपको सुख पहुँचाउँगी; कुछ भी न रहेगा तो चरखा 
कात कर, मिहदनत-मजदूरी करके बच्चोंको पालँगी और आपे | 
लिए भी जेलमें जरूरी चीज़ें भेजंगी ।? उस देवीके.इन शब्दोंने हमे 
पर जादूकासा असर किया । हमारा सूखा हृदय हरा हो गया । फिंए 
उसने हमें भूतपूव्व वायसराय लाड चेम्सफई की pud 
सलाह दी। हमने वैसा ही किया। प्रसिद्ध संगदिल(१) लड 
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चेस्सफईका सख्त दिल भी हमारे लिए मोम होगंया। उस दयालुः 
वायसरायने ( हुम तो उन्हें <दयालुओंका भी सिरताज़ कहेंगे ) 
हमारी सहायताके लिए, आनरेबिल rex गोरले एम० uo, «flo 
आई० So, आई० सी० ऐस ० को नियत किया । बहुत क्या कहें, चन्द 
दिनोंसें विपदूफे वादल उड़ गये । बुरे दिन गये, भले दिन आये । 
` दुश्मन हाथ सलते रह गये | उस विपद्‌ में अगर हमारी घरवाली 
देवी हमें त्याग देती और अपनी कुशाअबुद्धिका परिचय न ddl, 
तो आज हम इस अन्थको न लिखते होते; बल्कि, जेलकी असह्य 
AIN न सह सकनेकी वजहसे, इस नापायेदार दुनियासे ही 
कूच कर जाते | अगर इम इस कहानीको पूणे रूपसे लिखें, तो 
आधी से अधिक पुस्तक इसी कद्दानीसे भर जाय; पर हमारे पास 
स्थानाभाव है, और इस रामरकहानीका यहाँ लिखा जाना सुनासिब 
भी नहीं; अतः अपनी बीती हम अपनी जीवनीमें विस्तारसे 
लिखंगे। शेषमें, हम यह कहनेको बाध्य हैं कि, एंरुष के लिए 
स्री-विना इस संसारमें सवत्र अधेरा-दी-अंधेरा है । | 
इतना सब लिखनेका सारांश या सार समे यही है, कि नारी 
पुरुषकी अद्धाङ्किनी, सहधर्मिणी और उसकी अन्तरात्माकी छाया 
या प्रतिमा Š । वही कालिदासकी तरह पुरुषको उत्थानका मागे 
दिखानेवाली और तुलसीदासकी तरह मोक्ष-पथ प्रदर्शिका है। _ 
वही पुरुषके शोक-सन्तप्त हृदयको अपने सुधावारिसे सींचक्रर तरोः 
' ताज़ा रखनेवाली और अपने 'शोकहरा' नामको सार्थक करनेवाली 
Š पुरुषके घोर विपद्कालमें वही एकमात्र सच्चे मित्रकासा 
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बत्ताव करनेवाली, उसके दुःख-शोकमें हिस्सा वटानेवाली, उसके 
दुःखको अपना दी दु:ख सममनेबाली, उसके pe लिए अपना 
सारा सुख-आनन्द त्याग देने वाली और उसके दुःखनाशकी 
ओषधि खोजनेवाली है | घोर मुसीबतमें जब पुरुषके सारे नाते 
दार--माता-पिता, भाई-बद्दिन और दिली दोस्तीका दस saam 
मित्र किनारा कर जाते हैं, पास नहीं आते, बातें करनेमें भी आना- 
कानी करते हैं; तब वही है जो उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी. 
विपद्को अपनी ही विपद्‌ समझती आर तन-सन-धनसे उसकी | 
सहायतां करती है। वही है जो घमकायेमें उसके साथ 
| पिताकासा व्यवहार करती, खिलाने-पिलानेमें माताकासा बत्ताव 
- करती, सलाह-सूत देने और धीरज बँधानेमें मित्रका सा काम 
करती और रति-समय वेश्यावत्‌ व्यवहार करती है । वही है जो | 
उसके रोग-पीड़ित और निर्धन होने पर भी, उसका अनादर नहीं 
Rl उसके घरको भाड़ू-चुहार कर साफ़ रखती, हरेक चीजको 
यथास्थान सजाकर रखती, सुन्दर सुस्वादु भोजन बनाकर रखती, 
घरमें चिराग जलातो और उसके घरमें घुसते ही मुस्कराते हुए. 
चहरेसे उसका स्वागत करती है। उसे दुःखी देखकर आए 
आनन्दक फूलोंकी वर्षा करती ओर तुतलाते हुए नन्हे बच्चे की | 
, उसके आगे कर देती | बह इन मनोहर दृश्योंको: देखकर अ" | 
शोक को भूल जाता और प्रसन्न होकर खाना खाता है। खी न | 
पुरुषकी यह खातिर कौन कर सकता है ? इसीसे कहते हैं कि 
नारी गृहकी लक्ष्मी, और घरका कल्याण है। वह घरकी sala 
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ऐश्वयै और सुख सभींका आधार है.। वही. पुरुषकी सवख और 
उसकी अन्तरात्मा है। उसकी जीवन-ज्य़ोति उसीसे प्रज्वलित 
होती और प्रकाशा पाती है। उस शाक्तिरूपिणी से ही उसे शक्ति 
मिलती है! विना गृहणीके घर निजंन कानन या भयङ्कर श्मशान 
Š । उसके विना संसार सूना और जीवन बृथा है.। वह पुरुष के 
लिए sana अनमोल हीरा Š | उस कोहेनूरसे भी .बेशक्नीमती 

eR विना, उसका घर-घर नहीं है। इस दशा में उसे बनमें 
जाकर भगवद्भजन करना ही उचित Š | ख्रीरल्रके सच्चे क़द्रदाँ 
पणिडत जगन्नाथ महाराज अपने “भामिनी-विलास” में यही 
बात कहते हैं:-- | 

इद्‌ लताभिः स्तवकानताभिमनोहरं हुत वनांतरालम्‌ | 
सदेव सेव्यं स्तनमारवत्यो SD SGH हृदयं हरेयुः ॥ 


यदि स्तन-भारवती युवती चित्त को न हरे, तो भारसे कुकी 

हुई लतिकाओंसे सुशोभित कानन--गुफ़ा का मध्यभाग सेवन 

. करना उचित है; यानी जंगलमें जाकर किसी गुफ़ा में रहना 
मुनासिब हे | 


इसीको स्पष्ट शब्दों में यों कह सकते हँ--यदि भारी स्तनों 

के बोमसे झुकी जाने वाली नाज़नी--कोमलाज्ञी पुरुषके चित्तको 
अपने नाज़-नखरों या.हाव-भाव प्रश्नतिसे प्रसन्ष न करे; तो पत्र- 

' पल्लवोंके भारी बोमसे झुकी हुई लताओं से शोभायमान शुहा' या 
बनके सध्य भागमें रहकर प्रभुकी आराधना करनी चाहिये। जब 
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कभी पीनपयोधरा सुन्दरीकी याद आयेगी, तभी पत्रपल्लबोंके भार i 
से नम्र हुईं लताओं को देख, मनमें सन्तोष हो जायगा | | 
दोहा । 

अनल दीप रवि चरि नंखतं, यदाप करत उज्यार | 
मृगनेन बिन मोहि यह, लागत जगत्‌ AAR ॥१५॥ | 

सार- I e. 
oO सार-शहस्थाश्रममें एक स््री-विना इन्र 
| C. ds `x . = 
der सम्पात्ते भी g= है | | 
| l4. Though there arelamp, light, fire, stars, SUL 
| and moon yet to me the whole world is enveloped in Í 


E" darkness without a woman with eyes like that of | 
a deer | 


उद्वृत्तः स्तनभार एष.तरले नेत्रे चले भ्र लते 
रागाधिष्ठितमोछपल्लवमिदं meg नामव्यथाम। 
सोभाग्याच्रपङ्क्तिकेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं | 
मध्यस्थाऽपि करोति तापमधिकं रोमावली केन सा lli 
है कामिनी ! तेरे गोल-गोल उठे हुए मारी कुच, T i 
नेत्र, चपल अ-लता और रागपूर्ण .नवीन पत्तोंके qes m | 
होंठ--अगर रसतिकोंके शरीरमें वेदना करें तो qe सकते हैं 
-र यह समझ में नहीं आता कि, कामदेव के निज हाथों र| 
लिखी--सोभास्यकी पंक्तिती--रोमावलि मध्यस्थ होने प्र्‌ d | 
AIL चित्तको सन्तप्त करती P oup D 
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खुलासा-सुन्दरीके गोल-गोल पृष्ट और उठे gu zi, 
«rer नेत्रों, चपल भोंहों और सुख होठोंसे कामियोंको जो 
सन्ताप होता है, उसका होना तो स्वाभाविक ही है, उसकी हमें 
कुछ शिकायत नहीं । शिकायत है, हमें उस रोमावलीकी--वालों 
की क्रतारकी, जो uem पेडू पर नाभिसे ज़रा ऊपर, मध्यस्थ 
की तरह, बीचमें सुशोभित है और जो स्वयं .पुष्पायुध कामदेवफे 
करकमलों द्वारा; सौभाम्यके विशेष Pags तरह, लिखी गयी हे । 
शिकायत क्यों है ? शिकायत इसलिये है कि, वह मध्यस्थ होकर 
भी चित्तको सन्ताप देती है। यहु प्रसिद्ध बात है कि, मध्यस्थ 
सन्तापका कारण नहीं होता | 


दोहा । 
अरुण अघर कुच कठिन हग, मौह चपल ठु देत। 
सुथिर रूप रोमावली, ताप करत करिह हेत ? NRI 
सार-ख्नियाका अङ्ग'प्रत्यङ्ग यहाँ तक कि, 
एक-एक बाल पुरुषके Wed सन्ताप: uar 
करता d विशेष क्या, “खी” नाम ही 
सन्तापकारक है । 


l5. T£ high breasts, restless eyes, moving brows 
and the two lips like new leaves give pain to a lust- 
ful man, they are justified in doing so because (Cupid) 





y - P 
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Kamadev has marked the words “Good fortune" in 
the forehead of a woman; but'it is incomprehensible 
why. that line of hair passing through the middle of 
4he belly aggravates the pain which as an arbitrator 


should abate ıt | x 
गुरुणा स्तनभारेण सुखचन्द्रेण al o. 


शनेश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीय साः॥१६॥ | 





वह स्त्री गुरु ÜR भारसे, MERR समान ग्रकाशमान _ 
मुख-चन्द्रसे ओर ARRA सहश मन्दगामी दोनों चरणापे | 
अहमयी सी मालम होती हे ups | 
| 


खुलासा--वह स्त्री अपने * पूर्णोन्नत बृहस्पतिके समान दोनों 
कुचोंसे, सूर्यके समान प्रकाशमान मुखचन्द्रसे और मन्दगामी 
शनेश्ररके समान धीरे-धीरे चलनेवाले दोनों चरणकमलों से ग्रह 
ST या रौशन मजमा-उल-नजूस सी जान पड़ती È | x 


बृहस्पंति, चन्द्रमा, सूरज और शनेश्चर--इन तेजस्त्री xd 
चिह स्त्रीमें पाये जाते: हें । इसीसे कवि महोदय ` 
हैं कि, वह नाज़नी sam शोभित होती है। उसके स्त 


x # गुर, भास्वान्‌ मति शब्दोंके दो दो अर्थ हैं ।. जैसे E न्भ 
x | ओर बृहस्पति। चन्द्रमा = चन्द्रवत्‌ ओर चन्द्रमा । भास्वान्‌ = प्रकाशन, 
T और सूरज । ambe een और शनेश्चर। ` सनीचर. qa i 









I असिद्ध है। . 
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इय गुरु--भारी हैं, सुख सूरज और चाँदसा है और चरण मन्द-. 


गामी शानेश्चरकी. तरह मन्दगामी हैं । स्पष्ट है कि, उसके शरीरमें 


सभी तेजस्वी अहोंका निवास है अथवा नवग्रह उसके सेवक हैं; | 


अतएव wf होते नवग्रहोंके पूजनकी ज़रूरत नहीं; क्योंकि 
एकसात्र उसकी पूजा-आराधनासे सभी फलोंकी प्राप्ति हो 
सकती ë । PS 

मिष्टर हारग्रेच नामक एक पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्त्ियोंको 
आकाशके सितारोंकी तरह प्रथ्वीके सितारे कहते BO आप 
लिखते हुँ: Women are the poetry of the world in 
the same sense as the stars are the poetry of 
heaven. Clear, light-giving, harmonicus, they are 
the terrestrial planets that rule the destinies of 
mankind» जिस प्रकार नक्षत्र नभके आभूषण हैं; उसी प्रकार 
खियाँ प्रथ्वीकी आभूषण Š । वे स्वच्छ-निर्मेल, प्रकाशमान 
ओर शान्तिप्रद्‌ पार्थिव नक्षत्र हैं, जो मनुष्य-जातिके भाग्यका 
“निपटारा करती Š; अर्थात्‌ पुरुषोंके भाग्यका uer furis 
हाथोंमें है । 

महाराजा प्रतापसिंहजू अपनी नीचे लिखी कबितामें, wu 
` शारीरमें नवग्रहोंका निवास स्पष्ट रूपसे दिखाते हैं:--उसके बाल 


राहके समान हैं, उसका मुँह चन्द्रमाके समान शोमित है,. उसके c 


दोनों नेत्र सूर्य हैं, अलंकें केतु हैं, मन्द-मन्द हँसना शुक्र है 
वाणां बुध है, दोनों स्तन बृहस्पति हैं, कान सन्गल Š और उसकी 
x | 


ma 
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मन्दी-मन्दी चाल शनैश्चर है | ऐसी महामनोहरः नवग्रहमयी x 
युवतीकी सेवकाई स्वयं “नवग्रह करते हैं; .अतः उसके समान 


फलदायिनी और कौन है. ? | 
छप्पथ | 
. केश राहु-सम जान, चन्द्र सौ सोहत आनन | 
zm में द्वे अर्क नंन, WR अलकानन |i 
मन्द हास हे शुक्र, बुध बानी काहे जानो | 
सुरगुरु जान उरोज, कण मंगलहि वखानो.॥ | 
अति मन्द चाल सोइ शनिश्चर, महामनोहर qaid यह | 
तेहि सम फ़लदायक को देखियत, जाको सेवत नवमह ?॥१२॥ 


सार--मृगनयनी सुन्दरी नवयुवती प्रकाशः 
मान ग्रहएञ्ञक समान चित्ताकषक ओर मतो 
हर होती है। उसकी हृदयहारिणी छविका 
णन करना कठिन है । 


40. That woman bent under the load of : 
breasts, shining with moon-like face and walking 
with slow steps, looks like ‘a planet. (Guru means 
"heavy as well as Jupiter-planet.: Sanaishobar means 

. Blow steps as well as Saturn-_the poet takes these 
ings and says that se 


Words in their duplicate mean 
| looks like-planets ) ! 
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तस्याः स्तनौ यदि घनौ जघनं विहारि, 
वकूञ्र च चारु तव चित्त किमाकुलत्वम्‌ | 
quu कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा, 
पुणणेर्चिना नहि भवन्ति समीहिताथाः॥ १७॥ 
हे चित्त ! Sq sih पृष्ट स्तनों, मनोहर जांघों ओर 

सुन्दर Web देखकर, वृथा क्‍यों व्याकल होते हो ? यदि तम 
उसके कठोर स्तना ग्रभातिका आनन्द लेना ही चाहते हो 
तो पण्य करो; क्योंकि विना पण्य किये मनोरथ सिद्ध नहीं 
हात ॥१७॥ 
खुलासा-हे मन! उसके मोटे-मोटे और उठे gu दोनों 
. कुचों, चित्ताकर्षक नितम्बों और स्वर्गीय अप्सराओंके समान 
चन्द्रसुखको देखकर क्यों कुढ़ता Š ? पर-ख्री ux मन चलाना 
उचित नहीं । अगर परमात्माने तुझे मनोमुग्धकर रूप, उठी हुई 
छातियों और पतली कमरवाली सुन्दरी नहीं दी है, तो जैसी दी है, 
उसी पर सन्तोष कर। कहा है-- 
देख पराई चपडी, क्‍यों ललचावे जीव ? | 
. रुखी-सखी खायकें, ठरडा पानी पीव ॥ 
. हे मन! पराइ चुपड़ी हुई रोटियों पर क्यों ललचाता है 
SaN तुके जैसी रूखी-सूखी दी है, उसे ही खाकर, शीतल जल 
क्यों नहीं पीता ? अर्थात्‌ पराइ सुन्दरियों पर क्यों मन चलाता 
है, परमात्माने तुके जैसी सुरूपा-कुरूपा दी है, उसी .पर सन्तोष 
क्यों नहीं करता ? ` ` 
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— परख्तियों पर मन चलानेसे कोई लाभ नहीं, .चाहने से वे 
अपनी हों नहीं जातीं | जो पुण्य करता है, इश्वर उसे सुन्दरी स्री 
देता है; मनुष्य अपनी इच्छा से eft नहीं पा सकता ! कहा है-- 
| देवदत्तां परतिभार्य्या विन्दते नेच्छयात्मनः | 
जब यही बात है, तब अपने बल और चालाकीसे पराई खी | 
को अपनी करना, अपनी जान खतरे में डालना Š | कहा दै 

| उर्वशसुरतचिन्तया यया संक्षयं किम्‌ पृरूरवा dq: | 

रक्षणाय निज जीवितस्य तत्‌ 'संभजेत्परवधूं न कामतः ॥ 

' महाराज पुरूरवा उबेशीसे सम्भोगकी इच्छा करके नष्ट हो 
गये; अतएव, अपनी जीवनरच्षाके लिये, पुरुषको परनारी पर 
दिल न चलाना चाहिये | x 

ओर भी कहा हे: | 
लङ्केश्वर जनकजा हरणुन वाली, 
तारापहारकतयाप्यथ MAIRA: | 
पाञ्चालिका महणतो निधनं जगाम, 

तचत सापि परदाररातिं न कांत्षेत्‌ ॥ | 

. लङ्काधिपति रावण जानकीजी को हरकर ले जानेसे मार _ 
गया, सुग्रीव-पं्नी "तारके -इरणसे बाली-और द्रौपदीकी इच्छा _ 
करनेसे कीचक मारा गया; इसलिए बुद्धिमानोंकों पर-ख्जी पर भूल । 
कर भी दिल न चलाना चाहिये | | 

है मन ! अगर तू सेबोंके समान कठोरकुचों वाली खियोंके | 


x 
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हे मन ! उस कामिनी के पुष्ट स्तनों, मनोहर जाँधों और ueque 
को देखकर क्यों व्याकुल होते हो ? अगर तुम उसके कठोर Web . 
और मनोहर जंघाओं aqu का आनन्द छेना चाहते हो, तो Nt- 
पकार-पुण्य संचय करो ; uhi gu gas पुण्य-छूम्मे gud 

घे मिळती है। (ug ४३ ) 
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# ARN शतक क [m | 
| साथ रमण करने की इच्छा रखता है; तो इस जन्ममें परोपकार- 
| पुण्य कर; पुण्यके प्रतापसे तुझे कमानसी बाँकी अ्रकुटियों तथा 
| स्थूल जाँचों और खञ्जन पत्तीकेसे नेत्रोंवाली, जवानीके नशेमें 
| चूर और प्रेससे प्रफुल्लित सुमुखी नारी अवश्य मिलेगी । d 

रख, अधीर सत हो | देख परिडतराज जगन्नाथ अपने “भामिनी- 
| विलास” में कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं:-- 
' म्यते qR ada तया सपुत्राः पारितः पवित्राः | 
| स्फीतंयशस्ते: समुदेति नित्यं तेनास्य नित्यः खलु नाकलोकः॥ 
पुण्यसे सुन्दर sf मिलती है; ख्नोसे सच्चरित्र सुपुत्र होते 
हैं; gia विमल यश दिनों-दिन फेलता और यशसे यह 
लोक <= के समान हो जाता हे | 


कुण्डलिया । 
रे चित्त ! जो चाहं रमण, कच कठोर नव नार | 


तो तू कर कछु Wed अब, मिले जु वह सुकुमार ॥ 
मिले जु वह सुकुमार, बंक मों जघन बिहारी । 
सुन्दर मुख मदु हात, क्सी अंखियाँ कारी ॥ 
योवेन मद भरपूर, प्रेमसों सदा ग्रफान्नित | 
मत अधीर घर धार, मिले वह अवस, अरे चित्त !॥१७॥ 
सार--अगर उठती जवानीकी कमलनयनी 
सुन्दरी कामिनी पर मन चलता हे, तो पुण्य 


सचय करो । É 
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I7. O my mind, why are you troubled at;the 
sight of a woman whcse breasts are firm and protube- 
rent, whose thighs are fit for enjoying and whose 
face is lovely. If you have a desire for them, then 
Practise virtue, because your wishes are not to be 
fulfilled without it 


मात्सथेसुत्सायं विचाये कार्य- 

मायाः समयोदमिद्‌ं वदन्तु ॥ 

सेव्या नितम्बाः किछु भूधराणा- 

सुत स्मरस्मेरविलसिनिनाम्‌॥ १८॥ 

हे यान्यायोर्‍्यके विचारमें निपृण 38 पुरुषो / आप पक्ष- 
पातःको छोड़, कत्त॑व्य-कर्मको विचार, और MAR देखकर यह 
वात WE कि, इस लोकें जन्म लेकर-मनुष्यकों vdd 
नितम्ब सेवन करने चाहिये अथवा कामदेवकी उमंगसे HRAT 
मुस्कराती gy विलासवरती तरुणा ferr नितम्ब ॥१८॥ 

खुलासा-विद्टानो ! आप शास्त्रों का विचार कर, साथ ही 

STRT या पत्तपातको त्यागकर, इस बातका फैसला कीजिये 
कि मनुष्यको इस ठुनियांमें आकर स्त्रियों के नितम्ब# सेवन 
करने चाहिये या पवतो नितम्ब; अर्थात्‌ उन्हें संसारमें आकर 
पवेवःगुद्दाम वास करना चाहिये अथवा मोटी-मोटी जाँघों कठोर 


कुचों और स्थूल नितम्बोंबाली ख्ियांके साथ भोगंःविलास 
करना च।हिये | 


— # नितम्बक दो अर्थे कद ठ mi हैः 
पिछला हिस्सा यानी चूतड़ ) | C बीच का भाग, (२) gue 


e 
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ज्जी-भोग और हरि-भजन,--ये दोनों ही काम उत्तम हैं। 
संसारियोंके लिये पहला और संसारसे उदासीनोंके लिये दूसरा 
अच्छा है जिन्हें नवयुवती ख्रियोका भोग-विलास पसन्द हो, 
qe करें और उन्हें भोगें; पर साथ ही पुण्य mp भी 
करें; ताकि उन्हें इस सफ़रके बाद, अगले मुक्ताम पर भी; 
यानी आगे होनेवाले जन्ममें भी, फिर सगनयनी frat और 
अन्यान्य सम्पदायें मिलें। पर इस भोग-विलासमें बारम्बार मरने 
ओर जन्म लेनेका घोर कष्ट है। अतः जो जन्म-मरणके कष्टोंसे 
बचता चाहें, अनन्तकालस्थायी सुख भोगना चाहें, वे सुन्द्री-से 
सुन्द्री स्रीको पापोंकी खान, दुःखों की मूल और नरककी नसेनी 
समम, निजेन गहन बनमें जा, किसी waa] गुफ़ामें बस, wd 
मनोरथदाता पद्मपलाशलोचन हारिका एकाग्र चित्तसे ध्यान करें | 
| दोहा । 
नीच वचन सन अनख तज, करहु काज लाहि मेव | 

के तो सेवो गिरिवरन, ow संव ॥?८॥ . 


सार-संसारियां के लिये नवयुवतियोंको 
भोगना ओर विरक्ताके लिये पवत-रुहाओआम 
हारिमिजन करना उचित है। जो इन Hs 
एक भी काम नहीं करते, उनका जन्म लेना 
वृथा हे । 


- i 
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.  48.. O learned men, tell-us without any Jealousy 
and with fair consideration whether it is desirable to 
dwell on and enjoy the middle part of a mountain or 
to enjoy the hips or charming buttocks of an amorous 
woman smiling with the excess of passion. 


ससारेऽस्मिन्नसारे परिणतितरले दे गती पणिडतानां, 


तत्त्वज्ञानासूताम्भ'कृतललितधियांयातुकालःकदाचित्‌। 


नो चेन्छुर्धाङ्नानां स्तनंजघनभराभोगसभोशिनानां 
स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थगितकरतलस्पशं लोलोद्यता- 
; x नाम ॥१६॥ 
इस असार संसारमें, जिसकी आतन्तिम अवस्था अतीव 
चन्चल है, उन्हीं बुद्धिमानोंका समय अच्छी तरह कटता ë, 
जिनकी qr तक्तज़ान रूपी अमुत-सरोवरमें वारम्वार गाते 
लगानेते निर्मल होगई है अथवा उन्हींका समय अच्छी तरह 
अतिवाहित होता हे, जो नवयौवना ओके कठोरः और सथल 
कुचा एवं सघन जङ्याको ARA स्पर्श कर, कामदेव का 
उपभोग करते हैं ॥१६॥ i. ; 
.. उणासा-इस मिथ्या और saq संसारमें या तो उन्हींके 
| Aie व्यतीत होते हैँ, जो seriei लीन रहते हैं 
। दिन अच्छी तरह कटते हैं, जो सस्त और मोटे- 


` कुचों तथा गुदगुदी जझ्लाओंबाली नवयुवतियोंको अपने शरीर से 


चिपटाये, काम की उमङ्गसे 
सस्त होकर, उनके भोग-विलास का 
आनन्द लूटते हैं। ` ; ; 
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# XT शातक # 
Tas aa [ ७ ] 
s झृरानयनी कामिनियोंको भोगते हैं, उनके दिन बड़े gad 
कटते हैं | उन्हें मालूम नहीं होता कि, कब दिन निकलता है और 
कव रात होती है; दिन-पर-दिन, पत्ष-परः-पक्त, मास-परःमास,- 


. और वर्ष-पर-बर्ष आते हैं और चले जाते हैं; किन्तु जो कामि- 


नियों के साथ रमण नहीं करते, उनके दिन बुरी तरहसे करते. šI 
उन्हें एकएक क्षण एक-एक वर्ष मालूम होता और .जीवन भार 
वत्‌ प्रतीत होता है। महाकवि “नजीर? कहते हे: 
कल राव RAR, कया जल्द कटी थी घड़ियाँ । 
आज क्या मर गये, घड़ियाल बजाने वाले ? ॥ 
. कल भोरा-विलांसमें रात कैसी जल्दी कर गई ! आज at 
रात बीतती ही नहीं ! क्या आज घण्टा बजानेवाले मर गये ? 
आर भी किसीने कहा है: ह 
अय्याम मुर्सावतके, तो काटे नहीं कटते | 
दिन ऐराकी घाडियामें, गुजर जाते हैं कैसे ॥ 


दुःखके दिन तो कारे कटते; 
उर नहीं कटते; पर ऐशके दिन सहजमें 


मतलब यह है कि, कोमलाङ्गियोंके साथ समय हवा की तरह 
बीतता है; पर जिनके माशूक्ाएँ नहीं हैं, उनके दिन पहाड़ हो 
जाते हैं। हाँ, उनके दिन भी परमानन्दमें gara तेज़ीसे बीतते 
हैं, जो ब्रहमनन्दमें लीन रहते हैं; लेकिन जो न तो Pacar 


ध्यान करते हें और न सुन्दरियोंका सुख लूटते हैं, उनके दिन. 
काटेसे भी नहीं करते । MEG E up 
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इस नापायेदार चन्द्रोज़ा दुनियामें जन्म लेकर, विद्वानोंको x 
दो राहोंमेंसे किसी एक पर चलना चांहियेः-( १) या तो | 
अह्य-विद्याक असरत पीना चाहिये, अथवा (०) नवयुवती 
रमणियोंके सुरतमें «m रहना चाहिये | 
` धरसिक' कवि. कहते हैं:-- 
त्याग ARAA या रहें, मत्त परात्मा-ध्यान | 
Un रत रहें, अथवा रसिक सुजान N | 
` यद्यपि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार दोनों राहें ही अच्छी । 
हैं; पर पहली की होड़ दूसरी राह कर नहीं सकती । उसके ge 
कमी-वेशी--क्षय और बृद्धि तथा अनस्थिरता नहीं.। उसका 
सुख सच्चा ओर अनन्तकाल-स्थायी तथा अक्षय है। उसमेंसे | 
सदा पीयूष-धारा गिरा करती है; पर दूसरीके सुखमें कमी- | 
बेशी हुआ करती है। इसका सुख मिथ्या और क्षणस्थायी है। | 
इसमेंसे जो अश्त-विन्दु टपकते हैं, वे वास्तवमें अमृत-बिन्दु 
: नहीं, किन्तु विष-विन्दु हैं; लेकिन मोहसे अस्रतसे जान पड़ते 
हैं। अब बुद्धिमान स्वयं विचार लें और जिस राह को अपने 
हक़में अच्छी सममें, उसे अखत्यार करें | 
छप्पय । . | 
अल्पसार संसार, agi द्वे वात शिरोमात। 
जान अमृतके सिन्धु, मगन हे रहे रहे SENI ॥ : | 
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` नित्य-अनित्य विचार, साहित ` सवं साधन WD | "Ts 
की यह ढा नारि, धारि उर में आराधें ॥ 

चतन्य मदन-अकुश परासि, Rara मसकत करत रिश | | 


रस मसत कसत विलसत हंसत, इह विधि वितवत दिवसानित्रि ॥?६॥ 

सार--यदि suu जीवन व्यतीत करना 
हो, तो दो में से एक काम करोः या तो 
संसारसे मोह त्याग, एकाग्रचित्तसे, यशोदा- 
नन्दन SUE कमल-चरणों की, निष्काम, 00 
भक्ति करो अथवा सुन्दरी रमणियांके रति `| 
केलिमें मस्त रहो | 


I9. Jnthisunsubstantial world which hasa very 
unsteady ending. there are.only two courses for the 
wise. Either he spends. his time by sharpening his 
intellect in nectar-like spiritual knowledge or he 
spends his tine by laying his hands at and enjoying 
the body of a lovely and amorous woman having 
thick breasts. 


^ सुखेन चन्द्रकान्तेन महानोलेः शिरोरुहै!। | 
पाणिभ्यां प्रागाभ्यां est रल्लमयीव सा ॥२०॥ | 
चन्द्रकान्तसे मुख; महानाल जैसे केश और पद्मरागक़े ` 
समान दोनों हाथात वह खौरलमयी सी मालूम होती gsl oN 
ॐयो भी कह सकते हैं कि, वह नाजुनी अपने चन्द्रमाकी सी कान्ति 
- वाले सुख, घोर नीले रङ्गके बाल और कमलके समान लाल हार्थांसे अपूचे 
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.खुलासा-उस wer शरीर बहुमूल्य TA बना हुआ 
मालूम होता है; क्योंकि उसका चेहरा चन्द्रकान्त मणिके सहृश, 
उसके गहरे नीले बाल नीलमणिके समान और उसकी सुख' 

` हथेलियाँ पद्मराग मणिके जैसी É | 


` उस Wim अङ्ग-प्रत्यङ्ग रज्रोके समान शोभायमान हैं.। उसके 
चन्द्रसम सुखको देखकर चन्द्रकान्त मणिका, उसके नीले बालोंकी 
देखकर नीलमका और”लाल कमलःसी दथेलियोंको देखकर | 


लालों या पद्मराग-मणियोंका धोखा होता ë ! 


राजब की खूबसूरती है! बलाका gw है! अगर वह कामिनी | 


कहीं जवाहिर-जड़े हुए जेवर पहन ले, तब तो, ule Wem 
aur और भी राज़ब हो जांय:-- | 

एक तो हुस्न वलाका, WU वनावट आफत | 

घर AET हजारोंके, ARA वाले ॥ 

एक तो परले सिरेकी खूबसूरती है ही और फिर उस पर 
सजावट Š | ये सजने-सँबरने वाले हज़ारोंके घर बिगाडेंगे | 
देखना ऐं जोक / होंगे आज फिर लाखोंके खून। 

सुन्द्री मालूम होती है। क्योंकि चन्द्रकान्त, सह!नील र पञ्मराग 
शब्दोके दो-दो wel हैं। SQ, चन्द्रकान्त = (१) चन्द्रमाकी e | 
वाली, (२) चन्द्रकान्त मणि। महानील = (१) .घोर नीला, (3) [ 


या नीलम | पझराग = (१) कमलके समान सुख, (२) पद्मरागमर्णि/ | 


E 


hd ` » € 


लाल या माणिक। 
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आज उन्होंने अपने लालकी तरह लाल ओठों पर पानका 
लाखा-रङ्ग-जसाया.है। आज इस लाखेसे लाखों ही का .खून 
हां जायगा । 
वराहमिहर महाशय महाराजा भठेहरिसे भी एक mq आगे 
बढ़ गये हैं। उनकी -समममें, महाकवि Wur वरैरःकी: तरह, 
सजावटकी जरूरत ही नहीं | उनका खयाल है कि, जिसे खूबी 
खुदाने दी, उसे जेवंरकी क्या जरूरत ? वह कहते हैं, fru 
दो रल्नोंकी शोभा है, न कि veu ख्नियोंकी । क्योंकि ferui 
तो बिना रल्नोंके धारण किये ही पुरुषांको अपने ऊपर qz 
करके अपना गुलाम बना सकती Š | क्या रन्न भी, विना ख्ियोंके 
सुन्दर शारीरोंका आश्रय लिये, पुरुषोंको अपने ऊपर सुग्ध करनेकी 
क्षमता रखते. हैं? उनका कहा हुआ झोक हम नीचे देते हैं-- 
रलाने विभूषयान्ति योषा, भूषयन्ते वनिता न रत्नकान्त्या | 
चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना, नो रत्नानि विनाऽङ्गनाऽङ्यसंगात्‌ ॥ 
विधाता की कारीमरी का खातमा इन मनोहर कामित्तियों की 
रचमामें ही हुआ है। सचमुच ही उसने फुसतमें बेठ कर इनकी 
गढ़ाई की है। अजब खूबसूरती इन्हें दी है! ऐसा कौन दै, जो: 
इनको देखकर इनपर अपना तन-मन न वार दे ! 


IWT प॒क्षा | 


विधाताने सुन्द्रियोके uuu < कारीगरी दिखाई है।' 
उन्हें सुन्दरता देनेसें ज़रा भी कसर नहीं रक्ली; तोमी तो लोग, 


` seg शातक # 
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उन्हें देख कर, उनके बनाने ST भूल जाते हैं। मन्दिरोंमें लोग 
भगवानके दर्शनोंको जाते हैं, पर उन्हें देखते ही भगवानको dE. | 
उनके दर्शन करने लगते हैं | महाकवि 'दाग़र' कहते हैं--- | 
' | कमी मसजिद में, जो वह रोख परीजाद आया | 
फिर न अल्लाहके TAA, खुदा याद आया ॥ ' 

एक दिन वह शोख्र परीज्ञाद मन्दिरमें आ गया, तो इश्वरके 
भक्तोंको फिर इश्वर याद “न आया। सब उसे देखकर इश्वरको 
भूल गये ! कारीगर की बनाई बढ़िया चीजको देखकर लोग | 
एकाग्र मनसे चीजको देखने लगते हैं ! किसने बनाई है, इसका 
ध्यान भी नहीं आता ! | E E: 

हिन्दुस्तानी औरतोंमें जो रूप, सौन्द्य्य और लावण्य है, बह | 
बर्फके समान गोरी मेमोंमें नहीं! पर जिनकी अक्क पर पर्दा पड़ा | 
हुआ है, वे तो कञ्चनको त्याग कर काँच पर मन डुलाते हैं; इसी | 
तरह जिनको ब्रह्म-ध्यान या जगदीशकी उपासनाका अवर्णनीय | 
आनन्द नहीं मालूम. वे हीं, सिरसे पैर तकं गन्दगीसे भरी gz, 
संसारी औरतोंको देखते ही इश्वरको भूल जाते हैं। यद्यपि | 
ऐसी हरकतें विश्वामित्र और पराशर आदि महामुनियोंने भी की | 
है, पर वे उनकी ग़लतियाँ ही कहलावेंगी । ईरसे ग्रेम करनेसे | 
अनन्तकालस्थायी सुख मिलता दै; जो लोग स्वर चाहते हैं उन्हें. 
स्वगं और स्वगेकी अप्सरायं मिलती . &. मुसलमानी मतके i 
अझुसार gq fed मिलते हैं। संसारी औरतें क्या e _ 
अप्सराओं या.हूरों और परियोंकी बराबरी कर सकती हैं : 


t अतृहरिकृत : x 
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हंरगिज नहीं । पर जिनकी बुद्धिमें. श्रम हो गया है, उन्हें 
खियोंकी मुहव्वतमें जो. आनन्द आता : हेः वह इश्वरप्रेममें नहीं 


EST नाम मात्रकी कृपासे अप्सराय और हूरें मिल 
जाती 


महाकवि “अकबर” भी कुछ ऐसी ही वात कहते हैं:-- 
क्या जोके-इयादत हो उनको, जो मिसके लबाके शेदा हें | 


ANA 


ZAAR ARI एक तरफ, होटलका मिठाई एक तरफ ॥ 
. जो मिसके होठोंके प्रेमी हैं उनसे इश्वर की उपासना नहीं _ 
दोती-उसमें उनका दिल नहीं लगता । इश्वरके ध्यानसे खगमें 
जो हलवा मिलता है, उसमें वह मज़ा कहाँ, जो होटलमें मिसके 
साथ बेठकर खानेमें आता है ? 
कामियोंको सुन्दरियाँ रुपकी साक्षात्‌ मूत्ति और शोभा की 
कान मालूम होती हैं; इसीसे वे दिन-रात उन्हींके ध्यानमें समाधि 
लगाये रहते हैं; पर उनके बनाने वालेके ' ध्यानमें समाधि नहीं 
लगाते ! किन्तु वास्तवमें, वे जैसी दीखती है, वैसी हैं नहीं । 
सब ऊपर की ही तड़क-भड़कं और सफ़ाई ë I 'भीतरसे देखो 
तो वे गन्द्गीके पिटारे हैं; पर मोहान्ध कामी पुरुष इंन गहरी 
बातोंको नहीं समझते। सममते हें, केवल वे ज्ञानी जिन्होंने 
उनकी असलियतका पतां लंगा लिया है; इंसीसे वे उनके दिखा- 
वटी और मिथ्यां रूप पर मोहित नहीं होते और उनका खयाल 
स्वप्में भी नहीँ करते। वे अपना सांरा समय जगदीशके ध्यान ' 
ओर आराधनामें ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि कामिंनियोंको 
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आराधना-उपासना करनेसे-जो सुख मिलता है, वह क्षण्स्थायी 
ओर झूठा हे पर इश्वरकी उपासना-परिस्तिशसे जो सुख मिलता | 
है, वह अनन्तकालस्थायी और <= है ! 


दोहा । 


चन्द्रकान्त-सम मुख लसत, नीलम WWE NE | 
पदूमराग-सम कर' लते, नारी रत्न-अ्काश ॥२०॥ 


सार-नारी q की खान है। उसमें 
मौ रत्रों की शोमा मौजूद हे । 
20. That woman with her face like Chandrakanta | 


Jewel, her hair like that of Mahanil jewel and her two 


:hands bearing the colour of Padmaraga jewel shines 
like a heap of jewels 


समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
नि्भेत्संयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सदयं हृद्यं नराणां, | 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२१॥ ` 
. नएुर ग॒यनयर्ना क्षिया qeq हृदयमें एक बार दयाते घुसकर _ 
उसे मोहित करती मदान्पत्त करती, तरसाती, चिढाती, षमः | 3 


कावी, रमर करतीं ओर विरहे दुःख देती हैं | ऐसा कोनसा. | 
AA हू, जिसे ये मुगलोचनी नहीं करती: ? ॥ dd - 5 ; 
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पुरुष -पर.इनः सुन्द्रियों की निगाइका तेज़ तीर चल 
जाता. है, बह लोट-पोट ED जाता है और उसके होश-हवासँ 
खता-हो जाते हैं। अगर वह तीर मारने वाली, उस पर दया- 
भाव -नद्दी दिखाती, < वेचारेका करम-कल्याण ही हो जाता 
है--जीवन के लाले पड़ जाते हैँ । महाकवि “नजीर” कहते हैं:-- 
इधर उसकी ANEA, नाजसे आकर पलट जाना | 
इघरः मृडना तडपनां, गशमें आना, दम उलट जाना N 
` इस पदमें कविने प्रेम-दष्टि की चोटका जो करुणापूणे चित्र 
खींचा है, सो विल्कुल ठीक BO भुक्तमोगी जानते हैं; हमारे 
तशरीह करने की जरूरत नहीं | | 
frat जैसी कोमलाङ्गी होती हैं, वैसी ही वज्रहृदया भी.होती 
हैँ | इन्हें अपने शिकारकों तड़पते देंखनेमें बड़ा मज़ा आता हे । 
जब इनंका शिकार इनके कटाक्ष-बाण की सारसे सन्निपात- 
रोगी की तरह मोह्वित या बेहोश हो जाता है, उसे किसी तंरइका 
ज्ञान नहीं रहता, शराबी की तरह, मतवाला होकर प्रलाप 
करता है, तब ये बड़ी प्रसन्न. होती हैं। उस समय ये दयासे 
काम. न लेकर, उसे अपने हाव-मांव और नाजोअदा दिखाकर 
ओर भी तरसातीं तथा अधंमरा कर देती हैं। जब तक ये अपने 
आशिक्रसे' नहीँ मिलती, तब तक वंह बेचारा रात-दिन ग़म 
खाता, घंबराता, सिसकता और आहे भरता है। सनमें.पंछताता 
है कि, हवाय मैंने क्यों दिल देकर आफत मोल. ली । 
तो यह दशा होंती ही है। किसी कंविने कहां है: 








- मुहब्बत fr 
3 [ryo 
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`: न.था मालूम senem, कि गूम खाना भी होताहै। +} 
. , चिगरकी वेकली, और दिलका घबराना भी होता है ॥ 
Raan आह भी. करना, असक लाना सी होता ह। ` 
तडपना लोटना, बेताव हो जाना भी होता है ॥ 
RÈ अफसोसको मल-मलके, पछताना भी होता है | 
किये पर अपने फिर आप ही, दुख पाना भी होता हे॥ | 










प्रेमी या आशिक्न हज़ारों तरहके दुःख और आफ़तें उठाता | 

है, पर अन्तमें यों कहकर सत्र करता हैः-- | 
हम तो हें आशिक तेरे, नाज उठाने वाले | 

तुमसे कम देखे हैं महवूब, सताने वाले ॥ | 

शेषमें; जब ये सुन्दरियाँ सब तरहसे अपने चाहने बालेको . 
इम्तिहान ले लेती हैं, तब कहीं इनका पत्थर-हृद्य पसीजता है। 
उस वक्त ये उसे अपनी forct कुबूल करतीं और उसके दिलको | 
ठण्डा करती हैं। इस समय इनका शिकार पूरे तौरसे इनके 
क्राबूमें हो जाता है। जब ये उसे अपने अधीन पातीं और उसे | 
eres सुती ओर/#फरमाँबदार देखती हैं, तब उसे STATU 
s Eil चूकों या ग़ल॒तियों पर धमकाती और घुड़कती हैं । संशायोंका | 
@ 5 घर होने की वजहसे, wai बाज़-बाज़ तो उसे, ज़रा देखे 
. घर आने. पर ही, खूब डॉटती-डपटती हैं। कोई-कोई अपने 
रिकारं को. नितान्तं अज्ञानावस्थामें देखकर निपट aga 
जाती É और उससे ठीक सलाम की तरह काम लेती दै। 


NA 










Ld ers : š j न | 
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इतना ही नहीं, उसे इन की फ़रमायरों भी पूरी करनी पड़ती हैं। 
उनके पूरा करनेमें उसे बड़ी-बड़ी जिल्लतें उठानी होती ŠI 
सामने रहने पर ये इस तरह नाच नचातीं और नाना प्रकारके 
कष्ट देती हैं। आँखों की ओमल रहने पर भी, खैर नहीं । 
इनकी जादू-भरी आँखोंसे उन्मत्त हुआ पुरुष, इनकी वियोगास्निमें, 
बुरी तरह तड़प-तड़प कर भस्म होता है। बहुत लिखनेसे क्या-- 

. इनकी रसीली, मदमाती और नशीली आँखोंके मारे हुए को 
किसी अयस्थामें भी, सुख-शान्ति नहीं मिलती। कविने ठीक 
ही कहा है कि, इन नाज़नियोंके चञ्चल नेत्र जिसके हृदयमें प्रवेश 
' कर जाते Ë, उसकी खैर नहीं। 


खूबसूरत औरतें जिन पर अपनी निगाहके तेज़ तीर चलातीं 
गया कटाक्त-बाण मारती हैं, वे अपनी होशियारी और चतुराइको 
ताक पर रख कर पूरे पांगल हो जाते हैं-कितनेही तो मजनू 
बनकर कपड़े फाड़ने लगते हैं। देखिये, एक आशिक्त किसी . 
हसीनके नयनबाणसे घायल होकर क्या कहता दैः . 
दिलचस्प है, आफत है, कयामत है, गजब है | 
वात उनकी, अदा उनकी, कद उनकी, चाल उनकी |---अकबर | 


उनकी बातें दिलचस्प हैं, उनकी अदाएं आफत Š, उनका 
कद्‌ कयामत बर्पा करनेवाला और चाल ग़ज़ब ढाहनेवाली Š | 
सतलब यह कि, हम उनकी मीठी-मीठी बातों, अदाओं और चाल 
बगैरः पर मर RS. : 


# eX 
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Í कहते हैर जिसको anna, वहः इक -रलक-हे A] I8 ` 

Tq वाइजोंकी वाकी, CA वेयानिया E ॥—हाली-। 

४८5 जिसे erd कहते हैं, चहं तो . मेरी प्यारीकी एक मलक है, 
बालनां सबं तों. उपदेशाकजीकी रङ्गीन बातें Ë | BU 


“ चपचपाते उसे दें आये दिल, एक वात gu] 
. माल महँगा नजर आंता, तो चकाया जांता ॥--हाला | 





हमने तो न किसीसे- कहा न सुना, उसकी एक बात GN 
;चुपचाप्र- दिल दे आये।- अगर . महंगा नज़र .आता, , तो मोल- _ 
तोल करते। दिल देकर ख़रीदनेमें हमें तो सोदा सस्ता. ही 
जचा। 
ए जाक. आज सामने, . उस चश्म मस्त के | 
बातिल. सब अपने, दाव-ये दानिशवरी हुए ॥--जांक | 








ऐ-ज़ोक़ ! उस काम-मद्से सतवाली आँख़के सामने, आज 
हमारी बुद्धिमत्ता और योग्यता झूठी हो गई ,। | 
मस्जिदमे; उसने. हमको, आँखें. दिखाके AREL | 
काफिर देखो. शोख़ी, wu. erm. RT ॥--जीकं |= 
#उसने , मन्व्रिें _ही हमें. अपने: कटाच-चाणसे सारा । उस | 
काफ्रिर्‌की-रोखी देखिये, कि उसने हमें इश्चरके. घरमें ही मारा | 


S sÑ : होता हमें;, अजामे मुहब्बत -| 7378 | 
लेते न कभी भूलके, हम नामे मुहच्बतः॥>् की 
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अगर हमें प्रेंसका+प्ररिणाम मालूस'होता/ तो हम कभी भूल 
कर सी ग्रेमफ़ा. नांस न ERES uos pu: हे: 
(2:0; बुरी SUS दागः! सहे Sen, 
खुदा ,नः ले: जायः ved | 
। जा -तुम अपनी - खर चाहते हो, 07078 | 
: तो भूलकर. दिल्‍लगी:,न करना ॥ दागः. e 


° 
w [vx 


^ ऐ दाय़.! -प्रेमकाःपन्‍्थं टेढ़ी -है। परमेश्वर -किसीको इंसःशहसे 
न ले जाय । अगर तुम अपना भला -चाहते हो;:तों भूल कर भरी 
इस राहमें क्रम yb . 2.225 ...- 


š is 


देख ऐ दिल  न- छेड़ किस्स-ये --जल्फ | 
कि. .ये हूँ, पेचो तावकी. बातें sm 


& feri, उसकी ..ज़लमोंके :क्रिस्से न छेड़, क्योंकि ये वार्ते 
बड़ी पेचीली हैं । इनमें पड़ना ठीक नहीं । | 
कितावे... मुहब्बतमें — Q -हृजरते दिल ` 
बताओ . क्ि- तम लेते कितना सबक हो.॥ Q 
कि जब आनकरः तसको. देखा, तो वह. ही । 
लिये दस्ते अफसोसके Q ode हो ॥ जोक | 


ger Ren! मुहब्बतकी किताब में:तुम “कितना सबक्त 
लेते हो? हमने-तो तुमको-जब आकर देखा, तभी: तुम्दारे हाथमे ` ` 
शोकःढुखके दो बरकत देखे-+; . ` Fe le HE 





" 
3 


T 
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` मुझे वह पर्दानशी, सामने कब आने दे | 

जो जिक्र करने न दे अपने रोबरू मेरा ॥ जोक | 

"wg पर्दानशीन माशूक्रा मुझे कब सामने A देती है ? वह _ 
तो.मेरा ज़िक्र भी अपने सामने नहीं होने देती । 

कुछ तर्जे. सितम भी है, कुछ अन्दाजे वफ़ा थी | 

. खुलता नहीं हाल, उनकी तबायत का जरा थी ॥ अकबर। _ 

उसमें कुछ ,जुल्मके peg हैं और कुछ वफ़ादारीके भी। | 

उसके दिलमें क्या है, यह ज़रा भी समममें नहीं आता | | 

या लब पे लाख-लाख सखुन इज्तराब में | 

वाँ va खामुर्शा तेरी, सबके जवाब में ॥ 

... मैं तो उनके सामने.हज़ारों बातें बनाता हूँ; पर वे मेरी सभी | 

वातोंके जवाबमें एक चुप्पी साधे रहती हैं-मेरी बातोंका जवाब d 

ही नहीं देती । E 

इससे तो और आग वह RE होगया । | 

अब आह ARR मी, दिल सदै होगया ॥ जोक | 

मैंने EUN था कि मेरे रोने-धोनेसे उसका पत्थर-हृदय j 

we disi ed सुझपर तरस आयेगा; पर हुआ इसका _ 

उल्टा । भरी गरम TIERE उसे और भी गरम कर दिया-भड़कां | 

| i । सुके अपनी गरम आहोंका बड़ा भरोसा था, eee . 

इनसे जरूर कामयाबी होगी, पर अब इस तरफसे भी सेरा | 
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Hos anii [s] 
द्लि ठण्डा हो गया--मुमो गया | Sa: हथियारका भरोसा था, 
पर अब सालूस हो गया कि, यह हथियार भी वेकाम सावित | 
हुआ। (साशूक्ता जब संगदिली अखत्यार कर लेती है, तब 
नहीं पसीजती, रहम नहीं करंती )। ' 
मुझको हर शब RA की, होने लगी .जू राज्‌ EA | 
मुझसे यह किस दिनके वदले, आस्माँ लेने लगा ॥--जोक | 
जुदाइईकी हरेक रात मेरे लिये प्रलये. दिनि सी जान पड़ती 
है, काटेसे नहीं कटती ! आस्मान ! तू सुझसे किस दिनके बदले 
ले रहा है ९ 
अजल आइ न शवे RAÄ, आर तने फलक ! 
वे-अजल हमको, तमचाए अजलमें मारा M—F . 
ऐ आसमान ! जुदाईकी रातमें मौत न आई, पर तूने मौतकी 
चाहमें हमें बे-मौतही रातभर मारा। E | 
मोत हीसे कुछ इलाजे, ददे फुकृत हो तो हो | 
गुस्ल मेयत हां हमारा,गुस्ले सेहत हा तो हा ॥--जाक | 
जुदाईकी बीमारीका इलाज मौतसे ही हो, तो हो सकता है ! 
सौतका स्नान ही इमारी आरोग्यताका स्नान हो सकता š! 
^ अब आशिक्त अपनी माशूक्रासे सुखातिब होकर कहता दै: 
 . तके ऐ Wee ! आरामे जाने मुब्तला समरे | 
TS पत्थर समर पर अपनी; हम समरे ता क्या समझे ll 
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Q संयुदिल--पत्थर-हृदय ! तुमे हमने...अपने सुख बढ़ाने: . 
वाली-सममी | .हमारी अक़्लपर्‌ पतथर-पड़े-हसने ISI 
Hum लिया-। हि ELI e over p a 
meg में तेरी, तारे नफस सीने FRL : " : 
कोटा T खटकता. है, निकल जाय तो अच्छा ॥ जोक | 
: तेरी जुदाईमें मेरे-प्राण मेरी छातीमें काँटेकी qug खटकते 
हैं, किसी तरह यह काँटा निकल ज़ाय. तो अच्छा । | 
में जाता जहाँसे हैं, त आता नहीं याँ तक | 
` कपिर ! तुझे कुछ खोफ़ ख़दाका नहीं आता॥ जोक | 


में तो तेरी मुहृत्बतमें इस दुनियाँसे ही जाता हूँ, पर तुमसे 
यहातक-भी आया नहीं जाता! काफ़िर ! =m तू परमेश्वरसे 
भी नहीं डरती. ९ E cM 
वाकं न रहा खून भी, अब मेरे .जिग्रमें । 
AANE / हुआ चाहती हे तर्क गिजा भी ॥ 
तेरे लिये रोते-रोते मेरे जिगरमें अब खून भी नहीं रहा है। 
अफसोस ! अब-खाना-पीना भी छुटना चाहता Š | 
लूने दिल गायका, आर .लरूते जिगर खानेको । 
—.5 E Fh मिलती है जानाँ ! तेरे दावानेको ॥ | 
प्यारी ! तेरे पागलको पीनेके लिये खन और -खानेके लिये i : 
जिगरका get Ritt है, अब उसका यही आहार है। E 
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# आज्ार शतक क्षं | : te 
pc s ss Y ! [ ८६ y 
जव :कह :मेंने-तड्यताः है बहुत sr दिल मेरा | 

` हसक फरमाया--तड़पता होगा सोदाई' तो हो ॥ हाली | 


जब मैंने कहा कि, मेरा दिल आपके लिए बहुत तड़फता है, 
तब उन्हाने हसकर जवाब दिया--“तड़फता होगा, तुम पागल 
ही तो हो ।” ( वेरहमीकी ex हो गई )। 
कहा उन्होंने शरवे गमका माजरा सनकर | 
तेरे मिजाजकी wie s] इज्तराब न था ॥--दाग । 


. उन्होंने जुदाइकी रातकी बातें सुनकर जवाब दिया-तुमनेः 
वृथा दुःख उठाया, मनको ऐसी चञ्चलता ठीक नहीं। मतलब 
यह कि, तुमने जो दुःख उठाया, वह तुम्हारी चञ्चलताकी वजहसे 
उठाया, विरहके सन्तापसे नहीं i | 
T गये हैं आपके अन्दाजो नाज | 
` कीजिये अरामाज जितना चाहिये ॥ . 


आपके नाजो अन्दाज मुझे पसन्द आगये Š | अब आंपको 
अखत्यार है, चाहे जितने नखरे कीजिये-चाहे जितना सताइये 
र तरसाइये। 
तेरे सहरे Ts gw य जुनें | 
मेरे दिलकी तो इसमें खता ही Shll ` 
तेरे कूचेमें . आके de गया.। . 
बजुज इसके कछ ओर दवा ही न थी॥ अकबर. | ` 
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तेरे कटाक्षके जादू से ही सुमे यहं उन्साद रोग हो गया है। 
इसमें मेरे दिलंकां क्या अपराध ? मैं तेरी गज़ीमें आकर बैठ 
“गया, क्योंकि इसके सिवा इस उन्माद के दूर करनेका और उपाय 

 #ींनथा। | v p 





q देखलीं . कैसी-केसी आफूत । | 
se हमने तुम्हारे वाइस ॥ 
आर आगे क्या-क्या गमो आलम | 
हम तुम्हारी दौलत न देख लेंगे ॥--जोक | 
हमने दुनियामें तुम्हारी वजहसे कैसी-कैसी आफ़तें नहीं | 
गी हैं। और आगे भी तुम्हारी बदौलत हमें क्या-क्या शोक: 
राम न उठाने ERI । 


मंहरबानीकी एक राह तो हो | 
गर सतानेके हैं हजार Cq ॥ दागृ 0. 
अगर तकलीफ देने या सतानेके हज़ार तरीक़े हैं, तो मिहर 
चानीका भी एकाध तरीक़ा होना चाहिये । š 
सराव न हो जिससे, कोई तिशनये मकसद । 
ऐ जोक ! वह आवेबका भी हे तो क्या है ॥-जोऊ | 
जिससे किसी प्यासेकी प्यास न चुमे, वह अमृत भी Un 
किस ` काम का ? आप कितनी ही सुन्दर हैं, पर आपसे र्गी 
मेरी प्यास न बुझी, तो आपकी सुन्द्रतासे क्या ? E 
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— S झअक्बार शतक अ Da] 
` सशक्रा शिकायतके तौर पर कहती 8:— 
नित नया जायका चखनेका लपका हे उनको | 
(UN आके फिरनंसे उन्हें आर नहीं ॥ 
दाब-ये इर्को मुहब्बत पै न जाना उनके | 
उनमें TWIN ही गुफ्तार है, किरदार नहीं ॥ 
आजकल हरेक आदमी आशिक़ बना हुआ Š | जहाँ किसी 
. खूबसूरत औरत को देखा कि, इश्क़का दम भरने लगे। ऐसे 
लोग नित्त नया स्वाद चखनेको द्रद्र मारे-मारे फिरते हैं । 
ऐसे लोगोंकी प्रेम-प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना अक्कमन्दी 
नहीं। वे जिसे देखते हैं उसीसे मुहच्चत करते फिरते BI 
उनमें यातोंके सिवा तत्त्व नहीं | 
पाठक ! आपने ऊपरकी कविताओं से सममा दोगा, कि. 
बेचारे आशिक्र कैसी-कैसी खुशामद करते हैं, जान देते हैं; पर 
बेरहम नाजनियाँ उन्हें किस तरह मोहित करतीं और फिर किस 
तरह qund, धमकातीं ओर उनकी मुहब्बतकों झूठी बताकर, 
उन्हें निराशा और दुखी करती Š । इस जगह इतनी कविताओंके 
देनेकी जरूरत न थी, पर हमने इतनी कविताएँ इस रारजसे 
दी हैं. कि, पाठक माशूक्राओंकी आदतोंसे वाकिफ़ होनेके साथ- 
ही-साथ उदू शायरीका भी मज़ा लूटे । 
rw wer | 
सब तरहसे दुःख देनेवाली, सन्निपातज्वर की तरह सोह, 
अलाप, प्रमाद, मूच्छा और निलेज्ता प्रश्चति पैदा करने वाली 
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कामिनियोंको जो germ] सममते है, ये यदि j 
तो मूखे कौन है? वे ठीक अपथ्य सेवन करके रोग मोल लेने 
वालों की तरह हैं । हाँ, जो लोक-परलोक की परवाह नहीं करते 
जो इस su बांद और जन्म नहीं मानते, "जो EH जगतूमें 
आकर इस जगतके सुख भोगना ही अपने जीवनका लक्ष्य संम- 
मेते है, . उंनंकें लिये ये gest अनेक कष्ट देने वाली ` होने 
d भी, पंरमानन्ददोयिनी हैं; पर जिन्हें: पुनजन्ममें विश्वास हैँ, 
जिन्हें बांरम्वार का'जन्म मरण बुरा मालूस होता हे, जिन्हें सच्चे 
और नित्य सुख की दरकार है, उन्हें इन सोहनी--पर काली | 
नागिनों से बचना चाहिये; क्योंकि इनके काटे हुए “पुरुषकों 
बारम्बार संसार-बन्धन. में बंधना होता Š L संसार-बन्धनमें 
बधने या वारम्वार मरने और माँके पेटमें नौ महीने रहकर जन्म | 
लेनेमें ऐसे घोर कष्ट हैं, जिन्हें हम लिख कंर बता नहीं सकते! | 
आपको इस जन्म-मरणके भयका चित्र स्वामी “ाङ्कराचारयजी” के 
नीचेके oed "T होगा: LE ERU. 






CE जनं पुनरपि मरर्‌ं पुनरि ` जननीजठरे : शयनम्‌ 4. 
इह WUN STEM ` पयाऽपारे पाहि quU 


हैँ! यह असार संसार बड़ा भयकारी है | दवेः मुरारिः! gum | 
सुमे इससे पारं कीजिंये-। . o- nons eux E 


ऋ IERI 





[ ३ ] 
Or Que DoD ONSE LO 
DV *of&efüc लोग मरते जन्म 'लेते। ` '. 
CU GE 'फिर-फिर vum आ कटं देते ॥ ; 

Uo (विनय करते हैं, सघ अब नाथ ! fs 

ANGAAR न RR ' साज सजरे। 
| Raa गोविन्द भज गोविन्द भज रे ॥ 
2 बहुत बया कहें, सत्री ही संसार-बन्धंन की जड़ है । बेटें-बेटी 
नाती पोते, दोहिते दोहिती वगैरः उसके पत्ते और शाख्तरें हैं। अगर 
आप लोग इस जड़को ही त्याग दें, तो संसार-बन्धन या बार- 
वार जनंमनें और मरनेके घोरातिघोर कष्टोंसे बच सकते.है। 


TREE AFNI को सलाह । 
^i यहः सलाह हमने अधिकारियोंकों दी है, अंनाधिकारियोंको 
नहीं। दुनियाँदारोंको -जानना चाहिये कि, fum सुख 
और: दःख दोनों ही होते हैं। यदि उनकी वजहसे पुरुष- 
को अनन्त दुःखं उठाने पड़ते हैं; तो स्वर्गीय सुख भी उनसे 
हीं मिलते Š RAN एंक कहावत है-- Women, money 
anü.wine have, their blessing and;.their bane 
Sb सम्पत्ति और सुरामें सुख और दुःख दोनों ही हैं | ' एमिएल 
महाशय कहते ë—' "Woman is at once the delight 
"and terror-of man" wf], gere . लिए. हषे mx भेयं दोनों 


ऋका Sq है । -संसारमें . वेसग्यक्रो. Sigmund dut कोई | 
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pu] | 
बात नहीं है जिसमें सुख-ही-सुख हो। अगर सभी पुरुष | 
fa नाता न जोड़ें, शादी-विवाह न करें तो इश्वर की सृष्टि 
ही लोप हो जाय, संसार ही न रहे; इसलिये जिनसे पूर्ण बैरार | 

न लिया जाय उन्हें घर-ग्रहस्थीमें रहना चाहिये, पर जलमें कमल 
की तरह। ग्रहस्थके सारे काम करो, पर मनको उसी तरह S 
ve, जिस तरह पनिहारी सिर पर घड़े लिये हुए अपने यारसे 

. भी बातें करती है और हसती है, पर मनको घड़ोंमें ही रखती है। 
- अगर ऐसा न करे, तो घड़े गिर कर फूट जाये । x 
सोरठा । | d 

Wig प्रलाप प्रमाद, ज्ञाननाश ` निलेजता.। x 

शोक कलेश विषाद्‌, कहा न कर हिय घुस त्रिया ?॥२ १) 


सार--स्रियाँ जिसके हृदयमें प्रवेश कर 
जाती हैं, उसकी अवस्था सन्निपात-रोगीकी सी. 
हो जाती ë | ये अपने चाहनेवालेको मजरँ की 
तरह सुब्तुलइवास करके, क्या-क्या कष्ट नही 
देती! उसे जीतेजी मदारीके बन्दरकी TE 
नचाती और मरने पर नरकमें पहुँचांती हैं.। 


P 3 What could not the beautiful-eyed z | 
X y piercing the frail heart of a man, that women | 
Who fascinates him, Intoxicates him, vexes Hi | 
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[ ६४ ] 
takes him to.task, gives .him the pleasures of enjoy-- 
ing her and puts him to sorrow by her separation. | : 
८८ - विश्वम्य.. विश्वम्य. बने द्रुमाणां, 
छायासु: तन्ब्री चिचचार काचित्‌ । -- 
स्सनोत्तरीयेण . wed : - 
निवारयन्ती शशिनो मयूखान ॥२२॥ 
बनके वृक्षोंकी छायामें वारम्वार विश्राम करती हुई, वह 
विरहिणी स्री, अपने कोमल' शरीर की रक्षाके लिए, अपना' 
अचल हाथ में उठा, उससे चन्द्रमाकी किरणोंको रोकती 
EE घूम रही है ॥२२॥ 
खुलासा--तरह विरहिणी sft इतनी नाज़क है, कि सूरज तो 
सूरज, चन्द्रमा की शीतल किरणों की रोशनीको भी eiut 
नहीं कर संकती। चन्द्र-किरणोंसे उसके नाज़क और सुकुमार 
शरीरको कष्ट न हो, इसीलिये उसने अपना आँचल Ses सामने 
कर रक्खा है। नज़ाकतके मारे ही वह जरा चलती है और 
फिर वृक्षों की छायामें. सुस्ताने.लगती है। इस नज़ाकत का क्या 
ठिकाना है 
कवियोंकी महिमां अपार है। लोग जिस-किसीकी तारीफ: 
करने लगते हैं, उसे चरम को पहुँचा BED महाकवि मीरः 
किसी नाजनीकी नजाकत पर क्या .खूब कहते हैं: 
लपेटे जो ' चोटी पै फूलोंके हार | 


नज़ाकतसे दोहरी कमर होगई ॥ 
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a 
-r WE नाज़नी इतनी नाजुक थी, कि उसने अपनी चोटो पर जो 
x 





'फूलोंके हार लपेटे, तो मारे बोझंके उसकी कमर बंल खा गई। 
महाराजा भद्रि की विरहिणी नायिका तो चन्द्रमादी 
शीतल किरणौंकों नहीं सह सकती और महाकवि मीरकी नायिका `, 
की कमर चोटी पर फूलोंके हार लपेटनेसे ही दोहरी हो गई। 
राजबकी शायरी Š | नजाकत और सुकुमारता की हद्‌ हो गयी !! 
. Reia ` जगन्नाथको .तो अपंनी नायिकाकी नज़ाकतकी 
तारीफ करनेके लिये कोई उपमाही नहीं. मिलती।. आप कहते हैं:-- 


नितरां परुषा / सरोजमाला न मृणालिनि विचार Seen 
याद कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथापि पल्लवानाम्‌॥ 
. दे भामिनी! हम-तेरे शरीरंकी कोमलताकी तुलना किस | 
पदा्थसे करें, जब कि सरोज-माल भी तेरी कोमलताके आगो 
कठोर मालूम होती है ? कमलनालकी कोमलताका तो विचार 
करना ही फिजूल है। जब कमलके कोमल पुष्पोंकी यह हालत 
दै, तव उसके पत्तोंका नाम लेनेसे क्या लाभ ? वे बेचारे तेरी 
कोमलता की क्या बराबरी करेंगे तेरी कोमलता की उपमा का 
मिलना ही AF हे Uc v4. | 
7 . मदाअह्िनजीरकी सुकुमार तायिकाक़े प्रैरोंके तलवोंकी नमी 







का भी हाल है लीजिये:-- ; | | 
वह. कैफ़े पा हमने सुहलाये. हैं, नाजुक T | 
d W EAN T raap हमें ॥ 
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बन के वृक्षों को छाया में विश्राम करती हुई विरहिण खी, अपने 
नाजुक शरीर को रक्षा S. लिये, अंपना आँचल हाथ में उठा, उससे 
चन्द्रमा की किरणों को रोकती हुईं चन'में जा रही है। यह स्त्री पर- 
qeqtar अभिसारिका-नांयिका है। अपने यार से मिलने जा रही है। | 
गहृ इतनी नाजुक है, कि चन्द्रमा की - शीतल किरणों को भी बेरदारेत 3 
नहा कर सकती ! ( gg ५८ ) š : 


sts 
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न्च ६ ew ] s 
हमने प्यारीके. कोमल-कोमल qud सुहलाये हैं; मखमल ! ' | 

तू अपनी कोमलता हमें क्‍या दिखाती है ? प्यारीके तलबों की 

नरमी के सामने तेरी नर्मी कोई चीज़ नहीं । 


हमारे मनचले पाठक, इतनेसे ही सन्तोष करले । कवियोंने 
ख्ियोंकी तारीफ़में जमीन-आस्मानके कुलावे मिला दिये Š i 


RTI 


नारि figa) तरु-तर, वेठी शाति सो भाग | 
चन्द्र-किरण कों चीर qi, दूर करत दुखपाग ॥२२॥ 


सार--इस शछोकमं वर्णित स्री अमिसारिका* 
ओर परले सिरेका नाक बदन Š | उसके 
प्रत्यक कामसे उसकी नज़ाकत कलकती हे | 


22. A woman frequently resting under the shade 
of trees in the forest, roams about raising with her 
hands the cloth cover ing her breastto prevent the . 
rays of moon 


oA OI JENELQQE IAS NN 
* नियत समय पर अपने यार से मिलनेको जा रही हो; वह ARN- 
` सारिका” कहलाती है। À woman who is going to meet her 
lover by appointment. इस शोक वर्णित स्त्री नियत समय पर 
: अपने यार से मिलने जा रही है; पर है ऐसी सुकुमार-कि, चन्द्रमा की 
itu की शौंतल्नताको भी बर्दाश्त करं नहीं सकती; इसीसे सुँ दके सामने 
अपना आँचल कर रक्खा है और sms दूर चलनेसे थक कर, छाया 
jl “में विश्राम लेती और फिर चलती à | | 


७ 





No . €c0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





#._भतृहरिक्ृत pe x 
[ & ] - J 
अदर्शने द्शनसात्रकामा दष्टूवा m 

आलिं एच्यामाशास्महे 

fieret इनरापताए a URR | 
- जब. तक ह्म वि्ञाल-नयनी कामिनीको नहीं देखते, तब 
उक तो उसे देखने ही की इच्छा रहती है, दर्शन नर्साब Q 
जाने गर, उसे आलिङ्गन MI लालसा बलवती होती है| 
जब आलिङ्गन भी हो जाता है, तव तो यह इच्छा होती है 
($, यह कामिनी हमारे शरीर से अलग हीन हो-इम 


दोनों के ww एक हो जाये UII E 

खुलासा--प्रायः सभी जानते हैं कि, एक बार किसी सुन्दरी | 
को देख लेने या उसकी रूपमाधुरीकी चर्चा सुन लेने पर, तवीयत 
यही चाहती है कि, उसके दशन-भर हो जायें। जब etras | 
उसके दर्शन हो जाते हैं; तब दृष्णा और भी बढ़ती है। दशेत के 
बाद, उसे शरीरसे चिपटाने की लालसा होती है। ज्योंही हम ii | 
अपने शरीरसे चिपटाते हैं, कि फिर उससे अलग होनेको मन 
नहीं चाहता--दिल कहता है कि, परमात्मा हमारे ओर इसके 
_रारीरकों कभी अलग न करें | हम दोनोंके शरीर एक हो जार 

कामी पुरुष और धन-दष्णाके फेरमें पड़े हुए मलुष्यकी हा 
एकसी होती है। जिसः तरह कामी पुरुष पहले किसी साज 
'लोचंनाके दशन-भर चाहता है, दशन हो जाने पर smi E " 
लिए लालायित होता है और आलिङ्गन हो जाने पर चादरी | 
कि, यह चन्द्रानना मेरे शरीरसे अलग ही न हो; उसी 5 | 
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४० au | [ ६ ] 
ठृष्णाके AW पड़ा हुआ EX सौ,.फिर हज़ार, फिर लाख, फिर 
करोड़ और फिर भूमण्डलका राज्य चाहता है। सारी प्रथ्वीका 
राज्य मिल जाने पर त्रिलोकीका आधिपत्य चाहता है । जब उसे 
त्रिसुवनका राज्य मिल जाता है, तब वह चाहता है कि, में इसे - 
सदा-सवदा भोगता रहँ-यह मेरे हाथसे कभी न जाय | 


जा महुष्य धनको सदा तुच्छ मिट्टीके ढेलेके समान समझते 
हैं, उसके नजदीक नहीं जाते, - कभी एक पैसा संग्रह नहीं करते, 
उन्हें धनकी ठृष्णा नहीं होती। उन्हींकी तरह जो पुरुष मोहिनी 
कामिनियोंसे दूर रहते हैं, उनके नज़दीक भी नहीं जाते, उन्हें देखना 
भी नहीं चाहते, वे उन जादूगरनियोंके फन्देमें नहीं फँसते । ऐसा 


` कौन पुरुष है, जो किसी चन्द्रानना कामिनीकों देख कर अपने 
, मनको RIN रख सके ? जब तक कोई खूबसूरत बला नज़र नहीं 


आती, तभी तक ,खैर है--तभी तक धर्म-इमान और खराई-सचाई 
प्रश्नतिकी रक्षा Š | उस्ताद 'ज़ौक़'ने बहुत ठीक कहा है: 
शुक्र / परदे ह में उत्त बृतको हयाने रखा | 
वन! ईमान गया ही था, QA रखा di 
मेके मारे वह घरसे बाहर न निकली--पर्देमें ही रही आई, 
WE अच्छा ही हुआ। अगर वह घर छोड़कर बाहर आती ओऔर- 
हम उसे देख लेते, तो फिर हमारे इमानका रहना कठिन ही था । 


खूबसूरती वह शै है, कि.उसके आगे इमान और धम कुछ 
नहीं रहते | कहा है:--Bon uty is a witch, against whose 
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charms faith melteth into blood. Mich Ado, i, ] 
अर्थात्‌ खूबसूरती वह जादूगरनी है, जिसके जादूसे Sanm 
खून होजाता है । महात्मा गोथेने भी एक जगह कहां है- x 
Beauty is everywhere & right Welcome guest, - 
अर्थात्‌ खूबसूरती हर कहीं लायक़ और दिलावेज़ Rud 
अथवा सौन्दस्यंका एक योंग्य अतिथिकी तरह सर्वत्र स्वागत | 
होता है,-सौन्दय्येका सर्वत्र बोलबाला है-खूबसूरतीडी : 
खातिर कहाँ नहीं होती ? खूबसूरतीका नशा शाराबसे भी जवदेस | 
Š । शराबके तो पीनेसे नशा आता और आदमी मतवाला होता 
है; पर सुन्दरी umen आँखें मिलते ही नशा चढ़ आता है। | 
परमात्माने इसकी आँखोंमें एक अजीब नशा भर दिया है। 
महाकवि' अकबर'े बहुत ही ठीक कहा E:— | 


करते वो निगाहोंसे, अगर वादाफरोझी | 
Eid न TS, जानिवे-मंखाना ।किसीका N 





. _ अगर वे अपनी मदपूर आँखोंसे मदिरा बेचतीं यानी अपनी 
मदभरी चितवन लोगों पर डालती, तो कोई भी शराबकी uU 
` की तरफ न जाता। शराबका-काम उनकी आँखोंसे ही Q 
जाता--उनसे चार नजर होते ही नशा चढ़ आता। | 


हमारे एक हिन्दू कविने भी ऐसी ही बात कही है और बह | 
ही मज़ेदांरीसे कही है: 
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[ १०१ ] 
आमी हलाहल . मद मरे, श्रेतश्याम रतनार | 
जियत मरत AA-AAA परत, जाहि चितवत FRIR N 

उसकी सफेद, श्याम और रतनारी आँखों में अमृत है, हलाहल 
विष है और मद है; तभी तो वह जिसकी तरफ एक वार देख 
लेती है,--बह जीता है, मरता है और झुक-सुक पड़ता Š | 

ऐमरसन सहोदय कहते ë—Beauty is the pilot of the 
young soul, अर्थात्‌ सौन्दर्य नवयुवकोंका|पथ-प्रदशंक Š | 
जहाज़का माँकी जिस तरह जहाजको राह दिखाता है, जहाँ चाहता 
है वहाँ ले जाता है; उसी तरह खबसूरती जवानों: 













ले जाती Š | सारांश यह कि, उठती जवानीके Hz सुन्द्रियों से 
आँख मिलाते ही उनके गलाम हो जाते हैं | जो-चाहती हैं 
वही करते हैं, उनकी दिखाई शहद पर चलते हैं झौर उनकी मरज़ी 
के ख़िलाफ़ कोई काम कर नहीं सकते | edd d दुनियादार इनके 
जालमें फंसते हैं, इसमें तो कोई अचम्भेकी त ही नहीं । वे पहुँचे 


हुए बृद्ध तपस्त्री जो हवा और पानी मात्र पर ज़िन्दगी वसर 
करते हैं, हर चण जगदीशका नाम रटा edP E, ख्वावमें भी 
कामिनीका दशन नहीं.करते और दशन करने पर भी उनके'द।म 
में न फंसने का पक्के-से-पक्का इरादा रखते हैं, उनको देखते ही, 
उनसे चार आँखें होते ही, उनके गुलाम हो जाते और होगये 
हैं । विश्वामित्र, पराशर और xb ऋषिकों इन शब्दोंमें न 
सद्दी-दूसरे शब्दों में, अपनी-अपनी माशूक्राओंसे क़्रीब-क़्रीब 

यही कहना पड़ा होगाः- 
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V, | 

` ga होते que पूज्‌, 
/ नहीं था gaan गुमान ऐसा | 
. मगर तुम्हें देखकर तो वल्लाह, 

आगया मुझको ध्यान ऐसा ॥ AER | 











: सम्भावना नहीं थी कि, में इश्वरके होते हुए, तुम जैसी सौन्दय्य 
की प्रतिमाओं की पूजा करूँ; पर आज तुम्हें देखकर और 
ही बात हो गई। परमात्मा की क्सम खाकर कहता हूँ, 
कि अब तुम्हारी खूबसूरती पर sz होकर, में इश्वरको भूल 
जाऊगा। "` | 

फिर आप लोगोंने अपनी पिछली और उस समयकी हालत 
का सुक्रानला करते हुए कहा होगा: ` j : 

जिस दिलको केर हस्ति-ये दातियासे नंग था | 
वह दिल अर्सार हलक-ये we वृताँ हे अब ॥ 

करील दिन था कि हमारा दिल संसारके जञ्जालोमें पड़ना 3 
रामक वात समझता था और एक आज Š कि, माशूक्ताकी | 
जुल्फोमें वेतरह ses पड़ा है। कैसा परिवर्तन Š ! j 

ऐं जोक! : आज सामने उस चरम qen | 
UT सव अपने दाव-ये <s gg | 
उसकी सद्नमस्त मनोहर आँखके सामने आंज हमारी योग्यता, | 
बुद्धिमत्ता और प्रतिष्ठाका अन्त हो गया । | 
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SISSE पाक्षू | 
विषयोंका यही हाल Š । ज्यॉ-ज्यों हमारी इच्छायें पूरी होती n 
« हैं, त्यों-त्यों बे और बढ़ती हैं; इसलिये विषय-विषसे बचने के 
लिये, seqe विषयोंका ध्यान ही न करना चाहिये। असल 
di, विषयोंका ध्यान ही सारे अनर्थोकी जड़ है। अगर. मन-द्वारा: 
« विषयोंका ध्यान ही न किया जाय, तो विषयोंमें प्रीति ही क्यों हो? 
जब विषयोंसे प्रीति ही न होगी, तब कोई भी अनर्थ हो न सकेगा ।. 
SİA एकवार देख लेने पर, उसे बार-आर देखनेको मन. 
चाहता है। बस, यहींसे सिर पर भूत सवार हो जाता है। इस 
लिये जिनको जन्म-मरणके जञ्जालसे बचना हो, जिनको दुलंभ 
मोक्न-पद लाभ करना हो, जिनको अक्षय सुख भोगना हो, वे ऐसे . 
निर्जन वनमें जाकर रहें, जहाँ इन ललित ललनाओंके दशन हीन ' 
हों। जव ये मोदिनी दीखेंगी ही नहीं, तो मन केसे चलेगा ? न 
रहेगा वास, न बजेगी बाँसरी। ^ c 
छ्प्पय | 
विन देखे मन. होय, वाय केसे -कर देखें । 
देखे Q चित होय, अंगं आलिङ्गन WW ॥ 
आलिङ्गन तें ` होत, याहि तनमय कर रास | 
NU जल अरु दूध, vm रस त्यों आमिलाषं di 
मिल रहे तऊ मिलवो चहत, कहा चाम या विरह को ! | ` 
SNP जात अद्भुत चारित, ग्रेमपाउकी गिरह को ॥२२॥ . 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














[ १०४ ] Í 


सार--नवयुवती कामिर्नाके बगलमें आने. 
पर, उसे कोई मी कामी पुरुष, क्षणभरको भी 
छोड़ना नहीं चाहता अथवा एकबार ख्नियाँका 
चन्द्रानन देख लेने N उनके Cg 
फैसना असम्भव है। १५० 


— 98. So long as Ido not see her I desire to seo — 
her, but having seen her, I long to embrace herand | 
after having embraced her I desire that there may | 
not be separation from her, whose eyes become 
extended at the time of embraced union 


मालतीशिरसिज़म्भणोन्मुखी चंदन वषुषिकुड् मान्वितम्‌ 
चत्तसि प्रियतमा मनोहरा स्वर्ग एष परिशिष्ट आंगत! 
॥२४॥- | 

अषासिले Tre सुगान्धित wata माला गलेमें पड़ी | 

हो, केश्रर-मिला चन्दन शरारमें लगा हो ओर हृदयहारिणी 
TIT छाति चिपटी हो, तो समझ लो कि, स्वर्गका | 
शष S8 यहाँ मिल गया ॥२४॥ | 
खुलासा--गलेमें खिलने ही वाले मालतीके फूलोंकी मालां | 
पहनना, केशर और चन्दन , शरीरमें लगाना और मनोहर प्यारी | 
को छातीसे. लगाना-स्तरग-सुख Š | जिन्हें इस पापन्ताप-पूर्ण | 
संसारमें यह सुख प्राप्त हो, उनके लिये. यहीं स्वर्ग है। स्व "| | 





x 





r » Tta ; - 
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# EE शतक d [ (& था 
। इससे अधिक और कुछ-नहीं है ।.परिड़तराज जगन्नाथ महोदय: 
कहते है: | | 
विधाय सा ARTEA कपोलमूले हृदये शयाना. | 
तन्त्री तदानीमतुलां बलारेः साम्राज्यलक्त्मीमधरीचकारं ॥ 
मेरी छातीपर सोनेवाली नाजनीने जब अपनी चिबुक--ठोड़ी 
मरे झह पर, जहाँ वह रक्खी जानी चाहिये थी. वहीं रक्खी; तकः 
महेन्द्रकी अतुल राजलक्ष्मी का सुख भी सुमे तुच्छ प्रतीतः 
होने लगा । 
किसीने as ओर सच कहा है: 
संसारे q धरासारं धरायां नगरं मतम्‌ | 
आयार नगरे तत्र सारं सारंगलोचना ॥ . 
सारंगलोचनायाञ्च सुरतं सारमुच्यते | 
नातः परतरं सारं विधते सुखद्‌ नृणाम्‌ ॥ 
सारभतन्त सवेषां परमानन्द सोदरम्‌ | 
WC ये न सेवन्ते तेषां जन्मंव निष्फलम्‌ ॥ 
संसारमें प्रथ्वी सार है, प्रथ्वी पर नगर सार Š | नगरमें घरे. c 


सार है और घरमें सृशनयनी कामिनी सार है। unt 
सुरत#-सम्भोग सार हैं। इससे अधिक सुखदायी sium 





# सुरत = ख्री-पुरुपका सम्भोग, रतिकर्म, मेथुन। इसे अंररेजीमें 
E - Copulation या coition कह सकते हैं; क्योकि सुरतके समय wi 
' पुरुष एक हो जाते या एक दूसरेमें मिल जाते हैं। ^ 
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स्तु पुरुषोंके सिए और नहीं है। जो पुरुष-चोलेमें आकर | 
समस्त पदार्थोके सार, परमानन्द्के सगे भाई, सुरतको सेवन नहीँ 
करते-सम्भोगसुख नहीं भोगते, उनका इस दुनिया में जन्म | 
-लेना ही वेकार है | | : 

निश्चय ही संसारियोंके लिये ऐश-आरास के ऐसे सामानोंका | 
सयस्सर- होना,--स्वग-सुख उपभोग करना है। इस. an 
सचाइको. बे ही समझ सकते हैं, जो चतुर और कामशांख- | 
विशारद रसिक हैं। नपुंसकोंको इस आनन्द का हाल s 
मालूम ! : 


















Sure TA । | E E 
अपनी-अपनी रुचि अलग-अलग है। सबकी इच्छायें एक | 
` चूसरसे भिन्न हैं। एक जिस चीज़कों अच्छी संममता है दूसरा | | 
उसीको बुरी समकता है। जो चोज जिसको. प्यारौ न हो, वह | x 
कैसी दी सुन्दर और रसीली क्‍यों न हो, उसे अच्छी नहीं लगती। ` 
अगरेज़ीमें भी um कहावत है Fair is not fair, but | 
that which pleaseth” सुन्द्र सन्दर adi हे; किन्तु वही | 
सुन्दर है, जो अपने मनकों भावे l : 3 
मा सबको प्यारा लगता है, पर कमलिंनियों औंर विरही | 

जनोंको' अप्रियः लगता Š । संसारका यही gra Š रसिकःपुरुष | 
सालतीक फूलोंकी माला पहनने, केशर चन्दूनसे अङ्गराग करने | 
और म्राणप्यारियोंक्ो छाठीसे लगानेकों हीं exer सममते | 
i! और कोई-कोई रसिक ऐसे भी हैं, जो इस सुख के आग | 
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, स्वगंकी औ सारी सम्पदाको तुच्छ सममभते Bg एक ओर ऐसे - 
लोग हैं; तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं, जो इन सभी सखोंको . 
मिथ्या, अनित्य और परिणाममें शोक, मोह, रोग और नरकका ` 
दाता सममते हैं। जिन नवयौवनाओंको कामी अबला aaa 
हैं, उन्हें वे सबला समते हैं । जिन्हें कामी कोमलाङ्गी कहते हैं 
उन्हें वे चञ्राङ्की कहते हैं। जिन्हें कामी निमेला और रूपमाधुरी 
की खान समभते हैं, उन्हें वे कुमला और घृणित गन्दी चीज़ोंका : 
पिटारा समभते हैं । कामी पुरुष ख्ियोंका ही ध्यान करना पसन्द 
करते हैं, पर चे ब्रह्मका ध्यान करना ही अच्छा सममते हैं। 
उनका कहना है, कामियोंके भोगःविलासमें जो सुख है, वह 
अनित्य और परिणाममें घोर दुःखोंका देनेवाला है; पर ब्रह्म 
विचार में लीन होनेका सुख नित्य और परिणाममें कल्याण करने 
` चाला है। तात्पय यह है, कि कामियोंको ही सुन्दरियोंमें स्त्रगं- 
सुख प्रतीत होता है; विरागियोंको तो इनमें नरक-ठुःख--किन्तु 
जंह्-विचारमें बणेनातीत परम सुख मालूम होता है। | 
दोहा l 
केसर सों आगिया सनी, वरना नयन की नांक | 
मिली murem मनों, घर आयो सुरलोक ॥२४॥ 


सार--खूबरू और कमसिन नाज़नी को. 
छातीसे लगानेमे जो मज़ा है, बहिशतमें उससे . 
बढ़कर मज़ा नहीं । 
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94.. If there be on the head a garland of Malti ` 
flowers which are about tọ blossom, if sandal mixed । 
with saffron is besmeared on the body and the ४0५. 
ved beautiful lady is embraced on the bosom, then - 
I take this as the pleasure of heaven 


प्राङ्मामेति मनागमानितगुणं जाताभिलाष ततः, 

afs तदनु ऋृथोद्यतमनुप्रत्यस्तघेथ पुनः 

प्रेमाद्रस्पहणीयनिरभेररहः ` क्रीडाप्रगल्भंततो, — 
'शङ्काञ्गविकषेणाधिकसुखं रम्यं कुलस्न्रीरतम्‌॥२९। 


ROAA ता “न न?” fgg है. इसके वाद थोड़ी- | 
थोड़ आमैलाषा करती हेः | इसके पछि लजाती हुई wm | 
दाला कर देती है ओर फ़िर अधरि हो, TAR रसमें शरावोर 
हा जात ह | इसक मां पछि; एकान्त कडाका इच्छा करती x | 
आर भांग-विलातमें तरह-तरहकी चातुरी दिखाती हुई, नि | 
होकर मदन चुम्बनादीस असाधारण सुख देती Ë | ये सब मनो- | 


इर गुरा कुळवालामे ही होति हैं; इसालिय कलकागितियोके | 
साथ ही रमर करना SES ॥२५॥ | 


# जीन पॉल महोदय कहते $— Women are shy of noth- 
ng 80 much as the little word “Yes” af least they | 
say I only after they have said “No.” faata “हा. 

जितनी लेजा मालूम होती È, उतनी और - किसी दूसरी बाते | 
नहीं । वे कम-से-कम “नहों” कह चुके पर ही “हाँ” ark: | 





# AER शतक अ 
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इस FRU, महाराजा भट हरिने, नवोढ़ा--नई व्याही हुई 
बहूसे लेकर, प्रौढ़ा-पूणे युबती और अधेड़ अवस्था तककी 
अपनी è हाव-भाव और भोग-विलासके सुखोंका बर्णन बड़ी 
ही खूबीसे किया है। उनके सुरतका चित्र ज्यों-का-त्यों खींच 


दिया है। 


नई व्याही हुईं बहू पुरुषके साथ संमागम होते समय भयके 
मारे “न न” कहती है, अथवा अधिक साम्यं न होनेके कारण, 


“अव नहीं, अब नहीं” कहती है । बुद्धिमान्‌ कामियोंको, इन “न 


न” या “नहीं नहीं” के शाब्दोंमें विचित्र प्रकारका रस और मज़ा 
मालूम होता Š | उस मज़ेकी बात सुक्तमोगी, जानते हुए भी, 
जवान या क़लमसे लिखकर वता नहीं सकते। क्योंकि उस मज़े- 


. का हाल दिल जानता है; पर दिलके जवान नहीं और जबानके 


दिल नहीं । रसिक-शिरोमणि पंरिडतराज जगन्नाथ कहते हैं:-- 
श्रतिशातमपि भूयः शालितं भारते बा, 
विरचयाति तथा नो हन्त ARAA | . 
आपि सपादि यथायं केलिविश्रान्तकान्ता, 
` वदनकमलवल्यत्‌ कान्ति सान्द्रोनकारः ॥ 
काम-क्रीड़ासे थकी हुई ख्रीके सुखकमलसे निकला हुआ 


4 रसमय ; SPEC “नहीं-नहीं”' कहना, जिस तरह पुरुषके सन्ताप 
. को शीघ्र ही ह्र्‌ लेता हे; उस तरह ` सेकड़ों श्रतियों ओर सहा- 
“भारत प्रश्नति पुराणोंका अध्ययन और सचन भीं नहीं करसकता। 
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दूसरी अवस्थामें “न न” कहते-कहते, फिर कामिनीकी सर 
इच्छा होती है। इच्छा होने पर बह लज्जाका भाव भी दिखती ह. 
और अपने अज्ञोंकों ढोला भी कर देती है | x 
तीसरी अवस्थामें जब वह qui युवती दो जाती है; उसकी 

उम्र कोई २५।३० साल या इससे अधिक हो जाती है; तव उसे 
कन्दर्प-सुखका अनुभव.हो जाता है और साथ ही उसका डर भी 

` जाता रहता है। उस वक्त वह प्रेम-रसमें शराबोर होकर अधीर 
हो जाती है और एकान्त स्थलमें रति-केलि करनेकी इच्छा प्रकट 
करती Š | उस समय, कामकलानिपुण अनुभवी और निर्भय 
होनेसे, वह निले होकर, नाना प्रकारके आसन-भेदों और 
चुम्बन आदिसे ऐसा सुख देती है कि उसे, que सुपने की 
तरह, SA या क्रलमसे बताना कठिन है। | 
ऐसा अपूव स्वर्गीय सम्भोग-सुख सलज्न ङुलबालासे. 

ही मिल सकता है; वारबधुंओंसे नहीं। der और FQ 
वाराङ्गनाओंमें ये आनन्द कहाँ? क्योंकि कुलबालाओंमें ee 
x है, भय है और प्रेम है; पर वारबधुओंमें इन तीनोंमेंसे एक भी 
| . नहीं । कुलबधुए जिस आनन्द और मज़ेके साथ पुरुष 
| काम-पीड़ा और s= को हर सकती हैं, उस wj 
` वारवधू नहीं। * 

छप्पय | E 

ना ना कहे गुरा TE कराति अमिलाष लाज sm d 





# शृङ्गार शतक # 

33365 edd 9 [ ç q q T 
निमेयः - रसको लेत,` सेज-रण-सेताहे ARTI 
क्रीड़ा माहि प्रवीण, "नारि wem मन qh 
यह सुरत माझ आतिही सुरत, करत हरत चितगाति करैं | 


कलवध कामिनी कोति कर, कलह कामकी सब हरें ॥२५॥ 
25. A lady born ofa noble family gives the best 
pleasures of sexual intercourse—Her qualification is 
that she at first refuses intercourse and shortly after- 
wards becomes herself desirous of intercourse, then 
she shyly allows herself to approach loosely, gradually. 
¿shë loses patience, and with eagerand amorous looks 
shows her cleverness in secret movements and ther. 
she freely gives the pleasure of allowing parts of. 
her body to be pulled and enjoyed. — — | 


उरसि निपतितानां स्त्रस्तधम्मिल्ञकानां, 
सुकुलितनयनानां किज्चिदुन्मीलितानाम्‌ ॥ 
खुरतजनितस्रेद्स्विन्नगण्डस्थलीना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥२६॥ 
छाती पर लेटी हुईं हैं, वाल खुल रहे हैं, आधे नेत्र 
बन्द हो रहे हैं और मेथुनके परिश्रमसे आये हुए पसीने गालो 
पर झलक रहे हैं,--ऐसी (Wu अधराम॒तको भाग्यवान्‌ 
लोग ही प्रते ENF 
खुलासा-ख्नी छाती परं पड़ी हो, उसके केश खुल रहें हों, 
आधी पलके खुली हों और आधी बन्द हों, गुलाबी गालोंपर रति- 
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{ ११२ ] 7 
E a 

अमसे पैदा हुए पसीने आ रहे हों--इस दशासें कोई कोई wr. | 
शाली ही अपनी .प्राणप्यारीके नीचले ओंठका रस पान करते हैं। 
ख्रीके अधराम्रत पान करनेमें एक अजीब मज़ा है, तमी तो. 
-कविलोग उस मज़ेकी इतनी तारीफ़ करते Š | उस्ताद Si भर 
'फरमाते हैं-- | É 
तेरी जुवांसे मिलाना JÜ, जो याद आया | 

न हाय हाय +, maa फिर जुबान लगी N 

तेरी जीमसे जीभ मिलाने # या तेरे अधराम्रत पान करनेका | 
ध्यान जब मुझे आया, तब मैं घण्टों हाय हाय करता रहा, इस | 
ईलए मेरी जीभ घण्टोंतक तालुए से न लगी । | 


छप्पय | 
^o WW केश चहुं ओर, फेल फूलनकी बरसत | 
पद मद छाक नंन, दुरत उघरतसे KaT 
सुरत Wen स्वेद, कलित सुन्दर कपोल गाहे | 
_ रत अषर रत पान, परक्तअमृत समान लाह ॥ 
| "e Vx NOT ga पुरुष, जे ऐसे उरझे रहत। | 
"शि मर रुष यावन भरे, दम्पति सुख-सम्पाति wg ॥११ | 
# संस्कृत काब्यमें जबान चूसनेके बजाय अधरास्रत ही पान का | 


| saa संस्कृत 9: 
अधरा्ट्रत पीना | pee लिखते है भोर सर E 
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26. Fortunate must be the man who enjoys the 
honey of the lips of alady who.is lying on his bosom, 
whose scented hairs are unfastened, whose eyes are 
half-shut and whose cheeks shine with drops of 
perspiration after theexertion of sexual intercourse 


आमीलिसनयनानां यः खुरतरसोऽनुसंविदं कुरुते॥ 
मिथनमथोवधारितमवितथसिद्मेवकामनिर्वहणम्‌ २७ 
्रालस्यपूण चेत्रांवाली ख्रियोकी कामसे तृप्ति करना, ख्री- 
पुरुष ANA परस्पर कामपूजन है, जिसको काम-कौडा करने 
वाले दोनों खी-पुरुष ही जानते हैं ॥२७॥ 
खुलासा-काम-मद्की अधिकताके कारण जिन feria 
आँखोंमें आलस्य अरा हे, इसलिये Q ज़रा-जरा खुल रही हैं-- 
ऐसी स्त्रियोंकी कामसे तृप्ति करना पुरुषका परम पुरुषार्थ है। 
ऐसी wx साथ सम्भोग करनेमें जो सुख मिलता है, उस सुख 
की तुलना नहीं | उस सुखका हाल कामःक्रीड़ा करनेवाले दोनों 
स्री-पुरुष ही जानते हैं। 
siè नेत्रोंका आरी-सा हो जाना, आधे नेत्रोंका खुला रहना 
आर आधे नेतरोंका बन्द रहूना--खरीके पूर्णतया कामोन्मत्त होनेके 
चिह्न हैं । यह समय और अवस्था ही कामःक्रीड़ाके लिये उचित 
है । ऐसी कामोन्मत्त नारीको जो चतुर पुरुष भोगता और 
.. SHE करता है, वह भाग्यवान्‌ है और ख्री-भीःऐसे पुरुषकी 
 दासीहो जाती Š | अगर खनी अपने-आप ऐसी कामोन्मत्ता 


* AC S EE T : 
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नहीं होती, तो कोंक-कलाबिद चतुर रसिक पुरुष saa 

आदि तरकीबोंसे उसे काम-मदसे मतवाली कर लेते É | 
दोहा । 

मगनेनी आलस भरी, सुरत सज सुख साज | 

पूजहिं द्म्पाति काम मिल, करहि सुमंगल काज ॥ 


 .97.The pleasure arising out of sexual intercourse 
with a lady with her eyes partly closed is known to 
both man and ‘woman as the result of mutua 
intercourse and is their duty. 


| इदमनुचितमक्रमश् पुसां, 
x यदिह जराखपि मान्मथा चिकाराः । 
यदपि च न कृत नितम्बिनीनां, 
स्तनपतनावधि जीवित रत वा ॥२८॥ 


विधाताने दो बातें बड़ी ही अनुचित की हेः--(?) पुरुषों | 

में, अत्यन्त बुढापा होने पर मी, काम-विक्ारका होना; (१) | 

` चचियोंक्ा स्तन गिर जाने पर भी जीवित रहना और काम चेटा. | 
करना NREN | 
खुलासा-न्र्माको उचित था कि, वह बूढ़ोंमें काम-विकार I 

न प्रकट होने देता और ख्ियोंको तभी तक जीवित रखता, जब | x 
तक कि उनके कुच-युगंल सुन्दर, सघन और कठोर रहते । ३ T i x 
में काम-विकार का प्रकेट होना और स्तनोंके सुकड़ जाने, RE x 
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Tes adi . 
जाने अथवा थैलोंकी तरह लटक जाने पर भी स््रियोंका ज़िन्दा 
रहना और काम-चेष्टा करना--दोनोंही विड्म्वनामात्र हैं.। जवानी 
जाते ही पुरुषकी ओर स्तन गिरते ही A काम-चेष्टा रसिकों 
के मनमें खटकती है। 
जघ तक सीके कुच छोटी-छोटी नारक्ञियों, अथवा अनारों 
या कच्चे-कच्चे सेब्रोंकी तरह रहते हैं, तभी तक स््री-भोगमें 
आनन्द Š; स्तन गिर जाने पर मज़ा नहीं | किसीने इन कई 
वातोंके लिये ब्रह्माको दोषी ठहराया Š | कहा है;-- 
WT खलुकलंकः PER पद्मनाले | 
युवातिकुचानिपातः पक्ता RATS N 
जलघिजलमपेयं पारिडते mq] 
verd R fefe? (qr ॥ 
चन्द्रमामें कलंक, पदूमनालमें कोटे, युवतियोंके स्तनोंका 
x गिरना, चालांका पकना, समुद्रके जलका खारी होना, परिडतोंका 
निधन होना और बुढ़ापेमें धन की चिन्ता--ये सब ब्रह्माकी मति- 
हीनताके परिचायक हैं। ४ 
दोहा । क्‍ 
विधिना दे अनुचित करी, वृद्ध नरन तन काम | 
SY दरकतह जगतमें, जीवित राखी वाम N ~- 


` सार-स्त्रीसम्भोगका -आनन्द Gen 
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जदानीमें ओर ख्लीके कुचोंके कठोर और 
सघन बने रहने तक ही है ! x 


98. Jtis very improper and contradictory that : 
males are subject to passions in old age and itis also ` 
very ifkproper and contradictory that females were ` 
not made to live and to have sexual intercourse only ` 
up to the time when their breasts are protuberant. | 


' एतत्कामफल लोके यदुद्योरेकचिसता | 
अन्यचित्तकृते कामे शवयोरिव सङ्गमः ॥२६। _ 
समागमके समय ख्री-पुरुषोका vum हो WDR 
कामका फल है | यदि समागममें दोनोंका चित्त एक न हो, 
तो. वह समागम-समागम नहीं; वह तो gana सा तमी 
गरम ह ॥१६॥ B 
कैसी कहा है- B 
सुरते च समाधौ च, मनो यत्र न लीयते। | 
ध्यानेनापि हि f तेन, क्विं तेन सुरतेन वा ॥ 












सुरतके समय सुरतमें और समाधिके समय समाधिं 

यदि मन लीन न हो जाय, चित्त उन्हीं कामोंमें qme न हो 
चो उस सुरत औरं समांधिसे कोई लाभ नहीं । ख्रीपपुरुषके 
. ममके समय, दोनोंका एक दिल हो जाना परमावश्यक है 
का दिल एक हुए विना कुंड आनन्द नहीं । यादि एकका 


"A ६. FS 
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# अ्शङ्गार शतक # 

| [ ११७ ] 

। कहीं और दूसरेका कहीं हो और सङ्गम किया जाय. तो उस 

सङ्गमको ख्ी-पुरुषोंका सङ्गम नहीं, बल्कि दो लाशोंका सद्गम'कह 
सकते ह । 

सभागसरक समय यदि दोनांमें से किसी का भी चित्त समा- c 

गमक (लय उत्कण्ठित न हो, तो समागम न करना. चाहिये | 

वैसे समागमसे आनन्द नहीं आता और mur बल क्षीण होता 

है। अगर एक का दिल हो और दूसरेका न हो, तो जिसका दिल 

. हो उसे दूसरेका काम जगाना उचित है। जब दोनों ही कामों 

न्मत्त होंगे, तब अवश्य दोनों ही का दिल एक हो जायग!। अगर 

चित्त sia हो, मन मलीन हो और उद्विता या मलिनता दूर न . 

हो सकती हो, तो समागम न करना ही अच्छा है। . | 


बोसा या चूमा वह शै है, जिसमें चूमनेवाले और चूमे 
जानेवाले दोनोंको ही आनन्द आता है। ऐसा हो नहीं सकता 
कि, एक को -आनन्द आवे और दूसरेको न आवे। कविने 
कहा है: 
मुह V मुह रखे लिपट जाव TER Iq | 
वांसा वह झ हृ जो दोनोंकों मजा देता E N 
निश्चय ही, चुम्बनमें दोनोंको.आनन्द आता है; लेकिन अगर 
'एक का दिल हो और दूसरेका दिल न हो, एक की इच्छा न हो 


` पुश्चली या परपुरुषरता fert अपने पतियोंकों नहीं चाहती; 
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ओर दूसरा जबरदस्ती करे; तो किसीको भी आनन्द नहीं आनेका।- - ` 











| 


- * अतेहरिकृत a 
; [ १९८ क ४ 
पर उनके पति, कामशास्के- पण्डित न होनेकी बजहसे, उनको 
नहीं पहचानते,. उन्हें अपनेसे विरक्ता और परपुरुषरता नहीं 
सममते । इसलिये; जब वे उन्हें चूमते हैं, तथ, Š सन न होने पर 
भी इन्कार तो नहीं करतीं; पर'तुरन्त ही गालको पोंछ डालती 
Sel इस तरह पुरुष और स्त्री किसी को भी चुम्बनका आनन्द 
नहीं आता । महाकवि “अकबर” कहते हैं:-- 

सर, चुप राहिये, मजा ही न मिला WW । 

में भी वे-जुक हुआ, आपके FROR ॥ 
आपके KANRA, आपके बेमन होनेसे, चुम्वनका मज़ा मुमे 
आया न आपकोः। अव खामोश रहिये, और झुँमलानेसे क्या _ 


# नाभि पश्यति भतार नोत्तर॑सम्प्रतीच्छति । 
वियोगे सुखमाप्नोति संयोगे चाति सीदति Uu 
शाय्यामुपगता शेते वद्नमाष्टि s= 
तन्मित्रं वष्टि मानश्च विरक्तानाभिवांछ॒ति ।। | 

जो ख्री अपने पतिके सामने नहीं देखती, उससे आँखें नहीं मिलाती, | 
उसकी पूछी हुईं बातका जवाब नहीं देती, पति जबतक RÄ रहता Ü 
दुखी रहती ओर भुनभुनाती फिरती है, जब पति घरसे बाहर चला जातां | 
है, तब खुश होकर उच्चल्तती-कूद्ती फिरती है; अब्वल् तो पतिके साथ | | 
Wm WR नहीं सोती, अगर मजबूरीसे सो भी जाती है, तो करवट ले 
जाती है ओर पतिके चूमने पर गालको पौछ डालती है, पतिके मित्रले _ 
दरप रखती है ओर पतिके दिलसे चाहने पर भी उससे नाराज ही रहती | 
; ह-उसे “qf क या WE कहते हैं । 3 पतिको न चाहते | 
'वाली--उससे वैर-विरोध रखनेवाली खियोके लकण हें. ' | 
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फायदा ? आपने मँफलाकर, एक दिल न होकर, चुम्बनका सारा 
मज़ा मिट्टी कर दिया। - 


सारांश--जिस तरह चुम्बनके समय. एक दिल न होनेसे 
चुम्वनका आचन्द नहीं आता; उसी तरह एक दिल हुए विना 
समागस करनेसे समांगमका कुछ भी आनन्द नहीं आता । वैसा 
समागस समागम नहीं--दो लाशोंका मिलना ( Contact of 
two corpsas ) Š l 


समागमके समय दोनोंके दिलोंका एक होंनां बहुत ज़रूरी है 
इसी ग़रज़से रतिशास्के ज्ञाताओंने स्त्री-पुरुषोंके- पररपर-काम 
जगानेकी अनेकों तरकीबें लिखी हैं; क्योंकि बिना परस्पर काम 
जगाये कोई लाभ नहीं। sf किस अंगमें किस दिन काम 
रहता है, अथवा खरी काममदसे किस वक्त या किस ऋतुमें मत- 
` वाली होती है और वह काम किस तरह जगाया जाता है.---ये 
चात चतुर पुरुषोंको जाननी चाहियं। काम जगानेकी सब्रसे 
अच्छी विधि चुम्बन करना अथवा स्तनोंके अगले.भागों-बीठ- 
नियों, काली-काली घुरिडयोंको धीरे-धीरे मलना है। चुम्बन करते 
ही और बीठनियोंके धीरे-धीरे मलते ही, sf नेत्र लाल दो जाते 
सास गरम होकर बड़े जोरसे. चलने लगता है और स्री सिस- 
कियाँ भरने. लगती है। जब खी सिसकियाँ भरने लगे और शर्म 
छोड़कर पुरुषसे छेड़-छाड़ करे, तब समझना चाहिये कि, काम 
चेतन्य हो गया। वही समय सुरत या मैथुनके लिये उत्तम है और 
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Ba समयमें ही गर्भ रह सकता है। जो पुरुष Su तरह कामं ' 
चैतन्य करके काम-क्रीड़ा करता दै, स्री उसकी क्रीत-दासी o 
या ज़रखरीद ग़लाम हो जाती है। देखते है, येल, ऊढ, घोड़े 
और गधे maf पशु भी पहले चाट-चूमकर सम्भोग करतें 
हैं, तब मनुष्योंमें तो उनसे me विशेषता हीनो ही चाहिये। s 
परमात्माने उन्हें बुद्धि दी दै और अनुभवी पुरुषोंने इस विषय s 
पर “अनङ्ग-रङ्ग” “पञ्शायकः “कोकशास्न” “लज्जतुल-निशा' 
"par अनेक ग्रन्थ लिखे हैँ। शन्तरेको बन्दर बिना छीले खाता 
है और चतुर मनुष्य उसे छीलकर आर उसका जीरा निकालकर | 
खांता Š प्रत्येक कामके करनेको कुछ IRI तरकीबें 
Š | तरकीबोंके साथ जो आनन्द आता है, वह बिना qenata _ 
नहीं आता li E x | 
हमें फिर कहना पड़ता है कि, बिना तरकीव जाने जो भी | 
कोम किये जाते हैं, उनमें सफलता नहीं होती । चतुरा औरं 
फूहड़ दोनों ही तरहकी खनियाँ खाना पका लेती हैं, पर चठुराक | 
बनाया हुआ खाना जैसा स्वाद और मजेदार होता है, वैसा 








j फूइड़का नहीं होता। हाँ, पेट दोनों ही तरह के भोजनोंसे भर x 
, जाता Š | चतुराके बनाये भोजनसे तबीयत जैसी .खुश होती Š 
गवारीके बनाये हुए से वैसी खुश नहीं होती । | i 
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नहीं सकता । हाँ, सन्तान दोनोंके ही हो जाती है। चतुराके 

` बनाये हुये ओजन खाने से रस ठीक बनता है और किसी quur 
रोग नहीं होता; क्योंकि वह आसानी से पच जाता है; पर 
गंवारीकी भीदी-मोटी .कच्ची या जली हुई रोटियोंसे अजीर्ण 
होता, पेटमें पीड़ा होती और पाक ठीक न होनेसे रस भी 
ठीक सरसे नहीं बनता; इसलिये बल वढ़नेके बजाय- उलटा , 
घटता है. । कामशास्रका अभ्यासी जो संभोग करता है,-उससे 
स्री-पुरुष दोनोंको परमानन्दकी प्राप्ति होती है; बल घटने नहीं 
पाता और रोग पास फटकने की हिम्मत नहीं करले । सन्तान 
भी सुन्दर, रूपवान, वलवान और विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान होती है। 
किन्तु गंवार, अनजान द्दोनेकी वजहसे, संभोगामें ऐसे काम कर 
बैठता है, कि जिनसे दिनरात उसका बल क्षीण होता; प्रमेह, 
सोज्ञाक, नपुंसकता. और उपदंश आदि रोग पैदा हो जाते; 
तथा जो औलाद qar होती है, वदद भी गँवार, मूर्ख, मातापिताकी 
आज्ञा न माननेवाली, कुरूप और असमयमें ही मरजानेवाली 
qar होती Š । इसलिये बिना कामशाख्का अभ्यास 
किये सत्री-भोग करना, अपने जीवन को खरात्र करना 
ओर ; मृत्युको न्योता देकर ge Š | किसी कविने 
कहा 8:— 





दाम्पत्यतुखसिद्धयर्थ AANA समभ्यसेत्‌ | 
. तदभ्यासादनिवाच्यममन्दानन्द्मर्नुते ॥ 
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कामझासख्रविहीनांनां रातिः पाशविका मता | 
तदभ्यासाच सौख्यंस्यात्‌ केवलं दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ siqaq का सुख भोगनेके लिये कामशाञ्नका | 
व्यभ्यास करना जरूरी BO कामशाल््रके अभ्याससे ही अनिः 
चचेचनीय उत्तम आनन्द मिलता है | कामशास्त्रके बिना जाने-पढे 
जो भोग किया जाता है, बह तो पशुओंका-सा सम्भोग à| 
Qu संभोगसे सुखके बजाय दुःख ही होता है; यानी सुख नहीं 
होता, केवल दुःख होता ë | | 
ओर भी कहा है:-- 
रतिशास्त्रपरिज्ञानविमृढा ये नराधमाः | 
रतिं स्वरातिहानायां विधित्सन्ति गतायुषः ॥ 
अवश्य मरणं तेषां भवेदिति पविनिश्चितम्‌ d 
AASA रतिशास्रस्यज्ञानमावश्यकं मतम्‌ ॥ 0 
जो गतायु नीच नराधम, कामशाख् न जाननेकी वजहसे, 
अपने तई न चाहनेवाली ख्ीसे सम्भोग करते या करना चाहते | 
े,उतकी उम्र कम हो जाती है यानी बे निश्चय ही असमयमें इस | 
डुनियासे कूच कर जाते हैं, सर जाते हैं, इसलिये xx | 
ज्ञान होना परमावश्यक Š | P 
कामशास्रसे किन-किन बातोंका ज्ञांन होता है ? 
कि दासत्यसुखं लोके, कानि तत्साधनाति च | 
कुमार परिणीता तु, काशी gazı भवेत्‌ ॥ 
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के च वि्तम्मणोपायास्तासामिह सुखावहाः, 
अदानां कथशञ्चापे मदविद्रावरां भवित्‌ | 
कर्थं नष्टोऽनुरागर्च NIINA: ॥ 
वन्ध्याया मृत्वत्सायां वात्मजातिः कर्थं भवेत्‌, 
सरताना वानितानान्च लक्षणानीह काति च । 
पुश्चलानान्तु नारीणां परिज्ञान कथं भवेत्‌ ॥ 
तासां Rakaa ह्यात्मानं रक्षयेत्‌ कथम्‌ 
कर्थं रारीरं सुरतायासितन्तुं विलापिनाम | 
नवयोवनकालानि-सुरतक्षमतां ms ॥ 
रक्ञावदूभिर्भिषरवयेः प्रत्यहं सुपराक्षिताः-। 
गरम॑सन्धारणोपायः के ` भवेयुः FERN 
इत्येवमादयोऽवश्यं ज्ञातव्या विषयार्चये | 
तानविज्ञाय मूढात्मा कथं रतिसुखं लभेत्‌ di 


रति शाञ्जसे नोचे लिखी हुई वातोंका ज्ञान होता हे: 

(१) sÑ पुरुषका सुख कैसा होता है, और उस सुखके 
भोगनेके क्या-क्या उपाय या तरीके E 

(3) केसी कन्यासे शादी करनी चाहिये; जिससे सच्चा 
दाम्पत्य-सुख मिले | 
 . G) विवाह करके लाई हुई खमे कैसे विश्‍वास उत्पादन 
करना चाहिये, ताकि संसारमें सुखं मिले | 
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[ १२४ ] s 
(g) aia मद कैसे उतारा जाता है अथवा उनके मर / 
भञ्जन करनेके क्या. उपाय हैं। Q कैसे za की जा 
सकती हैं.। : 
(५) रूठी हुईं खी किस तरह मनानी चाहिये; यानी मानिनी 
मान मोचनके क्या तरीके Š | | | 
(६) जिसके सन्तान नहीं होती या दो-दोकर WCG 
| उसके औलाद कैसे हो सकती है! | x 
(s) सती या पतित्रता fedi क्या लक्षण हैं, अथात्‌ 
पतित्रताओंकी क्या पहचान है । | 
(s) पुंश्चली या व्यभिचारिणी ANE क्या लक्षण ह 

ओर उन दुष्टाओंकी कुचेष्टाओंसे पुरुष अपनी रक्षा कैसे कर 
 सकताहै। `| | 
(६) अति सम्भोग sup बलह्दीन हुआ शरीर फिसे 
' कैसे बलवान हो सकता है, फिरसे नयी जवानी कैसे आं सकती 
है वरौरः बगैरः। . 3 
(१०) गर्भ धारण करनेके क्या उपाय हैं और सुवैद्य Tii 
 रहनेके कारणोंकों कैसे जान सकते हैं इत्यादि ! 4 
जो पुरुष इन अवश्यमेव जाननेयोग्य विषयोंको. नहीँ ज 

' उन्हें ख्री-सम्भोगका सुख कैसे मिल सकता ह! | | | 
सारे कामशाखका निचोड़ नीचेके दों छोकोंमें दै. ओ 

'एक बातके लिए “कामशाख्न” जैसा बड़ा nen रचा गया दै, 


rM 
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यद्यप्यष्ट PARM AMA: कामोऽङ्गनानां सदा | 
नो याति द्रवता तथापि भझाटरिति व्यायामिनां संगमे ॥ 
ग्रागेव qq: सुरते न यावच्चारी द्रवद्भोगफलं न तावत्‌ | 
अतो वृधेः कामकलाम्रवीणः कार्यः ्रयत्नो वनिता द्रवत्वे ॥ 

. र्थात्‌--यद्यपि SAA पुरुषकीं अपेक्षा सदा अठ गुणा काम 
कहा गया है, तोभी वह पुरुष-सङ्गमसे जल्दी स्खलित नहीं होती । 
संभोग करनेसे अगर sf पहले स्खलित न हो, तो संभोग 
करना वेकार हुआ, उसका कोई फल न हुआ । इसलिये, 
कामकला जाननेवाले चतुर पुरुषको wl के द्रवित # करनेकी 
चेष्टामें कोई उपाय उठा न रखना चाहिये | 
कल, संस्कृतका अधिक प्रचार न होने से, uu नहीं -मालूम होती 
अश्त्लीलताका उतना दोष नहीं आता। यद्यपि एटीकेट ( Etiquette ) यानी 
अदब, आदाब या सौजन्य-शिष्टाचार हमें इतनेसे भी रोकता है, पर हमने 
अपने अर्प शिक्तित भाइयोंकी ख़ातिरसे २९, २६, २७ ओर २३ वे छोकों 
की रीका-टिप्पणीमें प्रीकेटका उतना भ्यान नहीं रखा है । जहाँ तक हमसे 

. बना है चहाँतक हरेक बात खोलकर लिखी है और अपने तई कानूनी 
पेचोंसे भी बचाया है। इम जानबूझकर कोई भी काम ऐसा नहीं करना 
चाहते, जिससे क़ानून, भंग हो और सरकार नाराज हो। राजाको खुरा ` 
रखनेमें ही सुख-शान्ति है । | 
चकि कामशा्रका विषय बहुत बढ़ा है। उस पर बदे-बडे अन्थ अंग्रेजी 


` और संस्कृत maf भाषाओंमें लिखे इए हैं! हमने भी कामशासत्रकी जानने 
योस्य सभी बातें अपनी बनाई “स्वास्थ्यरक्षा” दसवां संस्करण 
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दोहा । 
नारि-समागम-क्रामफल, दुहुनाहि चित इक होय | 
जो कहूँ होय विभिचता, शव-संगम-सम जोय | en 


[र TT मं A A 
सार-सम्मोग-कालमें, खी-एरुषके एक 
> i A NR | 

दिल होनेमें ही आनन्द है । x 
“चिकित्साचन्द्रोद्य” चौथे तथा पाँचवें भागोंमें लिखी है। हमने आम 

. शास्त्र पढ़नेकी जरूरत यहाँ समझा दी है। जो लोग कामशासत्र और 
.. वेद्यकशासत्र नहीं पढ़ते, उनका इस दुनियामें आना और मनुष्य-चोला 
घारण करना बृथा है। कामशाख्र और वेद्यकशास्त्रमें कुछ ws नहीं। 

सच पूछी तो कामशास्र ENER ही एक अंश Š | लोग पहले शिकः | 

यत क्लिया करते थे कि, कामशाख्र और वैद्यकशासत्र सरल gata हिंन्दी | 
नहीं--इसलिये पढ़े' तो क्या पढ़े । उन्हींकी शिकायत रफा करनेके लिये 
हमने समस्त आयुर्वेद अन्थोंका नवनीत एक अन्थमें इकट्ठा किया है और उस 
अन्थका नाम रक्खा है, “चिकित्साचन्द्रोदय”। इस ग्रन्थके सात भाग हैं। | 
हमारी रायमें.वे सातों ही भाग हर मनुष्यको आद्योपान्त पढ़ लेने चाहियो 

जिस दिन भारतका अत्येक ख्री-पुरुप उन सातो भागोंको “पढ़-पढ़ कर 
पदस्या प्रवेश करेगा, उस दिनका भारत--और ही आरत होगा । | 
हमारे दयामयी न्यायशीला व्रिदिश सरकार किलीको sma 

| iiy ss करती। अगर ऐसा होता, तो Sexual Interoourst ; 
पय पर, अगरेजीमें अनेकों अन्थ न निकल जाते अर उन्हें अँगरेजु नरनार | 
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29. It is only when both the man and the 
woman are of the same mind then the sexual pleasures. 


are the greatest. If their minds are diverted, then . 
'. the intercourse is like that of inanimate bodies. 


प्रण्यसधुराः प्रेमोदुगाढा रसादलसास्त्तथा, 
भसांणितलघुरा सुग्धपाया; प्रकाशितसम्मदाः ॥ 
प्रकृलिरुअगा विश्रम्भाहा!, स्मरोदयदायिनो 
रहसि किमपि स्वैरालापा हरन्ति रगीदशाम॥३०॥ 





म॒गनयनी कामिनयोके ग्राय-ग्रीतिसे मधुर, ग्रेम-रससे पगे, 
RAM अधिकतासे मन्दे, सुननेमें आनन्दग्रद, ग्रायः अस्पष्ट : 
और समझमें न आने योग्य, सहज-सुन्दर, विश्वासयोरय और 








qala करते हैं। आजकल के दुराबाज्‌ विज्ञापनबाजोंकी रंगीन बातोंमें आकर 
वी० पी०पर ची० dto मँगाते ओर पीछे पुस्तकोंको कामकी न पाकर रोते 
ओर पछताते हैं : हमारे भोले-भाले पाठक “सचित्र कोकशाख्र”का विज्ञापन 
पढ़ते ही आडंर दे देते हैं । पर इतना नहीं समरते,' कि आसनोंकी तस्वीरे 
देकर कोकको कोन छापनेकी हिम्मत कर सकता है! जेलसे किसे-भय नहीं - 
है? इसलिये हम फिर कहते हैं कि, आप चालीस रुपये ख़चे करके “चिकित्सा- 
चन्द्रोदय?” सात भाग ओर“ स्वास्थ्य रक्षा” देखें---आपको सम्पूर्ण आयुवद 
ओर कामशास्रका ज्ञान. हो जायगा। इस शाख को पढ़ना आपका 
कत्त व्य है, धर्म है, यही हमारे सुनियांकी और यही पाश्चात्य विद्वानोंकी 
राय है। देखिये डाक्टर गन साहब कहते dlt is therefore, every 
_ individual's duty to study the laws of his being, and! ` 
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कामादीपन करनेवाले वचन, याद स्वच्छन्दत पूर्वक एकान्तमे कहे ( 
जायें, तो, निश्चय ही, सुननेवालेके मनको हर लेते हैं॥३०॥ 
खुलासा-कुरन्गनयनी तरुणियोंकी प्रेम-रस से परी हुई 
-सधुरः मधुर बातें रसिक पुरुषोंके कानों में अस्रत-सा ढालती हैं। 
qup हुए पुष्प-रूपीः प्राणोंको 'खिलाती हैँ, सारी sf 
असन्न करतीं और मनमें रसायनका काम करती हैं । लेकिन जब. 
चे एकान्त-स्थलमें खच्छन्दतापूवंक कही जाती हैं, तब तो और 
भी ग़ज़ब करती हैं।- जिनसे. ये कही: जाती हैं, 3 वात कहने 
चालियोंके क्रीत-दास ही हो जाते हैं । | | 
कोई प्रेमी अपनी प्रेमिकाकी मीठी-मीठी बातें. सुनकर। 
ःसहाकत्रि अकवर' के शब्दोंमें कहतां है-- 
WWE खुसरवे इकृलामें दिल्‌, AKIT होकर | 
R करेगी यह अदा, नूरेजहाँ होकर ॥ | 
मीठी-मीठी बातें करनेसे तुम संसारके सभी लोगों ३ 
'दिलोंकी रानी हो जाओगी। तुम्हारा' यह गुण--मधुर भाषण 
_नूरजहाँकी तरह सारे संसारको फतह करेगा | i 
















to conform to them. Ignorance,or inattention 0 L 
this subject, is sin, and injurious consequence 
| Such à course make out a case of gradual 80079 | 
| चिकित्सा-शासत्र और काम-शार्र पढ़ना हरएक मजुष्यका «qd 


जो इन्हें नहीं पढ़ते वे पाप करते x 
तह करते हैं. और E आत्महत्या T 
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दोहा । 

ग्रणय-मधुर आलस भरे, सरस सनेह समेत | 
मुगनेनिन के ये वचन, हरत चित्तकों लेत ॥३०॥ 
र्‌ š ना रॉकी es मधुर SIRIEI 
सार--सुनयनाअ मधुर ब 

T A A cN NAN es 

जाइूकी सी शक्ति होती हैं। उनकी अग्रत- 
A ~ = A. = 
भरी बाता पर कामी पुरुष लट॒द हो जाते हं। 
30. Ladies with beautiful eyes always attract the 
mind by their unrestrained conversation which is 
sweet because of softness, fuil of love, very pleasing 
to the ear on account of delicacy, gives rise to joy; 


is naturally soothing and confiding and which 
arouses passions 


आवासः कियतां गाङ्गे पापहारिणि वारिणि । 
स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिण ॥३१॥ 
या तो पाप-ताप नाशनी गयाके किनारों पर ही बसना 
चाहिये, या मनोहर हार पहने हुए तरुणी स्त्रियोंके स्तनाके 
मध्यमं ही बसना चाहिये ug gil 
खुलासा-दो में से एक काम करना चाहिये-या तो पाप- 
हारिणी रङ्गाके किनारे बैठकर शंकरका भजन करना चाहिये या 


मोतियोंके हार धारण करनेवाली इदयद्दारिणी कार्मिनियोंके 
कठोर कुच सेवन करने चाहिये । | 
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३६. भतेहरिक x 
[ १३० ] | M 
इस जगतमें, कामी पुरुषोंके लिये नवयुवतियोंके कठोर कुच- | 
युगल और सघन स्थूल जङ्घाओंसे बढ़कर सुखदायी ओर दूसरा 
पदार्थ नहीं है; इसलिये बे उन्हींका सेवन कर अपना .भनुष्य- 
जन्म सफल करें । पर जिन्हें इस संसारकी . असारता और चल्न- 
लताका ज्ञान हो गया है, जिन्हें रूप-यौवनकी अनित्यताका हाह | 
मालूम हो.गया है, और इसलिये कामिनियोंसे घृणा हो गई है 
उन्हें सव द्विविधा त्याग, कहीं निजेन ओर रमणीक स्थानमें, गंगा 
के तट पर पर्णकुटी वना, शिव-शिव रटना चाहिये ! कामिनियोंक 
भोगनेसे यहाँ अपू सुखको प्राप्ति होगी, पर परलोकमं दुःखांका 
सामना करना पड़ेगा; मगर सबको तज, गंगा किनारे जा, हरभजन 
करनेसे यहाँ भी सुख-शान्ति मिलेगी और वहाँ भी । पाठके 
समन्त दोनों राहें Š | अब उन्हें जौनसी राह पसन्द हो उसे ही 
चुन लें Prog की तरह बीचमें लटकना और-- x 

— SG रहे न उधरके RI 

खुदा हा मिला न विसाले सनम ॥ 

वाली कहावत चरितार्थ करना भला नहीं । 
दोहा । ` 

वास्त ARA यंग तट, पाप निवारत वारि। 2 
के कामिति wq थुगलको, सेवन करहु विचारि || gal 
कामिति C 


सार-गङ्गातट पर बसना ओर काम 
के कठोर इचोंका सेवन करना-ये दो. 


: | E 





काम जगतमें सुख्य हैं । विचारवान विचारकर, 
इनमें से किसी एक को चुन लं । 

5], Let one take rest either on the bank of the 
river Ganges whose water clears away the sin 07 


between the breasts ofa woman which are very 
attracting and where the breast—chain is lying. 


प्रियपुरतों युवतीनां तावत्पद्मातनोतु हदि HTA; | 
^ अचति न यावच्न्दनतरुसुरभिमधुसुनिमल; पवनः ३२ 


मानिनी कामितियोके gas अपने .प्यारांके ग्राति मान 
तभीतक ठहरता है, जवतक चन्दनके वृच्चोंका qure पूण 
मलयाचलका वायु नहीं चलता || lI 


खुलासा--मानिनियोंके मनमें उसी समय तक मान रहता हे, 
और उसी समय तक उनकी gsl टेढ़ी रहती हैं; जब तक 
कि चन्दनके वृक्षोंकी सुगन्धिसे मिला हुआ वायु Ue कोमल 
शरीरोंमें नहीं लगता । 


आमकी मनोहर मञ्जरियाँ, सुविमल चन्द्रमा, कोकिल, भोरे 
आर मलय-पवन तथा वसन्त--ये सब कामदेवके साथी ओर 
उसके wmpum Š । बह इन्हींसे त्रिलोकीको वशसें करता है। 

मानिनी कैसी ही कठोर क्‍यों न हो, किसी तरह मत्ताय न 
मनती हो; तोभी वह कोयलके Sue, मलयपवनके चलते या 
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घटाओं के छा जानेसे शीघ्र ही मान छोड़, अपने प्रीतमकी गोदे 
आ जाती है | जो कामिनी पुरुषकी अनेक तरह की snm 

. भी राज़ी न होती हो, वह मलयपवन प्रश्न॒तिकी saq सहजमें 
राजी हो जाती है। कविने ठीक कहा है कि, सानिनीका मान 
तभी तक है, जब तक मलयाचलकी हवा नहीं चलती । उसके 
चलते ही मानिनी आप .खुशामद करने लगती है; क्योंकि बसन्त 
में मलयाचलकी ओरकी हवा चलती है और वह ख्ियोंके Rafi 
बड़ी गुदगुदी पैदा करती Š | geld आयुरवेद-आचायोंने व्रसन्त 
में रात-दिन खी-पुरुषोंके अङ्गमें कामदेवका रहना लिखा Š । इस 
मौसममें, मनहूस-से-मनहूसका भी काम. जाग उठता Š और रूठी 
हुई #ख्जियाँ सहजमें भन जाती हैं | x 








# कामराख में ख्ीके नाराज या उदासीन रहनेके सम्बन्धमें लिखा है- | | 


Q ननरोगविरहोद्योगा 
कार्पण्यादतिमानरोगविरहोद्योगादि पारुष्यतो, 
मालिन्यासस सज्ञतादि भयतः शोकादरिद्रादपि | 
भटा तनुतादिभिश्च वपुषः काठिन्यतःशंकना, ` 
'दोषांणाञ् बृथा प्रयाति बनितावैराग्यमुच्चैः सदा| o 
E पति की त्यन्त कंजूसी, पतिका जियादा प्यार करके सिर पर चढ़ा 
; पतिका सदा रोगी चना रहना, पतिका निखटट या पुरुषार्थहीन ; 
दना पतिम उज, यौवन, दिया, बुद्धि और कुल-शौज् आदि में qu 
id न होना;पतिकी मूखता,पति और सास ससुर आदिका अत्यन्त भय, — 
P , दरिद्रता, पतिके शरीर की सख्ती ओर कठोरता, पतिका अधिक x. | 
कयुत रहना ओर व्यभिचार या छिनाले की झूठी तुहमत लगाना-अश्रति 
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दोहा । 


तवही लॉ मन मान यह, तव ही लों श्रूभंग | 
जौ लो चन्दनसे मिल्यो, पवन न परसत अग.॥२२॥ 


सार-मलयपवनके चलते ही मानिनी 
स्त्रियाँ आप ही सीधी हो जाती ë । 
39. The pride of & woman before her lover 


remains only so long as the pure spring air bearing 
the sweet smell of ‘sandal:does not touch her body, 





कारणोंसे स्त्रियाँ अपने पतियाँसे अक्सर विरक्त, उदासीन, नाराज या 
असन्तुष्ठ रद्दती हैं। जिन पुरुषोंको खी-सुखकी जरूरत हो, उन्हें उपरोक्त 
कारण यथासाध्य दूर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । ऐसा करने से ही 
स्री चाहने लगेगी । 


— E. —— 
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बुसल्त-साहिसा' | 

परिमलभ्रृतो वाताः शाखा नवाङ्गरकोटयो | 
मधुरविरुतोत्करठा वाचः प्रिया पिकपच्षिणाम्‌ | 
विरलसुरतस्वेदोद्गारा . वधूचद्नेन्द्वः 
प्रसरति मधो राऱ्यां जातो.न कस्य शुणोद्यः ॥३३॥ | 

. जवकि सुगन्धियुक्त पवन चेला करती है, वक्षोंकी शाखाओं | 
मं नये-नये अंकुर निकलते हैं, कोकिला मद्मत्त या उत्कारेठत | 
कर मधुर कलरव करती है, स्त्रियोंके मखचन्द्र पर HITA 
MAR निकले हुए पसीनोंक हलका-हलकी घारे मजा 
vi लगती हैं, उस TAR रातमें, किसे काम पीडित नहीं 
करता ? ॥३२॥ | 


q ला बसन्त कामदेबका साथी और ऋतुओंका राजा |. 
Los सुगन्धि-मिश्रित पवन चलने लगते हैं। शाखा- 3 
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प्रशाखाओंमें . नवीन पत्राङ्कुर शोभा देने लगते हैं। चारों ओर 
फूल खिलते EOD कोकिला. मधुर कलरव . करती है। साँस 
सुद्दावनी और दिनं रमणीय होने लगते a अलुरांगिनी 
होने लगती हैं। बहुत क्या--इस ऋतुमें सभी पदार्थोर्म मनो- 
हरता आ जाती है | 


हम अपने पाठकोंके मनोरञ्जना्थ महाकवि कालिदास-विर- 
चित “ऋतुसंहार” से चन्द सुन्द्र-सुन्द्र पद्य उद्धृत करते हैं: 


आकस्पितानि हृदयानि मनास्वि्ीना 
वातैः प्रफुल्ल सहकार कृताधिवासैः | 
सम्वाधितम्परमृतस्य मदाकुलस्य . 
श्ोत्रगरयेमधुकरस्य च sume: d 


इस ऋतुमें बौरे हुए आमके वृक्षोंकी सुगन्धसे सुगन्धित 
चायुने धीरज धरनेवाली कामिनियोंके हृदयोंमें भी खलबली 
मचा दी है। मदोन्मत्त कोकिलोंकी झुक आर भौंरोंके मधुर 
zem चारों दिशाएँ भर ridi हैं। 
ओर भी: | 
पुंस्कोकिलश्चूतरसेन मतः 
प्रियामुखं चुस्बाति qaqta | 
गुअद्‌ द्विरेफोउप्ययमम्बुजस्थ: . 
प्रिय प्रियाया: ्रकरोति चाटुम्‌ ॥ ` 





` ` - 
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आमक रससे मतवाला हुआ कोकिल, सादर, अपनी प्यारी 
का मुख चूम रहा है। गूंजता हुआ भौंरा भी कमल पर दैः 






कर अपनी प्यारीकी खुशामद कर रहा Š | 
ओर भी: 
तनूनि REA मदालसानि 
ुहु्मूहजम्मणतत्पराशे । | 
SHIT: असदाजनस्य 
करोति, लावण्यरसात्सृकानि N | 
इस ऋतुमें मीनकेतन--कामदेव, झ्लियोंके नाजुक, गोरे, 


मतवाले और बारम्बार जम्हाइयाँ लेते हुए अङ्गोंको ३ट्ङ्गार-रसमें 


STH कर देता है। 


बहुत लिखनेको हमारे पास स्थानका अभाव है, इसलियें 
इतना ही यथेष्ट होगा। बसन्तमें नाम भी मद हो जाता है। _ 
frate} तो इतना भद छा जाता है कि, वे सीना उभार कर और | 
अकड़ कर चलती हैं। रसीले -और छेल-छबीले पतियोंके पास ` 


रहने पर भी नहीं दवी; बल्कि उत्करिठत हीं रहा करती हैं। 
er  छप्पय। | 
. चले सुगन्धित वन, फूल चहूं fetu फूले | | 
बोलत fis; JS वचन, काम-झर उरमें gd l" 
T मम्जरि आम, करे ANET मारी l 
UHR स्वेदित qaq, eraa अद्भुत नारी ॥ 
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! # शूङ्गार शतक d 
| EL 2 [ 339 ] 
यह केहि पदार्थके गुरानकों, उदय करत नहिं. जयत्‌ WE | 
WIS ऋतु वसन्तकी है OTT, मंगलदायक सकल कह | ३ ३े॥ 
सार-बसन्त Š समी की उत्कण्ठा और 
AA 


PAIRA बढ़ जाती है। 


98. What objects do not assume their qualities 

in the dead of night of the Spring season when the 

scented breeze blows, new sprouts of leaves come out 

on the branches of trees, the sweet sound of cuckoo 

.and other birds appear very pleasing and the stray 

drops of perspiration shine on the moon-like face 
of women after the exertion of sexual intercourse. ` 


भधुरयं मधुरेरपि कोकिला-- 
कलकलेमेलयस्य च वायुभिः ॥ 
विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो 
चिपदि हन्त सुधाऽपि विषायते ॥ ३४॥ 
ER बसन्त कोकिलके ARAR शब्दों और मलय 
पवनते विरह स्त्री-पुरुषोके ग्राण नाश करता Š | बड़े ह दु:ख 
का विषय है कि, प्राणियाके लिये विपट्कालमें अमृत सा विष 
हो जाता है ॥३४॥ x id 


. सुलासा-कोकिलका मधुर कलरव और मलयाचल की 
. सुगन्धिपूणे हवा प्राणिमात्रमें नवजीवन का सञार करते हैं। 
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[ श३= ] 
इनसे शोकात्ते और मनहूसोंके दिलोंमें भी गुदगुदी होने लगती 
Š | सभीके चेहरों पर प्रसन्नता -छा जाती है; पर कर्मों के. 
फेर या दुर्दिनके कारणसे, q दोनों विरही स्त्री-पुरुषाँको 
मछलीकी तरह तड़फाते Š | सच है, विपद्कालमें सोना मिट्टी 
हो जाता है और अग्रत विष होजाता है। परिडतराज जगन्नाथ 
अपने “मामिची-विलास” में कहते हैं:-- 

मलयानिलमनलीयाति माणिभवने काननीयति क्षणतः | 

विरहेण विकलहृदया निर्जलर्मानायते महिला ॥ 


विरह-वेदनासे विकल कामिनी, मलयाचलकी पचनको आग 
और मणिमय भवनको बन सममकर, मछ्लीका-सा आचरण 
करती है; यानी जलह्दीन मछलीकी तरह तड़फती Š । 
आऔरमीः- ` 
पाटीर टरुमुजयपृंगवमुखायाताइवातातिनो , 
वाता वाति दहन्ति लोचनममी ताम्रा रसालद्गमाः | 
एते हन्तः किरन्ति कूजितमयंहालाहलं कोकिला-- 
बाला वालमुणालकोमलतनुः प्राणान कर्थं रक्षतं ॥ 


: चन्दनके SW वसनेवाले साँपों के मुखसे निकली हुई | | 
दाक समान सन्तप्-गरम हवा चलती Š; लाल-लाल पत्तों | 
चाले आमके बृचष नेत्रो को जलाते हैं, कोयल की वाणी विष-सा | ' 


बरसाती है । इस दशामें नवीन कमलकी डंडीके समान 
कोमलाङ्गी वाला किस तरह अपनी प्राणरक्षा करेगी ? 
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# शृङ्गार शतक #॥ ` | 
pue - © [ १३६ ] 
पाठक ! देख लिया, घन्सतमें विरद्दीजनोंकी कैसी दुर्दशा. 
होती.है। विरही स्री-पुरुष सभी शीतल और शान्तिमय पदार्थों 
को अम्िवत्‌ समभते हैँ। विरहःव्याकुला बाला काले अगर 
और चन्द्नके रसको हलाहल विप और नील कमलोंकी मालाको 
साँपोंकी कतार समझने लगती हे | 
एक विरहिणी वसन्तमें अपने प्रीतसके घर न आने पर 
स्वपति, कोकिला, कामदेव और चन्द्रमा पर कैसी कुपित हो रही 
है और उनसे बदला लेनेकी ठान रही BI हम इस मनोहर 
उक्तिको महाकबि कालिदास-क्त ““श्रंगारतिलक? से sz त करते 
ë | लीजिये पाठक ! इसका भी रसास्वादन कीजिये:-- 


आयाता मधुयामिर्ना यदि पुनर्ना--- 
यात एव ग्रमुः ग्राण यान्तु विभावसो 
यदि पृनजन्मम्रहं MAX | 
व्याघ:कोकिलवन्धने हिमकर- 
ध्वसे च राहमह: कन्दे हरनेत्र- 
दाधितिरहं प्राणेश्वरे मन्मथः || 





बसन्तकी रात आगई; पर मेरे स्वामी न आये । इसलिये 
सरे प्राण आगामें नष्ट हों। अगर मरनेके बाद फिर जन्म होता 
हो, तो में परमात्मासे प्रार्थना करती हैँ कि, कोंकिलके बन्धनके 
लिये में व्याध होऊ चन्द्रमाके नाश करनेके लिये राहु ED 
कासदेवके संहारके लिये शिवजीके नेत्रकी किरण बन्‌ और 
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T * सतेहुरिकृत | x 
[ १४० ] Bu : 
अपने प्राणप्यारेके लिये कामदेव बन; अर्थात्‌ बसन्तमें, ये । 
सब मुझे जिस तरह सतां रहे š परकालमें, में भी इन्हे 
सताऊ और अपना बदला लू | : 


दोहा । 
ऋतु वसन्त कोकिल-कुहुक, त्याही पवन अनूप | 
बिरह विपतके परत ही, सुधा होय विषरूप NLN 


सार विर A EIE €x ~ 
RR Sl परुषोंके लिये “बसन्त” 

के समान है । | 

84. This month of Chaitra kills (as it were) those 
who are suffering from the pangs of separation, by | 
the sweet sound of ouckoo and by the air of Malya- | 
chala mountain. Alas ! even nectar becomes poison | 
In adversity. ( Sweet sound of the euckoo and the | 
gentle breeze in the spring season please every one— ` x 
but those whose beloved ones are away feel their 
absence all the more by these messengersof spring.) ` | 


sC किल किज्चिदेव द्यितापाश्वें विलासालसः | 
eh A aae a | 
MN सम कतिपयै; सेव्याः सितांशोः कराः | 
'चित्छ॒खयन्तिनेत्रहृदये चैत्रे विचिताः <q: ॥ ३५ ^ 
मोगविलासते शाल होकर कुछ समय तक अपनी प्यारी ik 

पास AU CIT, WEN मधुर शब्द WT, | 














के 
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` # खज्जार शतक # | | 
Ew [3] 


Ra लतामण्डपके नाचि टहलना, सुन्दर wf बातचाति 
करना और चन्द्रमाकी शीतल चाँदन का वहार देखना-ऐसी | 
erret चेत्र मासकी विचित्र रात्रियाँ किसी-किसी ही भाग्यवान्‌ 
के नेत्र और हृदयोंकों सुखी करती हैं sul 
खुलासा--कोयल कुहुकती हो, लताएँ फूल रही हों, चाँदनी s 
छिटक रही हो, श्रेष्ठ कवि अपनी रसीली कविताएँ सुनाते हों 
और भोग-विलाससे थक कर अपनी आाणप्यारीके पास आराम 
कर रहे हों--चेतके महीनेकी रातोंमें, जिन्हें. ये सब मयस्सर हों, 
वे निश्चय ह्वी भाग्यवान Š | जिन्होंने पूर्वजन्ममें पुणय सञ्चय 
किये हैं, उन्हें ही ये स्वर्गीय सुख मिलते हैं; सब किसीको नहीं । 
दोहा। ` . 
कोक्रिल-रव फूल! लता, चेत-चौदनी रेन | 
प्रिया साहित निज महलमें, सुकृती करत QAT ॥३५॥ 
सार चेतकी चाँदनी रातमें, विरले 
उण्यात्मा ही अपने महलकी छतपर, अपनी 
माणप्यारीके साथ आनन्द करते हैं। .. . 
Eo: These wonderful nights of the month of 
Chaitra give pleasure to the mind and eyes of a man 


t Who enjoys the sweet company of his beloved wife 
E teing tired with pleasurable copulation, hears. the 
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e "- 
# भतहरिक्षृत a 
[ १४२ | S 
sweet songs of the cuckoo and takes delight in bright ४ 
moon-light, whose time is passed in company with 
baids, but to others whose beloved ones are away, 
these nights give pain. 





A 


पान्थर्नीविरहानलाहतिकथामातन्वती भजरी 
साकन्देषु पिकाइनाभिरधुना सोत्कर्ठमालोक्यते॥ 
अप्येते नवपाटलापरिमलप्राग्भारपाटचरा 
वान्तिक्कान्तिवितानतानवकृता!#श्री खए्डश लानिला! | 
॥ २९॥ 


इस वसन्‍्तमें, जगह-जगह, वटोहियोंकी विरहव्याकुल | 

` Radia QERA आहुतिका काम करने वाली आमर्का 
मञ्जरिय/ खिल रही हैं । कोकिला उन्हें वडी, आमिलाष या 
SACR देख रही हे। नये पलाशके फूलोंकी सुगन्धको | 
चुरानेवाले ओर राहकी थक्ानको मिटानेवाले मलय-वायु चल | 
रहे हैं Itl | 


TNT mms CN 











सीमा बनाता Š | green साहब. कहते है, मलयाचल उस पर्वत-श्रेशीरक 


नाम है जो भारतीय ग्रायद्वीपके पश्चिमीय तर.पर है, और जहाँ चन्दनके | 
SN बहुतायतसे लगते हैं। | . 
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eme [ १४३ ] 
यहाँ ऋतुराजकी स्वाभाविक महिमाका चित्रःखींचा गया Š | 
हम भी अपने मनचले पाठकोंके मनोर॑जनाथ महाकवि कालि- 
दासके “ऋतुसंहार” से एक श्लोक नीचे उद्धृत करते हैँ: * 
समदमधुकराणां कोक्िलानाञ्च नादे; 
SW WES. CHINA रम्येः | 
इपाभिरिव सुतीक्णेमानसं मातिनीनां 
तृदाति WP मन्मथोद्दीपनाय || 
यह कुसुम मास मतवाले भोरां, कोकिलके शब्दों, अत्यन्त 
dw तीरोंके समान A हुए आम के वृक्षों और मनोहर कनेरके 
वृक्षोंके द्वारा, कामोद्दीपन करनेके लिये, मानिनी स्त्रियोंके मनों 
को विद्ध कर रहे हैं । 
छप्पय | 
विरहीजन-मन ताप करन, वन अस्वा मोरे। : 
fg पञ्चस हेर टेर, विरह fü वारे ॥ ` 
मार रहे WW, RI पाणडलके महकत | 
ferr भये eme, दरों fa दौ दहकत |i 
` मलयागिररिवासी पवनहु, MA ग्रज्वलित करत | 
बिन कन्त वसन्त असन्त ज्यों, घेर रह्यो यह नहिं टरत॥२ $॥ 


' .  सार-आम की मंजरियाँका खिलना, 
- कोकलिका उन्हें उत्कंशसे देखना ओर मलय 
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[ १४४ ] 


पवनका चलनाः-ये ऋतु॒राज--असन्तकी 
स्वाभाविक महिमा है । 


36. In the spring season, the peahen eagerly 
looks at the mango blossoms which adds to the flame ` 
of separation of a traveller's wife and the air from 
Malyachala blows stealing the smell of patal. flowers 
and renewing her grief | 





सहकारकुसुमकेसरनिकर भरामो दसू च्छितदिगन्ते | 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधो भवेत्कस्घ नोत्करठा ॥ २७ 

आमके वोरोंकी केसरकी गहरी सुगन्धसे दशां दिशाए 
व्याप्त हो रही हैं, मधुर मकरन्दको पी-पीकर XH उन्मत्त हो 
रहे हैं--ऐसे ऋतुराज वसन्तमें किसके मनमें कामवासनाका 
उदय नहीं होता |।२७॥ x 


खुलासा--जिस समय वसन्तमें आमांके फूलोंकी सुगन्धसे | 
दिशाएँ महकने लगती हैं, मधुके लोमी भौरे मधु पी-पी कर | 
उन्मत्त हो जाते हैं, उस समय प्रायः सभी प्राणियों की विषय- | 
वासना प्रवल हो उठती है। पुरुष aui wc स्त्रियाँ पुरुषों | 
से मिलनेको तड़फड़ाने लगती हैं | बड़ी-बड़ी सानिनी fi का _ | 
गवं खब हो जाता है। जो दम्पति एकत्र होते हैं, वे EN 


आनन्द करते हैं; परन्तु जो दूर-दूर होते हैं, चे विरइकी आगमे | | 
बुरी तरह जलते हैं E 
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mns aai TOTO M [ १४५ ] 
` सोरठा I 

फूले WE दिशि आम, भई सुगान्धित ठौर सब | 

मधु मधुपी अलियाम, मत्त भये ऋमत fé ॥३७॥ 


सार--बसन्तमें प्रायः सभी प्राणियोंको 
कामदेव सताता है । 


3T.: Who does not feel buoyant in the spring | 
season when all the quarters are filled with smell | 
issuing forth from the bunch of mango-blossoms and 

when the bees are busy in the collection of sweet 

honey from flowers ? 


— —M9 0  —— a 


i, सऑष्ममहिमा i 





अच्छाद्र्चन्दनरसाद्रेकरा MNA 


धाराणहाणि कुसुमानि च REA च । 

मन्दो मरुत्छुमनसः शुचिहम्यपृष्ठ, | 

ग्रीष्मे मद्ञ्च मदनज्च विवद्धयन्ति ॥३८॥ | 

अत्यन्त सफेद चन्दन जिनके NA लग रहा है, ऐसी x 

TAN सुन्दरियाँ, FARI घर, फूल, चाँदर्नी, मन्दी हवा 
| i. 








` 
ETE 
«i 
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| i भतृहरिकृत क्ष 
[ १४६ ] | asa 


और महलका साफ gg, सब गरमकि MAHA, मर्द 


| 
आर मदन दोनों हीको वढाते हैं । ३८ | 


खुलासा-सृगनयनीके कमल-समान हाथोंमें अरगज़ा चन्दन 
लगा है, फुहारे छूट रहे हैं, फूलों की शाय्या बिछी E, चन्द्रमा की 
चारु चाँदनी छिटक रही है, वीणा बज रहा है, go गा 
रहे हैं, महल की स्वच्छ और परिष्कृत छत पर पलंग बिछ रहा 
है--इस सव सामग्रीसे मद ओर मदन दोनों की वृद्धि होती है 
अर्थात्‌ जिन पुरुषोंके मनमें विषय-बासना नहीं होती, उनके भी 
मन इन सामानोंके सामने होनेसे उत्कणिठत हो जाते हैं; पर ये ; 
सव धनी और राजा महाराजाओं को ही मयस्सर दो सकते हैं। 
हम अपने पाठकांके मनोरञ्जनार्थ चन्द सुन्द्र-सुन्दर 8pm महा- 
कवि कालिदास कृत “ऋतुसंहार” से उद्धत करते हे: 
« 


(१) 
सचन्दनाम्ब-व्यजनोद्भवानिले 
तहारयश्स्तिनमण्डलापंणं: | 
सव्लरका-काकालिगाति fier 
ग्रवुध्यते WH इवाद्य मन्मथः [lll 


(२) 


. पेशाः शशांक चतनीरराजयः 
काचिद्‌ विचित्र जलयत्रमन्दिर्‌म्‌ 
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मनोहर सुगन्धित माला, पंखे की हवा, चन्द्रमा की किरणे, फव्वारे- 
दार घर, महल की छत और सूगनयनी कामिनी --ये सब, मौसम गरमी 
भें, मद और मदन दोनों ही को बढ़ाते हैं । ( पष्ठ ९२) 
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EC मणिग्रकाराः सरसन्च चन्दनं, 
शुचो परिये, यान्तिजनस्य सेव्यताम्‌ NEN 
(3) 
पयोधराशएचन्दनपंकशञीतला--- 
रतुषारगोरार्पितहारशेखराः | 
(ATARIRA सहेम मेखलाः 
SEHE कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ || 9 o ll 


इस ग्रीष्म ऋतुमें, wen पानीसे भिगोये हुए पङ्को की हवा 
से, ERG स्तनमण्डलोंको छातीसे लगानेसे और बीणाके 
मधुर स्वरके साथ गाना सुननेसे सोया हुआ कामदेव भी चैतन्य 

हो जाता है ॥१॥ 

: है प्यारी! इस sm iui कहीं रात और चन्द्रमा; 
कहाँ थोड़े जलवाला तालाब और कहीं फुहारेदार घर; कहीं 
नाना प्रकारके शीतल up और कहीं सरस arsa 
-सेवनीय हो जाते Š ॥२।। | 

इस ऋतुमें, बफेके समान सफेद और उज्ज्वल होर 
धारण किये चन्दून-चर्चित शीतल पयोधर& ओर सोने की 
'कोंधनी पड़े हुए नितम्बई किसके चित्तको - उत्कण्ठित नहीं 
करते ? Mail 








: $ पयोधर = स्तन, चूचियाँ । 
| , ` # नितम्ब = कमर का पिछला भाग, चूत । | 


-——e— ~ Z - 
d Fr n B 
" = 
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[es + 3 M 
छप्पय i 
मुगनेनकि हाथ, अरगजा eU लावत | 
ger फुहारे देख, Pr विरमावत ॥ 
चारु चौंदनी चन्द, मन्द मारुतको R 
वाजत वान प्रवीण, संग गायनको गेवों ॥ 
` चोदन उजरे महलकी, निरखत चितगाति हितढरत | 


- 


पुरुषनको uer विषममें, ये ATR विस्तरत ॥३८॥ 


38. Ladies having their hands besmeared with 
purest sandal water, houses having fountains playing 
therein, sweet smelling flowers, bright moon-light, 
fragrant creepers, the gentle breeze and the white 
roof of the palaces—-these things in summer season; 
inorease sensual desires. 


स्रजो हृद्यामोदा व्यजनपवनश्चन्द्रकिरणाः, 
प्राग; कासारो मलयजरजः सीधुविशदम्‌ । 
शुचिः सौधोत्सङ्गः प्रतनुवसनं पङ्जऱशो, 
निदाघाता होतत्छुखछुपलभन्ते सुंकूतिनः ॥३६॥ 
मनोहर सुगाश्वित माला, पंखेकी हवा, चन्द्रमाकी किरणों, 
फूलोंका पराग, सरोवर, चन्दनक रज, उत्तम मदिरा, महला 
उत्तम छत, महान वस्त्र और कमलनयनी सुन्द्री--इन सब | 
उत्तमोत्तम पदाोका, गरमा quf विकल हुए, कोई-कोई | 
भार्‍यत्रान पृरुष ही मजा ले सकते हैं ॥३६॥ | 
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खुलासा--गरमी की ऋतुमें--फूलों की मांला, wg की EI, 
चारु चाँदनी और कमलनेत्री कामिनी प्रभृति शीतल और शान्ति- 
मय पदार्थोका भोग कोई-कोई पुण्यवान ही कर सकते BÓ सवके 
लिये ये स्वर्गीय आनन्दके देनेवाले सामान मयस्सर हो नहीं 
सकते | जिन्होंने पूठ्वंजन्ममें पुण्य किया दै, जिनके ऊपर विष्णु- 
प्रिया लक्ष्मी की कृपा है, वे ही इनका सुख लूट सकते Š । 


दोहा । 
पुष्पमाल पंखा-पवन, चन्दन चन्द सुनारि | 
वेठ चाँदनी जल लहर, जेठमास पट धारि ॥३६॥ 
39. In summer season, it is only the fortunate 
people who derive pleasure by: the enjoyment of the 
following— sweet smelling garlands, air of fans, 
moon-light. pollens of flowers, tanks, sandal dust, 
pure wine, white terrace of big palaces, fine clothes 
and the lotus-eyed beautiful maiden. 
सुधाशुञ्र धाम स्फुरदमलरश्मिः शशधरः, 
प्रियावक्‍त्राम्भोज मलयजंरजञ्चातिसुरभि । 
स्रजो हृद्यामोदास्तदिद्मखिलं रागिणि जने, 


— करोत्यन्तः pd न. तु विषयसंसरगविसुखे॥४०॥ 


लिपा-मुता साफ महल, निर्मल किरणोंबाला चन्द्रमा, प्यारा 
का मुखकमल, चन्दनकी रज और मनोहर फूलमाला--ये सवः 
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am परुषोंके मनमें अत्यन्त क्षोभ करती है; किन्त ATI- 
वासना से विसुख पुरुषोंके हृदयांमें किसा प्रकारका A उत्पच् 
नहीं करतीं ॥५०॥ 

खुलासा-जो अनुरागी हैं-कामी हैं, उनके दिलोंमें स्वच्छ 


मह, निर्मल सुधाकर की रश्सियाँ, पुष्पमाला, खस के Up को | 


हवा, फव्वारोंका चलना, चन्दनकी रज, वीणाका THX स्वर 
~ 
सुरीले कण्ठोंका मनोहर गान प्रश्नति शीतल, पर कामोत्तेजक, 


- पदार्थ एक प्रकारकी हलचलसी मचा देते हैं। इनसे उनकी काम- . 


बासना--भोगबिलास की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है; परन्तु 
जो संसारसे उदासीन हैं, जिन्हें विरक्ति होगई है, जिन्हें संसार 
की असारता और चञ्चलताका ज्ञान हो गया है, उनके दिलोंमें 
इन सब कामोत्तेजक qalita कुछ भी हलचल नहीं मचती। 
उनके लिये तो स्वच्छ महल और श्मशान, चाँदनी रात और घोर 
अधेरीरात, पुष्पमाला और सर्पेमाला, चन्द्नकी रज और श्मशान 
की राख तथा कामिनियोंकी जुल्फें और भयङ्कर कालसप Sud 
सब वराबर हैं । 
दोहा । 


झरिवदनी अरु शरद SISI, चन्दन-युष्प-सुगन्ध | 


यं रासकनक पचित हरत, सन्तन. कें चित बन्ध goll 


सार--चारु चाँदनी, चन्द्रमुखी प्रिया एवं | 
अन्यान्य कामोत्तेजक पदा्थोसे कामियोंकी ही 
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# ag शतक # Put 
Cubes y | 


कामवासना तेज़ होती हैः विरक्त या. उदा 
सीनोंकी नहीं। 


40. Snow-white palaces, clear moon-light, the , 
lotus-like face of the beloved lady, fragrant sandal 
the sweet smelling garlands of flowers—( these 
things) disturb the mind ofa lover, but those that 
are averse to the enjoyment of worldly pleasures, are 
not affected in the least by these objects: 


— p O — — 





ee 
A वृषा का माहमा 


A ( प्रादृट्‌. फोर वर्षा ) 
OTST TNS TST NSS SO 

'तरुणीवषा दीपितकामा विकसितजातीपुष्पसुगन्तिं 
उन्नतपीनपयोधर'भारा प्रावृद कुरुते कस्य न हषम्‌ ४१ 

कासद्ेवका उद्य करनेवाली, ग्रफुल्लित मालीका लता- 
वाली, उत्तम सुगन्धि धारण करनेवाली, उबत पान पयोधरा 
वर्ष ऋतु, तरुण स्त्रीकी तरह, किसके मनमें हष, उत्प नहा 
करती ? gel 


खुलासा-जिस भाँति सुन्दरी कमलनयनी तरुणी पुरुषके 
मनमें हषे उत्पन्न करती हे; उसी तरह वषो ऋतु भी Wu मन 
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[ १५३ ] “न 
मे इई उत्पन्न करती है; क्योंकि जिस तरह - तरुणी «fta: चिकने 
मनोहर बाल होते हैं; उसी तरह वर्षा-रूपणी तरुणीके बालोंकी 
जगह मालतीकी लतायें होती हैं। जिस तरह तरुणीके शरीरसे, 
सुगन्धित तेल और इत्र वगैरः की .खुशवू उड़ा करती है; उसी 
तरह वर्षा-रूपणी तरुणीके शरीरसे भी नाना प्रकारके फुलोंकी 
सुगान्धि आया करती है। जिस तरह तरुणी wo सघन पीन 
पयोधर होते हैं; उसी तरह वर्षा-रूपणी तरुणीके भी सघन 
मेघ पीन पयोधर होते हैं। जिंस तरह तरुणी स्त्री पुरुषके मनमें 
उत्कणठा--विषय-वासना उत्पन्न करती है; उसी तरह वर्षा भी 
उत्कण्ठा उत्पन्न करती E. मतलब यह तरुणी नारी और 
वर्षामें कोई भेद नहीं; दोनों हर तरह समान हैं। कबिने ठीक 
ही कहा है कि, वर्षा-रूपणी तरुणीके द्रशेनोंसे कोन हर्षित नहीं 
होता, जो पूणे विकसित जाती पुष्पोंकी सुगन्ध और सघन 
मेघोंके उत्थानसे मनुष्यके मनमें काम उत्पन्न करती है! 
“भामिनी विलास” में लिखा है-- 

्रादुभवाति पयोदे कजलमालिनं वभूव नभः | 

रक्तं च पाथेकहृदयं कपोलपाली sites: पांडुः ॥ 






ww 
vi» 


बादलोंके आकाशमें छानेसे आकाश काजलके समान मलिन क्‍ 
` हो गया, पथिकका हृदय अनुरागसे भर उठा और सूगनयनीके | 


गालोंपर ज़र्दी छा गयी। 


. सारांश यही है कि, वर्षाऋतुके ES ही ख्री-पुरुषोंका चित्त | 
असन्न हो जाता है और उन दोनोंकी ही विषय-भोग भोगने | 
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Fons asli | [ १५३ | 
इच्छा प्रवल हो उठती है। इस ऋतुसें केवल उन्हींका चित्त हर्षित 
ओर उत्कणिठत नहीं हो सकता, जो संसारसे उदासीन या : 
पुंसत्व-विहीन È | 

दोहा । 
पान TIRA धरत, प्रगट धरत Š काम | 
पावस अरू प्यारी! निरख, wd होत तमाम gll 
4l. Who does not feel pleasure in the rainy 

season which has all the qualities of a young woman, 
gives rise to amorous desires, bears the smell of 
blossomed jessamine flowers and has swollen heavy 
clouds over it ? 

वियदुपचितसेघं भूमयः कन्द्लिन्यो, 

नवङुटजकद्स्बामोदिनो गन्धवाहाः । . 

शिखिकुलकलकेकारावरम्या वनान्ता;, 

सुखिनमसुखिन वा सवंसुत्कणठयन्ति ॥४२॥ 

WW आच्छादित आकाश, नवीन-नवीन अंकुरोंसे पूर्ण 
श्वी, नवीन कुटज और कदम्वके फूलांसे सुगन्धित वायु ओर 
मोरोके EEA मनोहर वारसि रमणीय वनग्रान्त,--वर्षामें, 
सुखी और दुख! दोनों तरहके qoqta उत्काश्ठित करते हैं॥४२॥ 


'खुलासा-हर श सका मन चाहे वह सुखी हों चाहे दुखी, 
घनघोर were नये-नये अहुरोंसे छायी uet एवं कुटज और 
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owe | | Es sas 
कदमके फूलोंकी gaude पवन ओर मोरोंकी मधुर 
चांणीसे पूर्ण मनोहर बनोंको देखकर उत्करिठत होता ही ë | 


` qui नेत्रोंको प्रसन्न करनेवाली, मन और आत्माकी तृप्ति 
-करनेवाली, शीतलता और शान्तिका सञ्चार करनेवाली छविपर 
कोई विरला ही मनहूस न मोहित होता होगा । 'इस gd बड़े- 
बड़े मानी पुरुषों और मानिनी स्त्रियोंके मान मदेन हो जाते हैं। 
दोनों ही मान त्याग कर, एक दूसरेकी ,खुशामद करने लगते हैं | 
-भारी-से-भारी अपरांधके अपराधी पतियाँको रगनयनी खनियाँ 
'सहजमें क्षेमा प्रदान कर देती हैं। देखिये महाकवि कालिदास 
अपने “ऋतु संहार” में कहते E _ 


Cm), 
पयोधरेमामिगम्मीरानिस्वने- 
स्ताडिदूभिरुद्वोजेतचेतसो T | 
कृतापराधानपि योषितः प्रियान्‌ 
परिष्वजन्ते . शयने निरन्तरम्‌ ॥ 

GRD) 
कालागुरुप्रचुरचदन-चार्चितांगयः 
पुष्पावतंससुरमीङतक्केच्ञपाशाः 
Nem स्वानिं जलमुचां fter 
VAIE गुरुशहात््रविशन्तिना य्यः ॥ 
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ws, खियाँ भयंकर और गम्भीर गर्जना करनेवाले मेघों. 
आर चमाचम चमकती हुई बिजलियोंसे डर-डर कर अपराधी . 
'पतियोंकों भी, शय्या पर, बारम्बार आलिङ्गन करने लगती हैं; 
अथात्‌ भयभीत होकर पतियोंके शरीरसे चिपटने लगती हैं। . 
बाकी रातोंमें, बादलोंकी घोर गर्जना सुन-सुन कर, : ft 
अपने शरीरोंमें अगर और चन्दनका लेप कर, फूलोंके गहनोंसे 
चोटियोंको सजा और सुगन्धित कर, घरके काम-घन्धे जल्दी- 


जल्दी GS सासक घरसे अपने सोनेके कमरोंमें शीघ्र ही चली 
जाती हैं। 


पणिडतराज जगन्नाथ एक मानिनीके. सम्बन्धमें क्या खूब 
कहते हैं: 

मुञ्चति . नाद्यावि रुष भामिति! qeq | 

NOGEN: fermi eam नयनाव्ज कोणशोण TIA: ॥ 

हे भामिनी ! आकाशमें मेघमाला छागई है, किन्तु तू अब | 
तक अपना रोष नहीं त्यागती ? प्रियतमके इन वचनोंसे कमल- 
नयनीके नयन-कमलके कोनेसें जो ललाई आगई थी, वह दूर हो 

` गई; अर्थात्‌ वह अपने प्यारेसे राजी हों गई । 


दोहा । 
अस्वर घन AT राहत, कुटज 'कदम्ब सुगन्ध | 
मोर शोर रमर्णाक् वन, सबको. सुख सम्बन्ध ॥४२॥ 
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सार--वर्षामें इखिया ओर सुखिया सभी 
के मनमें कामवासना उदय हो आती 


49. The sky overcast with clouds, the earth full 
of new sprouts, the air fragrant with the smell of 
newly--blossomed Kutaja and Kadamba flowers and 
the forest pleasant on account of the charming voice: 
of.peacooks,—all these give rise to amorous feelings 
in the hearts of happy and the unhappy men alike. 


उपरिघनं घनपटलं तियण्गिरयोऽपि नतिंतमयूराः । 
वसुधा कद्लघवला तुष्टिं पथिकः क यातु सत्रस्तः॥ ४२ 
` पिरके उपर घनघोर घटायें छा रही हैं, दाहिने-बायें दोनों 
NAA पहाडॉपर मोर नाच रहे हैं; पेरोके नीचेकी जमीन नवीन 
अकुरांते हरी हो रही है-ऐसे समयमे जबाक चारों ओर 
CRISI करनेवाले सामान नजर आते हैं, विरह-व्याकुल 
पाथेकको केसे सन्तोष हो सक्ता है ? ॥ ३॥ | 


खुलासा-सिर पर मेघोंका शामियाना, पैरोंफे नीचे हरी-हरी 
दूबका क्रालीन और अगल-बग़लमें मदमत्त सोरोंका नाचता 
देखकर, वरोहीके मनमें प्यारीसे मिलनेकी उत्कट अभिलाषा 
हुए विन नहीं रहती । वह बहुत-कुछ धीरज धरता Š पर जब । 
चारों ओर कामोद्दीपक पदार्थोंकों देखता है, तब फिर अधीर | 
हो जाता Š | बहुत लिखने से क्या--वर्षा में विरही | 


|. 
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जनोंको बड़ा क्लेश होता Š | देखिये महाकवि "कालिदासः 
कहते हैं:-- 

वलाहकारचाशानिशजब्दमईला: 
सुरेन्द्रचापं INITA | 
स॒त।द्णाधरा-पतनोग्रसायका-- 
स्तुदाति चेतः प्रसभं प्रवासिनाम्‌ ॥ 
इन दिनों, बञ्रके राव्द्रूपी नगाड़ेवाले बिजलीकी डोरीसे 
युक्त इन्द्रधनुः धारण किये, di धाराके वृष्टि-रूपी भयङ्कर 
वाणवाले ( बीर ) बादल प्रवासियांके चित्तको बरबस व्यथित 
कर देते E I ` 
यह तो हुई पुरुषोंकी बात; अब ज़रा परदेशमें रहनेवालोंकी 
प्राण॒प्यारियोंके दुःख और कष्टकी बात भी सुनियेः-- | 
विलोचनेन्दीवर-वारि---विन्दुभि-- 
निषिक्त--विम्बाघर--चारुपज्नवा: i 
निरस्त माल्याभरणानुलेपना: E 
स्थिता निराश्ाः प्रमदाः प्रवापिनाम ll 
वर्षामें, विदेशमें रहनेवालोंकी ख्ियाँ अपने नयन-कमलोंके 
जलविन्दुओंसे अपने 'बिम्बाफलके समान सुन्दर अधर- 
पल्नवों--होठों-को भिगोये, हार प्रश्नति गहने और चन्दन अगर 
प्रश्नतिका अनुलेपन त्यागे, पतिके आनेकी आशा छोड़ (मनमारे)/ 
बेठी हुई हैं । 
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दोहा । 
घटा घोर चढ़ मोर गिरि, शोह हरित सब भूम | 
बिरह व्याकुल पाथिकको, कहाँ तोष लाखे धाम ! ॥४३॥ 
; सार A ec Sta YR ! 
--विरही ARR जिस तरह 
नसर ` ~ NEAN Ios AN E 
सन्तम घोर मनोवेदना और व्यथा होती हैः 

A n~ —- ^ rN x ७५ A 

उसी तरह वषामें भी उनको विरहाझ्लिकी तीब 
ae i A A 
ज्वालाम जल-जतल कर मछला का तरह तड़- 
"^ o | 4 
फना पड़ता & । 

48. How cana poor traveller feel pleasure ( in 
the rainy season ) when the thick.clouds gather . 
above, the peacocks dance on the mountain on both 
sides and the eartheis white with new sprouts sprink- . 
ling with rain water? ( He feels his loneliness and 
the absence of his beloved wife. ) 

xut विद्युङ्ज्ञीविलसितमितः केतकितरोः, 

| Si ail स्फूजितमितः | 


इतः कर्किकोडाकलकलरचः ques 


कथ यास्यन्त्येते विरहदिवसाः संभृतरसाः ॥४४॥ | 
एक ओर चपलाका चमाचम चमकना, दूसरी ओर केतकाके | 
m “नहर सुगंध; एक आरे मेघकी सज्जन और दूसरी और | 


e = 

















` # शृङ्गार शतक d 
pow [ १५६ | 


मोरांक्रा IN, — सव जहाँ एकत्र हैं, वहाँ हुनयनी विरह-व्याकुला 
AANA 


RA अपने vmi विरहे दिनोंक कैसे mamo १॥४४॥ 


' खुलासा--आकाशमें घनघोर घटायें घिर आई हैं; बिजली 
झमाझम कर रही है, वादलोंकी भयङ्कर गर्जना हो रही है, 
केतकीके मनोहर फूलोंकी सुगन्ध उड़ रही है, मतवाले मोर x 
शोर करं रहे हैं; हाय ! कामकला'प्रवीणं सुनयनी तरुणियोंके, | 
यें कामचासनाको वढ़ानेवाले :दिन किस तरह कटेंगे ? क्योंकि | 
उनके प्राणवल्लभ घरों पर नहीं EL जब वे अँधेरी qu | 
बादलोंकी हृदय दहलानेवाली आवाज़ों और बिजलीकी भयङ्करः 
कड़कसे भयभीत होंगी, तब कौन उन्हें छातीसे लगाकर उनका 
भय मिटावेगा ? जब वे चारों ओर कामोहीपन करनेवाले 
सामान देखकर काम-पीड़ित होंगी, तब कौन उनकी कामः 
शान्ति करेगा ? 


दोहा । | 

दमकत दामानि मेघ इत; केताकि-पुष्प-विकाश | ¢ 

मोर रोर निशिदिन करत, विरहजिन सन त्रात ॥४४॥ | 

_ सार-वषोमें प्रवासी पतियोंकी yt पतिब्रता | 
[eiie दिन बड़ी ही सुसीबतमें करते हैं. । अह 









44. How would the women separated: from their ' के 
lovers pass those wet days when there is the flash o£ 
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[ १६० ] ee ey 
lightening here end the pungent smell of Ketki 
flowers there, the roaring of clouds on this side and 
the dancing of peacocks on the other ? 


असूचीससारे तमसि नभसि प्रोइजलद्‌- 
ध्वनिप्राये तस्मिन्‌ पतति दृषदां नीरनिचये । 

इदं सौदामिन्याः कनककमनीय विलस्तितम्‌ , 
सुद्च रलानि च प्रथयति पथिष्वेव GETI NYAI 


V n 


सावनी घोर ARI रातमे-जवाके हाथको हाथ नहीं 
सूकता--मेघोंकी भयंकर गर्जना, पत्थर साहित जलकी वाशि होना 
और सोने के समान विजलीका चमकना--सुन्द्र! सुनयनाओंके 
(लिये, राहमें ही सुख और दुःख दोनों का कारण होता है ॥2५॥ 


खुलासा-सावनके महीनेमें, वर्षा सबँ दिनोंसे अधिक होती 

है। रात ऐसी अंध्यारी होती है. कि हाथको हाथ नहीं qu | 
बादल बड़े ज़ोरोंसे गरजते हैं। बिजली saqraq चमकती है और 
ऊपरसे पत्थर-मिली जल-बृष्टि होती है। उस समय राहकी पग- 
डरिडियाँ दिखाई नहीं देतीं। उस वक्त जो श्री अकेली अपने 
पति या प्यारेके पास जाती है, उसे निश्चय ही भयानक कष्ट 
x आर भय होता है । इस घोर कष्टके समयभी जब उसे बिजली 
ह TP सहायतासे कभी-कभी पगडरडी दीख जाती है, तब प्रियतम 
| से शीघ्र दी मिलनेकी आशा से वह असन्न भी होती है | 


^ ` 
- 
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सावन भादों को अंधेरी UH Rel की- भयङ्कर गरजना, पत्थर 
सहित जर की बृष्टि होना और सुदणवत बिजली का चमकना--- 
सुन्दुरी सुनयनाओं के fed राह में सुख और दुःख दोनों का कारण 
होता है । इस चित्र में यह दिखाया है, कि भयङ्कर रात में सुन्दरी 
अपने qm से मिलने जा रही है । जब वह यार से मिलने का ख़याल 
करती है, dx सुखी होतो है-; किन्तु वर्षा अर अन्धकार से दुखं 
होती दे ! (qu १०६) 
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^ ॐ आङ्गार शातक # 


^ ख्ली-जाति बड़ी ही साहसी होती है। डरती है, तब तो एक 
चूहेकी खड़खड़से डरकर पतिकी छातीसे चिपट जाती है और 
` जब उसे अपने पति या यारके पास जाना होता है, तब सब विन्न- 
बाधाओं और आफतोंको तुच्छ सममकर, घोर अंधेरी रातमें 
` . , भयंकर श्मशानमें भी पहुँचती है। किसी पाश्चात्य विद्वानने ठीक 
| ही कहा g A woman when she either loves or 
hates, will dare anything.” ẹsa प्रेम या घृणा--दो 
'मेंसे एक पर तुल जाती है, तब बह सब कुछ कर सकती है। . 
मद्दाकवि कालिदास कहते हैं:-- 
अभी क््णमुच्चेध्वनता पयोमुचा 
घनान्धकार।कृतशवरीष्वाव | 
icis EIER EHI E EE 
यान्ति रायादमिसारिकाः STI: ॥ 
` `` ` वर्षामें, घोर गजेन करनेवाले मेघोंसे रातके अत्यन्त अंधेरी 
` होने पर भी, अभिसारिका ferat, अपनी राहकी जमीनको 
` 'विजलीके प्रकाशसे देखती हुई, बड़े चाबसे, अपने RIS पास 
'जा रही हैं । | 


दोहा। . | 


. महा अन्धतम नभ जलद, दामिनि दमक दुरात | 
हष-शोक 'दोऊं करेंत, तियकी पिये-ढिंग जात ॥४५॥ 
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[ १६२ `] DT चन 


सार-वषांकी घोर अँधेरी रातमें, वक्त x 








झुकेर पर, अपने यारोंके पास जानेवाली आभि 
सारिका नारियोंको इःख ओर सुख दोनों ही 
हाते 


45. In the pitch darkness of the month of Shra- 
vana, the loud roaring of the clouds in the sky, falling 
of rains with hailstoires and the golden {l ish of ligh- | ' 
tening, give pain and pleasure to à woman thinking 
of her husband who fis ftravelling on the way 


^ 





आसारण न zia तः प्रियतमैयो तु ste: शक्यत, 
शीतोत्कम्पनिम्ित्तमायतदशा .गाढ समालिङ्ग-यते । 
जाता; शीतलशीकराश्च मरुतो वानत्यन्तखरेद्च्छिदो, ` 
धन्यानां बत दुदिनं सुदिनतां याति प्रियासंगमे ॥४६ ` 
वर्षाकी झड़ीमे प्रियतम घरसे बाहर निकल नहीं सकते। 
_ जाड़ेके मारे कापती हुई बिज्ञाल नेत्रोवाली mere fei 
उनको आलक्षिन करती हैं ओर शीतल जलके कणों सहित: 
वायु, मेथुनक अन्तमें होनेवाले श्रमको मिटा देते हैं--इस तरह 
वर्षाके SRT भी भागयवानाके लिये सदिन हो जाते हैं ॥४६॥ 


. खुलासा-वर्षाकालमें बाज़-बाज़ वक्त ऐसी झडी लग जाती 
है, कि हफ्तों qd दशन नहीं होते। बैसे दिनोंमें, आग्यवान 
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र जा नहीं सकते । जाइ के मारे कॉपतो gi Rat 


PT 


दुर्दिन भी भाग्प्रवानों को सुदिन हो जाते š! 
( पृष्ठ १०८ ) 


adi की कड़ी में प्रियतम घर से बाह 
उन्हें आलिङ्गन करती ë | इस तरह au के 


M 74 
Pi | sts "€^ 
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# ER शतक d 
B [ १६३ ] 
लोग, दिन निकल आने पर भी, घरसे बाहर नहीं जाते--अपने 
पलँगों पर ही पड़े रहते हैं। उनकी सूगनयनी fur जाड़ेके x 
रे कापती हुई, उन्हें अपनी छातियोंसे लगा लेती हैं और मेह 
की ard से मिली हुई शीतल हवा उनकी मैथुनकी थकानको 
मिटा देती हैं। जिन्होंने पूर्वजन्ममें पुण्य किया है, उनको वर्षाके 
बुरे दिन भी इस तरह सुखदाई हो जाते हैं । पुण्यवानों को 
Ta सुख और जज्गलमें मङ्गल होता Š । 
छप्पय |. 
MAZ वर्षत मेह, चढ्यो दिन शीत अधिकतर | 
वाहर नहिं काढे सक्त, नेह सों परा कोउ नर | 
कम्प होत जब गात, तवादे प्यारी-संग सोवत ॥ 
उउत अनंग-तरंग, अंगमे अग समावत ॥ 
रापे-खद-स्वेद छेदन करत, MRA आवत पवन | 
इह विधि ददवस हू मोदग्रद, eiie तिय-संग बाति भवन॥ 


सार-ुण्यवानोको वर्षाके इुर्दिन भी, 

अपनी प्राणप्यारियों की सुहबतमें, सुदिन हो 
जाते हैं । 

45. Ona rainy day, the lover cannot come out 

of his house and the long-eyed lady shivering with 


cold embraces fast her husband; the cold wind blows 
carrying with it small particles of water that takes 








^ P 
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[ १६४ ] 


away the fatigue arising from copulation. Surely, even 
the evil days of a fortunate man become good in the 


company of beloved wife. 


— ——À O —— 


oe CD UNE UICE OB ORO E79. € 


N 
॥ रारद-माहमा | : 


A e canc cap can 223 
अद्धे नीत्वा = 
प्रोदभूतासह्यतृष्णे मधुमदनिरतो weave ffs 
सम्भोगल्तान्तकान्ताशिथिलसुजलतावर्जितं ककरीतो, 


ज्योत्स्नाभिन्नाच्छधारंपिबतिनसलिलंशार दमंद भाग्यः 
॥४७॥ 


आर्घा रात ds qç, जल्दी-जल्दी मेथून करके थक जाने 
पर आर उसीकी वजहसे असह्य प्यास लगने पर, fT 
नरो का हालतमें, महलकी स्वच्छ छत पर बैठा हुआ पुरुष, 
यदि भंथुनके कारण WW) हुई भुजाओंवाली प्यारीके za 
लाई हुईं झारीक्षा निर्मल जल, रारद्की चॉदनमिं, नहीं पीता 
तो वह निश्चय ही अभागा है | 

छप्पय। ` 
छके TQ छाक, मुदित मादिराके छाके | 
करत सुरत ररा रंग, जग कर कछु-हइक थाके ॥ 
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आधी रात बीतने पर, रतिक्रीड़ा से थक जाने पर और उसी वजह 
ते असह्य प्यास लगने पर, मदिरा के नशे की हालत में) महल की 
स्वच्छ छत पर बैठा हुआ पुरुष, यदि रतिश्रम से थी हुई garit- 
वाली प्यारी के हाथों से छाई हुईं झारी का निर्मेछ जल, शरद को 


चाँदनी में, नहीं पीता, तो निश्चय ही अभागा है। (पृष्ठ ४७ ) 
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र शतक d x 
EcL [ १६५ | 
de रहे लिपटाय, अंग अंगनमें KÈ | 
बहुत लगी जब प्यास, तवाहि चित चाहत मुरझे N 
उठ पियत रात आधी गये, शीतल जल या शरदको | 
नर पण्यवन्त.फल लेत हैँ, चिज सङताहिकी web ॥४८॥ 


सार--शरद की चाँदनी रातमें, मंथुनसे 
थकी हुई कामिनीके हार्थाका लाया हुआ जल 
भाग्यवान्‌ ही पीते हैं 


4T. He is surely unfortunate who after the 
midnight being quite exhausted by speedy copulation, < 
feeling very thirsty and being intoxicated with wine, 
does not drink the cool and pure autumn water bright 
as moon-light from the brasen pot on the lonely 
roof of the palace, brought by the weak hands of 
‘his wife, who is also tired on account of copulation 





Ge O m Oa Q 
Í Ë 
ii हेमन्त-महिम 
Š ass Q ME iQ ata 

हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिरशना माज्जिष्ठचासोभत 


` पीनोरुस्तनकामिनीजनकृतारलेषा एहाभ्यान्तरे 
ताम्बूली दलपूगपूरितसुखा धन्याः खुखं शेरते ॥४८॥ 
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L १६६ ] : 
हेभन्त तुमे जो दही, दूध और घी खाते हैं; मँजीठ के 
रंगमं रगे हुए WW पहनते हैं; RRA केसरका गाढ़ा-गाढ़ा लेप 
करते हैं; आतन-मेदसे अनेक प्रकार मेथुन करके सुखी होते हैं; 
पु जाँघों और सघन कठोर कुचोंवाली ख्लियोका गाढ़ आलिङ्गन 
करते हैं ओर मसालेदार पानका वाडा चवाते हुए मकानके 
मातरी कमरेमे सुखे सोते हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान हैं |।२४॥' 
महाकवि कालिदास-रचित भी एक झोक पढ़िये: 
पुष्पासवामोदसुगन्धवक्को, गनेःश्वासवातैः सुरर्भाङताङ्गः | 
परत्परांगव्यतिषेगञ्ञायी, शते जनः कामरारानुविद्धः |i 
है प्यारी इस . हेमन्त sug, कामात्ते स्री-पुरुष फूलोंकी: 
राराबकी गन्धसे सु इको और अपने श्वासवायुसे अङ्गको 
सुगन्धित किये, परस्पर लिपटे हुए सोते रहते Š | 
 . RI 
vel दूध घृत पान, वसन Ts रंगके | 
आलिङ्गन राति-दान, केसर चावि हिमन्तमें Igel 
48. Blessedisthe man who, in the winter, eats the 


food rich with milk;curd and ghee, wears clothes colour- 


ed in soarlet-red Manjistha, besmears his body thickly: 
with paste of saffron and musk, is embra 


man with swollen breasts after being 

various kinds of sexual: intercourse a 

mouth full of betels, sleeps happily in h 
| ——h | 


ced by a wo- 
exhausted by 
nd with his 
is house. | 
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चुम्बनतोगण्डभित्तीरलकवतिसुखे सीत्क्रृतान्यादधाना, _ 
वच्‌ःसूत्काञ्चिकेषु स्तनभरपुलकोङ्ग द्मापाद्यन्तः 
उरूनाकस्पयन्तः एथुजघनतरातस्र सयन्तोंऽशकान 
व्यत्त कान्ताजनानांचिटचरितक्कतः शेशिरावान्तिवाताः 
॥४६॥ 
fai केशयुक्त गालोंको चूमता हुआ, जारकं जाडे 
मारे उनके महसे Cda कराता हुआ, आर्गा-राईच खु 
हुए स्तनोंको रोमाञ्चित करता हुआ पेडुआंको कॅपाता हुआ 
आर पष्ट जाँघोंसे कपड़ा हटाता हुआ, RIRA वायु जार 
परुषॉका-सा आचरण करता हुआ बह रहा हं ॥४६॥ 





खुलासा-पति खीके साथ जो-जों काम करता है, शिशिर 
का वायु भी वही सब काम करता है। पति गालोंको चूमदा E 
है, शिशिरका वायु भी बालोंको इधर-उधरं करता हुआ गालोंको 
|o चूमता हे। पति ख्रीको मैथुनके आनन्द मश करके उसके ded 
z “सी-सी” कराता है; उसी qum शिशिरका वायु भी जाड़ेकी 
: अधिकताके सारे fue qala सी-सी कराता है। पुरुष 
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_ the thighs and making the. clothes o 
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[ १६८ ] Ene zc s 
स्तनोंको रोमाश्वित करता है; . शिशिर-वायु भी वही करता है। 
पुरुष स्रीकी जाँघोंसे कपड़ा हटाता है, शिशिर-वायु fur 
से वस्न हटाता है | बहुत क्या--शिशिरका वायु हर तरह 
ख्रियोंके साथ पतियोंका-सा आचरण करता है--पराई feris 
दिन-दहाड़े येखटके भोगता Š | 
|) छप्पय। 
चुम्वन करत कपोल, JOR सत्कार करावत | 
हृदय-माहि घाति जात, कुचन पर रोम RAA ॥ 
जंघनकी थहरात, वसन हू दूर करत झुक | 
लग्यो रहत सग माहि, द्वारको रोक vel ढक ॥ 
यह ज्ञिशिर पवन विटरूप घर, गालिन-गालिन भटकत [फिरत | 
मिल रहे नारि नर RÄ, याक भटभेर न AA ॥४६॥ 


3 सार--शिशिर ऋतुका वायु, पराई (sni 
के साथ, जारोंका सा काम करता Š । 


49. The wind in the winter season blows behav- 
ing itself like a lustful man at the time of copulation, 
it causes the hair of the breast which is without any 
jacket to stand on end, it kisses. the face with flow- 
ing hairs and with shivering sounds in the mouth 
Just as one hears at the time of copulation, shaking 


f hips and 
loins to fly about. | 
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# ERIS रातक # 
zo. Hi [ १६६ ] 
| केशानाकलयन्‌ह॒शों सुकुलयन्वासो बलादाक्षिप- 
न्ञातन्‍्वनपुलकोद्गर्स प्रकटयन्नालिंग्य कम्पञ्छनेः | 
बारम्वारसुदारसीत्कतक्रृतोदन्तच्छदानपीडय- 
नप्रायःशशिर' एव सप्रति सरुत्कान्तासु कान्तायते॥२०।। 
TOA वसेरता, AR कुछ-कुछ भूँदता, साड़ीको 
जोरसे उड़ाता, qub रोमाश्चित करता, WRA सनसन! पैदा 
करता, कापते हुए रारीरको आलिंगन करता, वारम्वार MA 
कराकर होठों को चूमता हुआ, 'शिशिरका वायु पतियोंका-सा 
आचरण करता है ॥५०॥ | 
खुलासा--शिशिर-वायु ख्नियोके साथ बेहया, मस्त अथवाः 
शहबतपरस्त पतियोंका-सा काम करता Š | 


छप्पय | 
विलुलित करत सुकेश, नयन हू छिन-छिन मूँदत | . 
वसनन Ud लेत, देह रोमान्चन A N 
करतं हृदयको कम्प, weg मुखहू सों सीसी । 
पीडा करताहि होठ, ug मार सिरीस ॥ 
गह्‌ ञ्ातकालमे जानिये, अदभुत गति धारन पवन | 
निरी-धोत दुरे दुवकेरहो, निज नारी-संग निज भवन ॥५०॥ 










00. The airin the winter season acts like a. 
| husband in the case of women by scattering their hairs.. 


` 
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-shutting their eyes, forcibly removing their upper | 
garments, causing the hair stand on end, slowly 
:shaking the body by touch and giving pain to the ` 
lips by their continuous shivering sounds 


'असाराः सनत्वेते विरतिविरसायासविषया, 
जुग॒ुप्सन्तां यद्वा ननु सकलदोषास्पद्सिति | 

-तथाऽप्यन्तस्तत्त्वे प्रणिहितधियामप्यतिवल- | 
'स्तदीयोऽनाख्येयः स्फुरतिहृद्येकोऽपिमहिमा ॥११॥ | 


“सांसारिक विषय-भोग असार, विरातिमं विन्न करनेवाले । 
"अर सव दोषोंकी खान हैं?--इत्यादि निन्दा लोग मले ही | 
R, फिर भी इनकी महिमा अपार हे ओर इनके शक्तिशाली | 
HT कोई सन्देह नही, क्योकि TARARÀ लान तत्तववेत्ताओं | 
के हृदयमें भी यें प्रकाशित होते हें ॥५१॥ | 


खुलासा--यद्यपि संसारी विषय-भोग असार और थोथे हैं, | 
“हमारे वैराग्य या संसार-त्यागमें वाधक हैं, सभी .दोषोंके मूल | 
कारण हैं, जीवका सव तरहसे अनहित करते हैं, मनुष्यकों | 
freier और मति-हीन करते एबं ज्ञानको धो बहाते हैं । इतने | 
'दोष होने पर भी, कहना पड़ता है, कि ये बड़े ही शक्तिशाली और ; 


करना अत्यन्त कठिन हे । क्योंकि जिन्होंने संसार त्याग दिया | 
'है, जो दिवारात मूलकारणकी खोजमें लगे रहते हैं, उत 
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क ERU शतक ॐ ; 
pue 229 [ २७१ ] 


: तत्त्ववेत्ता त्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें भी ये sr सन्दीपन कर 
देते š! 
छप्पय | 
यद्यपि भोग निस्सार, fI Ra करें नित | 
सव दोषन ` खानी, जीवको mă अनहित ॥ 
करें मिलज मातिहीन, ज्ञानकूं धोय sem | 
सर्वस देहि नसाय, qÜ Rf w€ ॥ 
यादि निन्दा याकी करे कोउ, तद्यपि हे महिमा RT | 
हिय वसत बहज्ञानीह के, तहँ पामरी गिनतीहि कुत ? ॥५१॥ 


 सार--संसारी विषय-भोग अत्यन्त बलवान 
Š | ओरोंकी तो क्या चलाई, ये dame 
बह्नज्ञानियोंके हृदयोंमें भी कामागि प्रज्वलित 
कर देते हें । | 


ol. If these objects of pleasure be unsubstantial 
orsuch as may take us far from abondoning the 
world and if the people blame them thinking them 
to be the seat of all vices, yet great and indescribable 
is their power in as much as they conquer even those 

‘who have attained high spiritual knowledge. 


` भवन्तो वेदान्तप्रणिहितधियामाप्तगुरवो, 
विचित्रालापानां वयमपि कवीनामनुचराः | 





^ 
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तथाऽप्येतद्‌भूमो न हि परहितात्पुण्णमधिक, 


Š 


नचास्मिनसंसारे कुवलयद॒शो === | | 


आप वेदान्तवेत्ताओंके माननाय गुरु हो आर हम उत्तम .| 


काव्यरचयिता कवियोंके सेवक हैं; Qh हमें यह वात कहनी 


ह पड़ती है कि, परोपकारसे वढकर पृण्य नहीं हे ओर कमलनयना 


सुन्दर fab बढ़कर ओर सुन्दर पदार्थ नहीं हे ॥५२॥ 


खुलासा-आप वेदान्त-पारङ्गत पणिडतोंके मान्य शुरु हैं। 
आपमें अपार विद्या-चुद्धि है। हम कुछ पढ़े-लिखे विद्वान नहीं, 
केवल काव्यशाख्-विनोंदी कवीश्वरोंके अनुचर हैं। तोभी; हमें 
अपनी समभके अनुसार कहना पड़ता है कि, इस जगतमें “परो- 
पकार” से उत्तम पुण्य नहीं है और “सृगनयनी कामिनियों” से 


dx. बढ़कर दूसरी सुन्दर वस्तु नहीं है। इसलिये बुद्धिमानोंको, धन 
उपाजन करक, तन-मन-धनसे परोपकार-पुण्य सञ्चय करना. 


और सुलोचना कामिनियोंके साथ भोग-विलास करना चाहिये । 
संसारम रहने वालोंके लिये ये दोनों ही परमोत्तम कर्म Š हाँ, 


जिनका दिल इस नापायेदार दुनिया यां जहान फानी से उदास i x 


था खट्टा हो गया है, उनकी बात दूसरी Š | 


छप्पय | 
i वेद वेदान्त, भये विद्योदधि पारा | 
"IHE तुम गुरु, बुद्धिलल पाय अपारा N 
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हम wg जानत नाहिं, पढे नहिं विद्या भारी । 
रहे ue दास, कहें ये वात बिचारी N 
यह TI-AI परउपकार-सम, अपर Wu Š पुण्य TRI 
अरु पंकजनयनी त्रियन सों, वस्तु अधिक नहीं सुखद काहि ॥५२॥ 


he ex š 
सार--परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं है 

MAN A I NISEN g Ce sN 

AR ORBIS बढ़कर सुख नहीं है । 

- 52. If you are the respected preceptor of Vedanti- 
sts, I am also the follower of poets who take delight 
in beautiful epio poems. Nevertheless, know it for 
certain that in this world, there is no higher virtue 


than doing good to others and nothing more beautiful - 
than a lotus-eyed woman 


किमिह बहुभिरुक्तेयु क्तिशून्य! प्रलाप- 
` ङयमिह पुरुषाणां सवंदा सेवनीयम्‌ . 

अभिनचमदलीलालालस सझुन्द्रीणा c 

स्तनभरपरिखिन्नं यौवन वा वन वा ARII 


युक्तिशन्य वृथा अलापसे तो क्या प्रयोजन ? इस जगतूमें - 
दो ह! वस्तएँ सेवन करने .योग्य हैं--(?) TT मदान्ध 
लीलामिलाबिण! और स्तनभारसे लि सुन्दर क्षियोंका यौवन 
अथवा (२) वन ls LI 
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ख़ुलासा--वादिियात और बे-सिर पैरकी बकवादसे कोई | 
फ़ायदा नहीं | हमारी समभमें तो इस जगतमें दो ही चीज़ें | 
पुरुषोंके सेवन करने योग्य हैं:--( १) नवयौवना ferat, अथवा. 
(२) वन | | 
यदि मनुष्य संसारत्यागी न होना CIR, संसारमें ही रहना 
चाहे, इस दुनियाँके धिषय-भोग भोगना चाहे; तो कमंलनयनी 
नवयोबनाओंके यौवन की बहार लूटे। चाहे इनका :आनन्द | 
अनित्य ओर परिणाममें दुःखमूलक ही Š l पर संसारियोंके 
लिये, इस संसारमें इनसे बढ़कर दूसरी चीज़ ही नहीं । : x 
देखिये रसिक-शिरोमणि परिडतेन्द्र जगन्नाथ महाराज 
कहते हे: | 
तया तिलोत्तर्मायत्या मृगगज्मावकचक्षुपा | 
ममाऽय मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ ` 
उस तिलोत्तमा नामक अप्सराके समान आचरण करनेवाली | 


शगशावकनयनीके कारणसे मेरा यह मृत्युलोक स्वगीलोकके | 
समान हो गया है। d i 







सच है, जिसके घरमें अप्सरा-समान नवयुवती हे, उसे इस j x 
Taft पर ही स्वर à | स्वरामें इससे बढ़कर और क्या <a 3 | | 
B कारलाइल महोदय कहते है; If in youth the 
univer$e is majestically unveiling and every à | 


wher l lI oe | 
here heaven revealing ltself on earth, nowhere | 
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. to the young man does this heaven on earth -so 
immediately reveal itself as in the young 
maiden." यदि यौवन में विश्व गौरवके साथ अपने Wi 
प्रकट करता है, यदि स्वर्ग w पर प्रादुभूत होता है,. 
तो यु्रक के लिये स्वर्गका प्रादुर्भाव युवतीमें ही होता है; 
अन्यत्र नहीं । | i 
किन्तु इनमें रहकर आगे-पोछे का सभी ख्याल भुला देना 
भला नहीं, इनको सोगो और अवश्य भोगों; कोई क्षति नहीं; 
पर अपनी आगे की यात्राका ध्यान ज़रूर रक्खों; क्योंकि यहाँ 
का सुक्राम थोड़े ही दिनोंका है। जो अपनी आगेकी सफर के 
लिये भी पहलेसे ही प्रबन्ध करते हैं, उन्हें जो स्वर्गीय सुख यहाँ . 
E- मिल रहे हैं, वह आगे भी मिलेंगे । यहाँ स्वगे भोगा और मरने 
पर ,नरकमें डाले गये, इसमें तो चतुराई नहीं । इसलिये ut 
'रियों के लिये स्त्री-भोगके साथ थुएय-सञ्चय भी करते जाना 
चांहिये, | सव तरह JENN परोपकार सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, इस 
' _ लिये यही करना उचित Š । जो अपनी ह्री नवयौवना के साथ 
 भोगःबिलास करेंगे और साथ-साथ परोपकार-पुण्य भी सञ्चयः 
करेंगे, उन्हें कोई भय नहीं। वे quii» तपस्वी सममः 
x जायेंगे और उन्हें अगले जन्ममें फिर स्वगे दायिनी कमलनेत्री 
| सुन्द्रियाँ मिलेंगी । यदि वे स्वगंल्ोकमें जन्म लेंगे तो वहाँ भीं. 
हरे या अप्सरायें मिलेंगी; पर बिना पुण्य-सन्नयके वे यहाँ 
मिलेंगी न वहाँ । कहा है: 








€ 
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[ १७६ ] - k. | : 
क्या वह दुनियाँ, जिसमें कोशिश हो न दीं के वास्ते | 
वास्ते बाँके भी कुछ-या सब यहाँके वास्ते ॥जौकृ। 

इस संसारमें आकर कुछ परलोक बनाने की भी फिक्र करनी 

"चाहिये । यह उचित नहीं, कि उधर की फिक्र विल्कुल do 

छोड़ दीं जाय | | 

नाम मंजर है, तो फ्रेजके HATA बना | 
पुल वना; चाह बना, मसाजिदो तालाव वना ॥ जोक | 
अगर तू चाहता है कि, तेरा नाम संसारमें प्रतिष्ठा के साथ 


'लिया जाय, तो तू परोपकार कर; पुल बना, कूए बना; मन्दिर _ 
आर तालाब वना! | 


अब रही उनकी बात, जो इस संसार की असारतासे वाकिफ | 
'हो गये हैं, जिनका मन विषय-भोगोंसे हटसा गया है, जिन्हें | 
'विषय-विषसे घृणा हो गई है, उन्हें सच्चे दिल से विषयों को 
त्याग देना चाहिये; मनमें भी कसरी भूलं कर भी-विषयों का |` 
“यान न करना चाहिये। ऊपरसे संन्यासी बनना ओर भीतर ; : 
'विषयों की चाह रखना, बहुत दी खराब Š | | 


अन में एक बात स्थिर कर लेनी चाहिये | इस ma स्थिर | 
Kiia ही सदा भला होता है; ` चञ्चल-बुद्धिका सब्बनाश होता ' | 
दै बुद्धिको स्थिर करके किसी एक बात पर जम जाना चाहिये। Ë 
` चाहे भोग ही भोगे जायें अथवा योग ही साधा जाय। रसिक | 
कवि ने खूब कहा है-- ; E. 


, 
^ 
| 
* 
4 


| 
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X | दोहा । 


रसिक सनहु तुम कान दे, सब TAR सार | 
याग भोगम इक बिना, यह : संसार ` अस्तार ॥ 
सुनो ओरह वात पे, मुख्य बात ये gal 
के तिय-जोवनमें रमै, के वनवासी होय ॥५३॥ 


qR—sgsqFR या तो नवीनायें भोगनी 
चाहिये आथवा संसारके कगड़े छोड, बनमें जा, 
तप करना चाहिये । 


03. What is the use of so much unreasonable wild 

talk ? There are only two things which a person should 

‘always desire enjoyment of,—viz (i) the youth ofa 

beautiful lady who is desirous of new amorous enjoy- 

ments ahdas bont down under the load of her breasts 
or (ii) tiie forest. 


सत्यं जना वच्मि न पक्तपाताह्लोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्‌। 


नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्योदुःखेकहेतुनेचकश्चिदन्यः 
Nayi 

हे मनुष्यो | हम पक्षपात त्यागकर सच कहते हैं कि, 

इस संसारमें fend बढकर न. कोई मनको .हरनेवाली वस्तु है 


आर न कोई दुःखदायी वस्तु हे ॥५४॥ 
k २२ 
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Raa तरह परामश देती और: धेय्य धारण कराती है। और | 


`` -लेजाती है। sf ही राम कृष्ण, सगीरथ, -ध व, RE, £ 
पुरुष पैदा हुए और होते: हैं; अतः यह स्पष्ट है कि 
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खुलासा--इस जगतमें,' सुख और दुःख दोनों ही का कारण 
एकमात्र मनोहर नितम्वोंवाली ef ë | और भी स्पष्ट शाब्दॉंमें या | 
कह सकते हैं कि, स्री ही सुंख देनेवाली ओर wf ही दुःख देने | 
वाली है; यानी सुख और दुःख दोनोंका हेतु एकमात्र स्त्री ही है। 
पाश्चात्य लोगोंमें एक कहावत है कि खी, सम्पत्ति ओर सुरा,--इन | 
तीनोंमें दुःख और सुख दोनों ही हैं। "io co M 

Reade, इस जगत्‌में, पुरुषके. लिये खीसे बढ़कर सुख- | 
दायी और मनोहर दूसरी बस्तु नहीं। खी अपने सधुर बचनों, | 
सुन्दर हाव-भाव और उत्तम सेवासे पुरुषके शारीरिक और : | 
मानसिक क्लेशांको शींघ्र ही हर.लेती है। खी विपदूमें सच्चे: l 















सवः विपदूमें पुरुषको त्याग देते हैं, पर यह अपने पतिको नहीं Í 
त्यागती |. भोजनके समय, जिस हित और प्रेमसे ये खिलाती- | 
पिलाती हैं; उस तरह, सिवा जननीके, और कोई भी नहीं | 
खिलाता-पिलाता | सम्भोग-कालमें, यह, बेश्याकी तरह, अपने, i | 
पतिका सब तरहसे मनोरंजन करती Ë | इतनाही नहीं, उसके वंश | | | 
की वृद्धि भी करती है; यानी ख्रीसे ही पुत्र पौत्रादि होते हैं। | 
मनुष्य कैसा ही दुःखित क्यों न हों, st घरमें आते ही उसकेसारे | 
खेद और श्रमको हर लेती तथा उसे नरकसे वचाती और enti. E 


AT भीम, बुद्ध, शाङ्कराचाय्य galieg ओर गाँधी जैसे महा” 3 | | x 


" # ` a . i 


ar 
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` समान सुखदायी इस जगतमें दूसरी चीज़ नहीं। मनोहर यह" 
इतनी होती है कि, अपनी एक सुसक्यानमें ही पुरुषका मन g< 
लेती है। पर ये सब सुख तभी . मिलते.हैं, जबकि खी सती- 
साध्वी और सद्दी पतित्रता होती है। यही ow अगर कुलटा- 
' . व्यभिचारिणी अथवा कर्कशा होती है; तो पुरुषके लिये यहीं-- 
इसी लोकमें--साच्षात्‌ नरक हो जाता है । पर सच्ची पतिव्रता 
किसी बिरले ही पुण्यात्मा को मिलती ë i 
जिसे पतिन्रता खी मिलती है, उसे दुःख-दैन्य; आपदू- 
' मुसीबत और शोकःचिन्ता प्रश्नति सता नहीं सकते; क्योंकि 
पतिब्रता नरकको स्वर्गमें, दुःखको gent, विपदको सम्पदमें और 
' ` शोकको हषेमें परिणत कर देनेकी क्षमता रखती है। वह wc 
: » काम-काज करती, . पुत्र-कन्याओंको पालती, उन्हे सुशिक्षा देती 
और कुपथगामी पतिको सुपथगामी बना देती है। पुरुषकी कड़ी 
कमाई का पैसा बड़ी ही किफ़ायतसे खच करती और उसे नष्ट 
होनेसे बचाती' तथा पतिका शोक हर लेती है । 
E धमें गोल्डस्मिथ महोदयने, जों इँगलेएडके' एक नामी 
Pos विद्वान.थे, खूब कहा है । हम अपने पाठकोंके ज्ञानवडनाथे 
E. आपके अनमोल वचन नीचे देते š ‘Women, it has been 
observed, are not ‘naturally formed for great cares - 
| themselves, but to ‘soften bus" यह देखा गया Ë कि 
frat. aq चित्ताओंकी-स्वंय qawa लिएं नहीं; 'वेरन्‌ हमारी 


Bá 


| È चिन्ताओंको घटानेके ,लिये बनाई गई हैं। आपने एक जगह 
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EE 2 
DOM Es. er Jud | | 
लिखा E:—She who makes her husband and her 


children happy, who reolaims the one from viog 





and trains up the other to virtue, is à much greater E 
character than ladies described in romance, whose 
whole occupation is to murder mankind with 
shaft from their quiver or their eyes," जो अपने 
पति और बच्चाको सुखी कर सकती है, जो अपने खाविन्द्को 
कुमारोसे हटाकर सुमागं पर चला सकती है, जो अपने बालकों 
को सद्गुणोंकी शिक्षां दे सकती है, वह कल्पित कथाओं या 
उपन्यासोंमें वर्णित उन Rag अच्छी है, जो अपने तरकश 
या नेत्रोके शवाणों द्वारा मानवजातिको वध करना ही अपना 
क्त्य समझती Š | 

संसारमें रूपका आदर Š | रूप प्राशिमात्रको अपनी ओर 
खींचता है, पर रूपसे गुणकी पूजा अधिक होती है। रूप 
नेत्रन्द्रियको प्रसन्न करता है; पर गुण आत्मा पर अधिकार 
जमाता है । पोप महाशय कहते Ë— Beauties in vain | 
their Pretty eyes may roll charms strike the | i 
sight but merit wins the soul" सुन्द्रियाँ बृथा ही | 







अपने सुन्दर She] इधर-उधर. चलाती हैं । सौन्दर्यका 


अभाव piii है, An गुण आत्माको amè | 
गर Ratmi d | 
पर. जिसे इः्व ऐसी नारी दी है,-जिसमें रूपके साथ सुन्दर | 
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गुणोंका भी समावेश है, वह निश्चय ही qd जन्मका तपस्वी 
और पुण्यात्मा है। उसे इसी प्रथ्वी पर ही स्वर है। लेकिन 
जिसकी खी फूहर और ककशा है, घरको मेला रखती है, बच्चों 
को सूगले रखती है, खाना बनाना भी नहीं जानती, मनमें आवे 
जैसी कच्ची-पक्की जली-अधजली रोटियाँ खिलाती है, हर घड़ी 
मुंह फुलाये रहती है, घरमें देवासुर-संग्राम का तमाशा दिखायां 
करती है, उंस पुरुषके लिये यहीं नरक है | . किसी कवि .ने खूब 
कहा हे: 

भातको मांड करे नहिँ de, 

ओ सौगुनो साँमर सागमें डारे। | £ 

भूल के खाँड ले डारत दालमें, 2” 

हींग garh खीर बघारे | 

चाकते रोटी हु मोर्टों करे, 

ओ काचीही राखे कि जारही ei | 

भूतसी qq ठाडी रहे, 

परमेश्वर ऐसी सो पालो न TIR I 


अर्थात्‌ जो स्री भातका uis नदीं पसाती; सागमें सौगुना 
नमक डालती है, भूलकर दालमें चीनी मिला देती है, खीरे 
दींगका छोंक देती है, कुम्दार के चाकजैसी मोटी रोटियाँ करती 
है, उन्हें कच्ची रखती या जला डालती है, और भूतनीसी घरमें 
खड़ी रहती है, परमेश्वर ऐसी ow पाला -न पटके | जिनपर 
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Sae कोप होता है या किसीका शाप होता है, उन्हें ही ऐसी 
फूहर «ft मिलती है। कहा à— 

जानो दारुण MIRT, मिलहि दुष्ट SS नारि । 

यद्यपि पतिन्रता नारी सुखों का भण्डार Š; लोभी खी सती 
हो चाहे असती, पतित्रता हो चाहे व्यभिचारिणी, eff कारण 
पुरुष को नाना प्रकारके कष्ट उठाने ही पड़ते Š | ef लिये 
ही वह स्वास्थ्य और जीवनका खयाल न रखकर भी रात-दिन 
अविरत परिश्रम करता हे! ख्रीके लिये ही पुरुष दुजनोंके 
कुबचन सहता, उनको हाथ जोड़ता, उनके Sup पकड़ता और 
न करने योग्य कर्म करता Š | बहुत कहाँ तकं कहें, ख्रीके 
लिये पुरुष नीच-से-नीच कर्म करता, जेल जाता और फाँसी | | 
चढ़ता Š | अगर इस जगतूमें चन्द्रानना कमलनयनी कामिनियाँ | 
न होतीं, तो कौन बुद्धिमान राजाओं और अमीरोंकी Qami 
अनेक प्रकारके कष्ट उठाकर अधीर-चित्त होता ? | 

यह सब तो पुरुष ख्रीकी मोह-माया में फॅस स्वयं करता | 
और स्वयं दुःख भोगता है।- पर यदि दुर्भाग्यसे wt कुलटा | 
होती है, तब तो वह घरमें ही नाना प्रकारके कष्ट और | 
यन्त्रणा झुगाती है। कुलटा कामिनीका शरीर यदि पुष्पवत्‌ | 
कोमल भी होता है; तो उसका हृदय वञ्रबत्‌ कठोर होता Ë | 3 
उसके दिलं में दया-माया और स्नेह नामको भी नहीं होता। । 
वह सच्ची पिशाचिनी होती है। शम्वरासुर और चिचित्तिकी | 
मायाको समना सहज है, पर कुलटाकी मायाको समझना कंठित | 
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` ` हे। चह अबला दीखने पर भी. सबला और गौ होने पर भी 
' बाघ होती है। बह निरङ्कुश होकर--पुरुषको नाना प्रकार से 
नचाती और सेवककी तरह उससे काम कराती है। द्रथा ' 
विलास-चिह्न .दिखाकर उससे पैर दबबाती और अपनी इच्छा 
होनेसे उसका रक्त-मांस चूसती है। जरासी फरमायश. पूरी न 
Ema और घरकी एक चीज़ भी समय पर न आनेसे 
उसके म्राण ले लेती और उसके कलेजेको वाक्यबाणोसे विद्ध 
करके चलनी बना देती है। बहुत कहाँ तक कहें, नरकके दुःख 
कुलटा के दिये दुःखोंके सामने लजा जाते È | | 
सारांश यही है, कि अगर स्त्री नवयौवना, रूपवती और 
पतित्रता हो, तो पुरुषको जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनसे उसे re 
उतना कष्ट या मनोवेदना नहीं होती! वह स्वयं वाहरके कष्टों“ | 
' को हर लेती है। पर पतित्रताके होने पर भी, पुरुष कष्ट और 
अपमान से वच नहीं सकता। इसलिये, इसमें शक नहीं किं, 
जली सुख और दुःख दोनों ही की हेतु है, यानी लीसे सुख भी 
`. है और दुःख भी दै। सुख थोड़ा और नाम मात्रको है और वह 
भी ञ्ज्ञानीके लिये। ज्ञानी और विरागीकी नज़रमें तो zx 
दु:ख है; इसलिये जिन्हें कष्ट और मंमटोंसे बचना हों, जिन्हें 
आत्माका कल्याण करना हो, वे इस मनोहर विष-वेलसे बच | 
फौन्टेनेली महोदय कहते हैं:-“2. beautiful woman is tho 
गाज of the soul, the "purgetory" of the purse 
^ and the. "paradise of the eyes? सुन्द्री कामिनी 
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आत्माका नरक, सम्पत्तिका नाश और नेत्रोंकी स्वर ë | 'गिरिघर 
कंविराय कहते हैं: X 
कुणडलिया | 

didi मूल उपाधिका, ज्र जोरू जार्मान | 

' हे उपाधि तिसके कहाँ, जाके नहिं ये तीन ?॥ 

_ जाके नहिं ये तीन, हृदयमें नाहिन इच्छा | 
परम सुखी सो साधू, खाय यद्यपि ले भिक्षा ॥ . 
कह गिरधर काविराय, एक आतम रस भानो | 
निभय विचरे सन्त, सर्वथा तजकर तीनों ॥ 


ForS दोहा । 
कहहिं सत्य तज पक्ष हम, लोक-विमोहन TIR | 
अरु या सां दुखद अपर, नहिं कछु लेहु विचारि ॥५४॥ 


सार_खीसे बढकर सुखदायी और इख- 


eN 


दायी और कोई नहीं | 


54. O men, I tell you the truth and without any ` | 
partiality that, in this world, there is nothing so n 
attractive to the mind as the women and again 
nothing so painful also. E 


तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निर्मलविवेकदीपकः E 
यावदेव न ङुरंगचचुषां ताड्यते चपललोचनाउ्चलै;१९ 3 
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विवोकियोंके हृदयमें fue विवेकरूपी दविकका Wan 
तर्मीतक रहता हे, जबतक कि मृगनयनी fal चञ्चल नेत्र- 
रूपी ऑचलसे वह वुझाया नहीं जाता ॥५५॥ 





 खुलासा--अन्तःकरणमें कामादि मल रहित निमेल विवेक 
का दीपक उसी समय तक जलता है, जब तक कि सृगलोचनी 
के चञ्चल नेत्र रूपी आँचलकी फटकार नहीं लगाती। और सीः 
स्पष्ट शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि, funi कटाक्षसे विवेकी 
पुरुषोंका भी विवेक ध्वंस हो जाता है। “भामिनी-विलास” में: 
लिखा है:-- 
तद्वाधे कुच्चर्लापुराणशास्त्रस्माति- 
| च्चतचारुविचारजो विवेक: | 
यद्वधि न पदं दधाति चित्ते ERT- 
किशोरहशो दोर्वेलासः N 
कुशलता और पुराण-शाख्न तथा स्म्रतियोंके अनेक चारुः 
विचारोंसे उत्पन्न हुआ विवेक तभी तक है, जब तंक qaqa 
बच्चेकी आँखोंबाली कामिनीके नेत्र-विलास हृदयमें प्रवेशा न्दी 
करते; अर्थात्‌ त्रीकी तीखी नज़र पड़ते ही विवेक और चतुराई 
सब काफूर हो जाते हैं | j 
उस्ताद wm भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं: Y 
ऐ wh | आज सामने उस चरमे मस्तके? | 
बातिल सब अपने दाव-ये दानिशवरी इए dh 


» 
— x... Í“... —— ss ns = 





ES 
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रे जक ! उसकी मदमत्त मनोहर आँखके सामने. आज. | 
हमारी योग्यता और बुद्धिमत्ताका अन्त हो गया। _ 

`. सच है, जब तक च्ल नेत्रोंचाली कासिनीकी नज़रसे 
नज़र नहीं मिलती, तमी तक विवेक, बुद्धि ओर विचारोंका 
अस्तित्व सममिये। उसकी नज्ञरसे नज़र मिलते ही इनका 
उखातमा हो जाता Š | x 
दोहा । 


` - दपक जरत विवेकको, तों लो या चित माहि | 
जों लों नारि-ऋटाक्ष-पट, पवनसु प्रसत TR ॥५५॥ : 


सार--शगनयनी नवयुवतीसे चार नज़र | 
-होते ही विवेक ओर बदि सब हवा हो जाते हैं। 
55. The light of reasoning flickers in the heart क्‍ 
‘of a wise man only. so long as it is not put out by | 


the moving eyes of a lotus-eyed woman asif | 
‘by a scarf 


- वचसि भवति संगत्यागसुहिश्य वात्ता, 
श्रतिसुखरसुखानां केवल पण्डितानाम्‌ । ` 
जघनमरुणरत्नग्रन्थिकाञचीकलाप, E 
कुवलयनयनानां को विहातं समथः ॥५६॥ | 
शाल्रवक्ता परिडतोंका स्त्री-त्यायकां उपदेशा केवल क्त | 
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^ मात्र ही है । लाल रत्न-जाटित क्नावाला कमलनयर्नी स्त्रियों 
की मनोहर जघाओंक्ो कोन त्याग सकता है ? ॥५६॥ 

खुलासा--पाणिडत्यका ढकोसला दिखाने वाले पणिडत 
बास्तवमें छरी-त्यागका उपदेश नहीं देते; खाली अपना पाणिडत्य 
-दिखानेके लिये वानसे बकते हैं। वे गोस्वामी तुलसीदासकी 
इस कहावतके अनुसार “परोपदेश कुशल gd, आप चलहिं 
ऐसे नर न घनेरे” लोगोंक़ो उपदेश-भर ही देते हैं, आप s< 
अमल नहीं कर सकते । वे किसी ललित ललनाके कटाक्षबाणोंसे 
विद्ध नहीं हुए हैं, इसीसे बातें बनाते हैं; जब स्वयं उन पर 
पड़ेगी, तव सब शाख्रोंको भूल जायेगे। महाकवि «mr ने ऐसों 
ही के लिए कहा है: SR 

| दिललगी Reat नहीं nag ! 
तेरे दिलको अभी लगी ही नहीं॥ | 

उपदेशकजी ! दिललगी fuerit नहीं है, उसी समय तक 
“आप इसे दिल्लगी समझते हैं, जब तक कि आपके दिलको लगी 
.. नहीं है। अगर किसीसे दिलं लगा, तो आपका सारा पारिडत्य 
हवा हो जायगा । . 

सौन्दर्य मामूली चीज़ नहीँ; ऐसा कौन है, जिसे lend 
अपनी ओर न खींच सके ? मिस्टर क्लेणडन कहते हैँ--» _ 
beautiful object doth attract the sight of all men, . 


x ‘that it is no man's power not to be pleased with it 





ETS “dV SSID SS ix | 
ee L Š _ जे ; 
è - 


Ç 
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सुन्दर पदार्थमें मनुष्यमात्रकी दृष्टिको आकर्षित करने की | 
इतनी प्रबल शक्ति है कि, कोई भी मनुष्य उससे प्रसन्न हुए बिना _ 
रह नहीं सकता। सुन्दरता मनुष्यके दिमागामें चढ़ जाती और 
उसे नशेसे मस्त कर देती है। देखनेवालेका दिल बशमें नहीं 
रहता। जिम्मरमैन महोदयने ठीक ही कहा E Beauty is | 
worse than wine; it Intoxicates both holder and ` 
the beholder, “सौन्दर्य शरावसे भी बुरा RI यह उसके. | 
रखनेवाले और उसके देखनेवाले दोनोंको मतचाला कर देता है। _ 
सुन्द्रियोंके सौन्दयकों देखकर, मन आर इन्त्रियोंको वशमें 
रखनेकें पूणं अभ्यासी भी, अपने मनको वशमें veni असमथ 
होते हैं। पुराणोंमें लिखा है कि, पूर्वकालमें, मरीचि, sif 
विश्वामित्र और पराशर जैसे महामुनि, जो केवल बृत्षोंके पत्ते 
ओर हवा भक्षण करके जीते थे, इन मोह्दिनियोंको सामने पाकर | 
इन्हें त्याग न सके; तब साधारण लोगोंकी क्या गिनती! | 
शीक्सपियरने कहा Š Beauty is a witch against j | 
whose charms faith melteth into blood." सुन्द्रता | x 
ऐसी जादूगरनी है कि उसके जादूसे धर्म-ईमान गल कर खन हो | 
जाते है; यानी रूपके सामने धर्म-ईमान नहीं ठरता, न जाने कहाँ | 
काफूर हो जाता Š ? | 
कुण्डलिया | 
SANT जब कहत हैं, तिय तजिबेकी बात | 
RT IN INR वह, तजी नेक नहिं जात N 
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तजी नेक नहीं जात, गात-छावि कनक वरन वर | 
कमल-पत्र-सम नेन, वेन बोलत अमृत झर ॥ 
सोहत मुख बहु हास, अग MG ANT | 
ऐसी AAIR du, कोनसो है वह Wea ? ॥५६॥ 


qaga नवयोवना कामेनी को 
सामने पाकर त्यागना-खेल नहा-2ेडी खीर 
š | इसकी निन्दा करनेवाले चाहे अनेक हों, 
पर त्यागनेवाला एक भी नहा | 


56. Itisonly in the speeches of the talkative 
scholars that the abandonment of the company of & 
woman is advocated but who is strong-minded eno- 
ugh to give up in actual practice the hips of lotus, 
eyed woman wearing girdle set with red jewels. 


स्वपरप्रतारकोऽसरौ निन्दति योलीकपणिडितो युवतीः | 
यस्मात्तपसोऽपि फल स्वर्गस्तस्यापि फल तथाऽपसरस 
जो विद्वान्‌ युवतियोंकी निन्दा करता है, वह निश्चय ह 
झूठा पारिडत g | उसने पाहिले आप धोखा खाया है आर 
अब दूसरोंक्ो धोखा देता है, क्योंकि अनेक अकारका तपस्याओं 
का फल स्वर्ग है और स्र्गका फल अप्सरा-भोग हें ॥५७॥ 
: खुलासा-जो विद्वान्‌ पण्डित नबयौबना कामिनियोंकी 
' 'निन्दा करते हैं, उनमें अनेक दोष बताते हैं, वे पागल EQ 





- 
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=i प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारकी तपश्चस्यां और जप-तप ¦ 
करते Š | तपः सिद्धि होने पर era जाना चाहते हैं। वहाँ 
उनको भोगनेके लिये अप्सरायें मिलेंगी; तब यहीं उनके भोगने | 
में कौनसी बुराई है ? यह तो सीधीसी वात है कि quemar 
फल स्वर है और स्वर्गका फल अप्सरायं। _ . | 





“आप पांण्डेजी बैंगन खावें, औरोंको परमोध Wu ऐसे 
परोपदेशक्र ठुनियाँमें वहुत हैं। आप वही काम करते हैं, पर | 
औरोंको मना करते हैं | ऐसे मद्दापुरुषोंके सम्वन्धमें ही महाकवि | 
दारो? कहते हैँ: | | 
हरके वास्ते जाहिदने इवादत की है। | 
` संरतोजव हे, कि जचतमेंन जाने पावे॥ 







भक्त महाशयने स्वर्गीय अप्सराओं या हूरोंके भोगनेके foni 


इश्वरको उपासना की है। बड़ा मज़ा हो, अगर ये esos | 
ही न पावे | E 


महाकवि lm कहते है: 
कव हकपरत्त ह, जाहिदे जन्नतपरस्त Ë -| 
X V मर रहा है, यह शहबतपरस्त है ll 


कौन कहता है, भक्तजी ईश्वर-उपासंक हैं? ये तो घोर 
` कामी और इन्द्रिय-रास हैं । स्वर्गकी अप्सराओं qa मर सहे है । | 
जो स्वरकी कामनासे तप करते हैं, उनको स्री-निन्दा ध्यान देने | 
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`. योग्य नहीं; वे wur _निन्दा करते Š | आप eri जाकर 

. खरीदी भोगेगे और करेंगे क्या? स्वर्गीय' web या gt 

 भीतो आखिर Raub els? ऐसे घोखेवाज्ञांकी बातोंमें न्ह 

आना चाहिये। ` | 

`. ' SIS जोकः ने भी कहा हैः-- | AN 


# IET रातक Hd 
[ 2» 5] 





SD सफेद Nad, है edd फरेव | 
' इस मक RN पर,न करना गुमान ऐ सुबह UI 


^ — शैखजी की सफेद दाढ़ीमें कपटका अन्धकार छिपा हुआ | 
' - है। इस kt चाँदनी पर प्रातःकालकीः सफेदीका धोखा मत॒ ' | 
' खाना; यानी इनकी वात मान, कामिनियोंको भोगना ना 
छोड़ना । ऐसे घोंघा-बसनन्‍्त अपनी सिद्धाई जमानेकी कपट | 
., से ऐसी बेतुकी बातें कहते हैं और कुछ ऐसे भी होते E, जिनको 
. इन नारी-रल्लोंकी कद्र ही नहीं मालस; इससे इनकी 'निन्दा करते 
— हूं। जिसे जिसकी mz ही नहीं मालूम; वह तो उसकी निन्दा दी 
` करेगा । जंगलमें पड़े gus गजमोतियोंको भीलनी पाकर भी _ 
* . फेंक देती है; पर उनकी क्रीमत जानने वाला जोहरी उन्हें. : 
`` उठाकर छातीसे लगा लेता है । जिसने शराब नहीं : .पीयी, 
- जिसे शाराबका मज़ा नहीं मालम, वह शाराबकी निन्दा 
: ही करता है । उसे कोई लाख : सममावे, वह नहीं 
` समता? ।. ऐसे ही मौक्रेका एकं ` शेर महाकवि दारा’ के . 
कहा H .. 
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[ १७२ ] 
लुत्फ मै'तुरसे क्या कहूं ज़ाहिद | 

हाय ! कम्बरूत तूने पी हाँ नहीं ll 
Š भक्त ! में तुरे शाराबका मज़ा कैसे बताऊ ? कम्बरूत तूने 
— पिया ही नहीं। जो मदिरा पीता है और नाज़नियोंको 
भोगता है, वही जानता है कि, उनमें क्या मज़ा Š | उस मज़ेका 
हाल ज़बान से बताना कठिन ही नहीं, असम्भत्र है। सच मानिये 
"थ्वी पर अगर स्वरो है, तो कमलनयनी उठती जबानीकी 


.सुन्द्रियोंमें ह है । 
दोहा । 


| 
IRIM निन्दा करत, ते ea मातिहनि | 
स्वग गये तिनको सने, सदा अप्सरा लीन ॥५७॥ 


सार--प्नियोंकी निन्दा करनेवाला पाखण्डी 
' हे। आप उन्हें भोगंना चाहता है, पर दूसरों 
को रोकता है 


57. Those scholars who speak ill of women are 
lars in as much as they: deceive others and also 
themselves; for the result of austerity is heaven and 


-the result of attaining heaven is the enjoyment of 
nymphs 


सत्तसकुम्भद्लने सुवि सन्ति शुराः 
केचित्प्रचणडसृगराजवघेऽपि =< ॥ 
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[ १६३ ] 


किं तु ब्रवीमिं बलिनां पुरतः प्रसत्य, 
कन्द्पेद्पेद्लने विरला मनुष्याः ॥५८॥ 


इस पृथ्वी पर, मतवाले हार्थाका मस्तक विदारनेवाले शूर 
अनेक हैं, ग्रचण्ड म॒गराज--सिंहके मारनेवाले भी कितने हां 
मिल सकते हैं; परन्तु बलवानोके सामंने हम हठ करके कहते 
हैं, कि कामदेवके मदको मदन करनेवाले पुरुष कोई विरले 
हीं होंगे ॥५८॥ | | 


खुलासा--द्वाथियों और सिंहोंको पराजित करनेवाले शूर- 
बीर इस प्रथ्दीपर अनेक मिल सकते हैं; पर कामदेबको बशमें 
करनेवाला अथवा कामिनीके कटाक्ष-बाणोंसे पराजित न होने 
वाला, कोई एक भी कठिनसे मिलता है। बड़े-बड़े gA 
विजयी होनेवाले शूरवीरॉकी भी शूरवीरता इन ज 
आगे न जाने कहाँ चली जाती है ? बड़े-बड़े «ugue sema १“; . 
यही निकलता है: 

मर गये हम, हक RIRA विगाहे नाजके | 

„ पर बक्नौल स्वामि शांकराचाय्यंजीके सचा qm वही une है, 
जो मनोज--कामदेवके बाणोंसे व्यथित न हो अथात्‌ 


शूरान्महाशूरतमोऽस्ति . को वा !। ` ड ERU 


. ~ ^". 


मनोजवारैव्यथितों d "5 U 
E 0» 


मी. nuo 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





2 


—-— es 


n 


[ १६४ ] | - E. MUS, : 


` आज्ञोथ WMA ITAR वा ? | 
गपो T मोह TONETA: N | 

संसारमें सबसे बड़ा शूरवीर कौन है? सबसे बड़ा 
वही है, जो कामदेवके बाणों से पीड़ित न हो | बुद्धिमान्‌, धीर 
ओर समदर्शी कौन है ? जो स्त्रीके कटाक्षसे मोहित न हो | 

हमें एक, “सर्बजीत” नामक राजाकी कथा याद आ गई 
है। उसे हम अपने पाठकोंके adem नीचे लिखते हैं । 
पाठक उसे कोरे मनोरञ्जन का ही मसाला न समझें बल्कि सच्चे 
सव्वंजीत बननेकी चेष्टा भी करें-- | 


| edd A | 
TARE राजाः | 
एक राजाने सारी प्रथ्वीको जीतकर अपना नाम “सर्व्बंजीत” 
UTI सबु देशों की रेयत और उसके मातहत राजा-महाराजा 


उसे €t 3 ` * ` `, लेकिन ° 
सब्बेजीत” कहने लगे; लेकिन स्वयं राजमाता--राजाकी | 


जननी--उसे “सब्बंजीत” न कह कर. उसे 
ode. ; उसे उसके पुराने नामसे 


. एक दिन राज़ाने [d कहा- सा 
ने अपनी माँ से कहा-"माता जी:! सारा 


संसार सुमे 'स््वंजीत' कहता है, पर आप मुझे मेरे पुराने नाम 


से ही क्यों पुकारती हैं ९” राजमाताने कहा--“बेटा ! बाहरके 


` 7 शत लिया, पर अपना रीर, सन और इन्द्रियं तो जीती | 
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' dr नहीं । तेरा शरीर दिन-दिन क्षय हो रहा d ओर तेरी इन्द्रियाँ 
: तुमे विषय-भोगों और कुकर्मोकी तरफ लेजा रही हैं। पहले 
तू भीतरी शत्रु-काम,क्रोध, मोह,लोभ प्रभृति और अपने मन तथा 
इन्द्रियोंकी बशमें कर, तब में तुमे “सब्बंजीत' gia 
कहूँगी । देख, व्यास भगवानने कहा है:— 
न रणे विजयाचचछूरोउध्ययनात परिडतः | 
न॒ वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥?॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरो धर्म चराति परिडतः | 
हितप्रायोक्तिमितक्ता दाता सम्मानदानतः ॥९॥ 


रण-च्ेत्रमें बिजयी दोनेसे कोई शूर नहीं हो सकता; शास्त्र 
पढनेसे कोई पण्डित नहीं हो सकता, थड़ाधड़ व्याख्यान 
देनेसे कोई वक्ता नहीं हो सकता और धन दान करनेसे कोई 
दाता नहीं हो सकता | | E 
— ज्ञो इन्द्रियां पर जय प्राप्त करता है, वह शूरवीर कहलाता 
है; जो धर्मपर चलता है, वह पण्डित कहलाता है; जो हित- 
कारी बातें कहता है, वह वक्ता कहलाता है. और जो दूसरों का 
'आदर-सम्मान करता है, वह दाता कहलाता है | 


Fq l 


हाथी मारनहार, | होत ऐसेह शूरे । 
मृगपति बध कर सकें, बके नहिं नेकहु पूरे ॥ 
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` बड़े-बड़े बलवन्त वार, सव तिनके आगे | | 
महावल ये काम, जाह देखत सव भागे ॥ 
आमेमान भरे या मदनको, मान मार मेटे ATÈ | 
नर ARR वंरि वे, विरले या ससार-मावि ॥५८॥ 
_सार--शरवीर इस जगतमें बहुत Š; पर 
कामिनियोंके कयक्ष-बाणोंसे घायल न होने 
वाला सच्चा शूरवीर शायद ही कोई एक हो। 


05. There are many a hero on this earth who 
can tear the head of a mad elephant and there are 
also-many powerful enough to kill a fearful lion but 
I can challenge all the Strong men and say that 
there are few who can fully control the exoitements 
of passions. 


सन्मागें ताबदास्ते प्रभवति स नरस्तावदेवेन्द्रियाणां, 
जजों तावद्धित्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव। 
या अ्रवरपथगता नीलपच्ाण एते | 
x नानहदि धृतिसुषो इष्टिबाणाःपतन्ति १६ 





जबतक e ft fiia die : 
ferret RR iig- धनुषते कानोतक 
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५ स्रीचे गये, श्याम वरोनी रूपी पख धारण किये, घरिजको 
छडानेवाले, नयन-रूपी वाण हृदयमें नहीं लगते ॥५६॥ 





खुलासा--पुरुष उसी समय तक सन्मार्गी, इन्द्रियविजयी, 
efe और विनीत रहता Š, जब तक वह कासिनीके कटाक्ष 
से घायल नहीं होता अथवा उसकी किसी नाजनीसे , आँखें 
नहीं लड़तीं । आँख लड़ते A, वह उसकी एक-एक अदा पर 
पागल हो जाता है और बक़ौल महाकवि Cunt यहीं 
कहता है-- : 
वलाये जाँ है गालिब! उसकी हर बात | 
इवारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या ॥ 
उसका देखना-भालना, लिखना-वोलना सभी ग़ज़ब grex 
वाले हैं । 
बहुत लिखना व्यर्थ है, चद्लल-नयनी कामिनीसे चार नज़र 
होते ही मनुष्यके शान्ति, सन्तोष, ला और शर्म सब हवा हो 
जाते हैं । उस्ताद “जौक्'ने ठीक कहा हैः-- 
छोड़ा न दिलमें, सत्र आराम न RAT | 
तेरी निगाहने साफ़ किया, पर-क्रेघर पे हाथ ॥ | 
तेरी दृष्टिने सन्र-्सन्तोष, शान्ति और सुख सबका WEST 
कर दिया--( इतना दी नहीं) सारे घर पर ét हाथ साफ़ 
कर दिया । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






[ १६८ ] a 


कामिनीके कटाक्षका मारा पुरुष कामातुर हो जाता है; उस 
समय उसमें भय, we और धीरज नहीं रहता। वह डरःभय. 
और लाज-शर्मको ताक़ पर रखकर, अधीर हुआ, उसके देखने, ` 
मिलने और आलिङ्गन .करनेके लिये छटपटाता Š | उसको एक 
प्रकारका नशा-सा हो जाता है; इसलिये . वह सारे काम मत- 
वालोंकेसे किया करता Š | लोगों के सममाने-चुझानेका कुछ 
फल नहीं होता। वेदान्तियोंकी वेदान्त-विद्या, भागवतियोंकी 
भागवत और गीतावालोंका गीता, इस dio पर कुछ भी काम 
नहीं करते; सभी निष्फल हो जाते हैं | 
TAR महाशयने ठीक ही कहा है-- 
न शतन न वित्तेन न वृत्तेन न कर्मरा | 
HT WPA रोड़ मनोभवपथेमनः || 
कासदेवकी राह पर आया हुआ मन किसी भी उपायसे उस 
राहस हटाया नहीं जा सकता | ` 


वक्कौल महाकवि AT, नाजनियोंके निगाहे 
T Er x गहे तीरके घायलोंकी 
नाम निकला तो कभी दिलसे कर्मी ATEEN | 
पर तेरे RAM अरमान निकला: ही नहीं ॥ 
मेरे दिलसे कभी आह निकलती है, तो कभी दीर्घ निः 
RE कभी दीघ निःश्वास; 
पर तेरे मिलनेकी चिरपालित अभिलाष कभी नहीं निकलती । 
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/ हूँ तेरी राहे मुहच्बतमें हजारों फितने। 
देख, मुझको वजुज इस राहके चलता ही नहीं॥ NN 
O Wt प्रेमकी राहमें हज़ारों बिन्न-बाधायें हैं; किन्तु सुमे 
देख, कि उस राह पर चले बिना मेरा मनही नहीं मानता; यानी 
में और राहका पथिक बनना महीं चाहता | 


दोहा । 


इन्द्री-दम, wem, विनय; di लो सब शुभ कर्म | 
जौं लो नारश-नयन-शर, छेदत नाहीं मर्म ॥५६॥ 


सार--ख्रियोके नयन-चाण लगते ही पुरुष 
के लज्जा और नम्रता प्रभृति णण काफूर हो 


Ne 


जाते ह । 


59. A manis in right path, has his passions 
under his control and has modesty and humility in 
him only so long as the eyes o£ women with beautiful 
eye-lids in the form of arrows with wings, stealing 
the patience, thrown from brows in the form of bows 
that are strung up tothe ears, donot pierce the heart 


उन्मत्तपेमसंरम्भादारभन्तः qawani 
तत्र प्रत्यूहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः nel 
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अतिशय प्रेमर्का उसंगते उन्मच होकर स्त्रियाँ जिस काम , 
को आरम्भ कर देती हैं, उस काममें Raar उपस्थित 
करते बह्मा भी डरता है doll 

खुलासा-इरक़् के जोश ओर जल्दीमें wl जो काम कर 
बैठतीं है, उससे उसे मनुष्य तो कौन चीज़ है, स्वयं रह्मा भी 
नहीं रोक सकता। स्री अत्यन्त काम-पीड़ित होने पर जो 
छल-वल आर साइसके काम करती है, उनको देखकर उसके 
बनाने वाला ब्रह्मा भी दाँतों-तले अँगुली देने लगता है। सास- 
ससुर, पति-पुत्र कोई भी उसे कुकमॉसे विरत कर नहीं सकते | 

कामवती खी अत्यन्त कुटिल, mx आचरण वाली और 
लज्जाहीना हो जाती है। उस समय वह अपने पति, पिता, 
माता, पुत्र, वन्धु और कुटुम्बी तके Sie करने और उनका 
नारा करनेमें भी नहीं हिचकती। घमासान युद्धक्षेत्रमें. भी qu 
बन्दूक़की गोलियों और तोपोंके गोलोंकी परवा न करके, यदि 
उसे जाना हो, तो पहुँचती है। जिस: मशान पर अकेला- 
दुकेला मदे भी न जा सकता हो, उस पर बह घोर अँधेरी uud 
. बादलोके गरजने, विजलीके कड़कने और ऐसी ही अनेक आप- 
दाओके होने पर भी_वेधड़क पहुँचती | sÑ साहस की 
चात न पूछिये। ऐसा कौनसा काम है, जिसे वह, इच्छा करने 
पर, नहीं कर सकती ? किसी पाश्चात्य विद्वानने भी कहा है:— 
E gonan when She either loves or hates, will 
are anything» wñ जब प्रेम या घृणा किसी एक पर ` 





IE 
= 
Re 

- 
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„५, तुल जाती है, तब सब कुछ करनेका साहस Wi सकती है। 
किसी कवि ने कहा द: | 
कहा न अवला कर सके७?” कहा +T fq समाय ! 
कहा UITAE NR? काहि काल नहिं खांय ?. 
“रसिक” कविने भी कहा है-- | 


दोहा । | 
कहा त्रिया नहिं कर सके, कामवती जव होय ? 
“रसिक?” सास पति पृत्र सब, कर न सके कछु कोय dg oll 


दोहा । 


महामत्त या प्रेमको, जंव तिय करत उदोत। 
तव वाके छुल-त्रल निरखि, PSS कायर होत ॥ 


सार-कामोन्मत्त स्त्री जो चाहे सो कर 
सकती | 


60. Even Brahma (the creator) has not the power 
to obstruot the work which a woman undertakes be- 
: ing impassioned with the excitements of love. 








# एक पुत्र छोड़ कर ख्री सब कुछ कर सकती है। केवल यहीं 
उसकी नहीं चल्ती । 
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_तावन्महत्त्वं पारिडत्वं कुलीनत्वं विवेकिता । . 
यावज्ञ्वलति नाङ्गेषु हन्त पञ्चेछुपाचकः dU 
बड़ाई, परिडताई, कुलीनता आर विवेक,--मनुष्यके 

हृदय में तभीतक रह सकते हैं, जवतक TOR कामाझि 
'प्रज्वाललित नहीं होती ॥६१॥ | 

खुलासा-इश्क्रमें जात-पॉत और नीच-ऊचका विचार 
नहीँ है । कामी पुरुषोंके विवेक या सत्‌-असत्‌ की विचारशाक्ति 
को तो fat अपनी एक नज़रमें ही हर लेती हैं। जव भले. 
और बुरेको विचारनेकी शक्ति नहीं रहती, तब मनुष्यमें कुलीनता 
ग्रसति गुण कैसे रह सकते हैं ? अनेक पुरुष सुसलमानियोंके प्रेम 
में फेसकर मुसलमान हो गये Sl कितने ही मेमोंके मोहजाल 
में फंसकर अपने हिन्दुत्व और ब्राहमणत्वको तिलाज्जलि देकर 
काले साहब वन गये हैं। यह तो कुछ नहीं, हमने कितने ही 
उच्च कुलके हिन्दू मेहतरानियोंके इश्करमें गिरफ्तार होकर मेहतर | 
होते देखे É | इसमें जरा भी शाक नहीं कि, कामाझिके प्रज्वलितः | | | 
होते ही, बड़प्पन और कुलीनता प्रश्चति हवा हो जाते हैं । ý 2 

जबसे अगरेज़ी राज इस देशमें हुआ है, अनेकों अमीरोंके 
लड़के, भारतमें बी० uo, एम० ए०'पास करके, बैरिट्री या सिविल: 
सरविसकी परीक्षा पास करने इंग्लैण्ड जाते हैं। ये विद्वान नवयुवक । 
बहाँकी मिसोंकी लूनाई, सुघड़ाई और रूप-मांुरीं देखकर पागल | 
: हो जाते हैं। कितने ही उनको व्याह लाते हैं. और" इस तरई॑ | 








५ "n 2x I b 
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अपने दीनो इमान या धर्मको खोकर जातिच्युत.होते Š | यहाँके 
लोग उनकी हँसी उड़ाते और घोर-घोर निन्दा करते हैं। पर 


` इससे होता क्या है? उनके वशकी बात नहीं। नवयौवना 


मिसोंसे चार नज़र होते ही, वे अपनी विद्या-बुद्धिको भूलकर उन 
पर पागल हो जाते हैं। महाकवि“अकबर”ने ऐसे ही एक लन्द्न- 
प्रवासीको, जो एक मिसके केश-पाशमें फैंस गया था, अच्छा चित्र 
«itat Š 
रात उस मिससे aAA ,हुआ में दोचार। 
हाय वह हुस्न वो WD वो नजाकत वो उभार ॥ 
IRATA वो सजधज कि बलायें भी मुर्यद | 
कृदे-राना में वो TAAA कि कयामत भी शहीद N 
दिलकश चालमें ऐसी फि सितारे रक जाये | 
T नाजमें ऐसी कि गवनर झुक जाय N 
आंविशे ger से तकवा को जलाने वार्ला। 
बिजलिया लत्फे-तवस्सम से गिराने वाला N 
पिस गया लोट गया दिलमें सकत हाँ न रही | 
सुर थे तमकीनके जिस गतमें वो गत ही न रही ॥ 
अजकी मेंने की qalana बहार | 
दालतो इज्जतो ईमों तेरे कदमों WR N 
त अगर अहृदे TH. MA मेरी हों जाय। 
सारी दुनियासे मेरे कृल्बको सेरी हो TA N 
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रातके समय उस fne गिरजेमें मेरी g. गई । 
हाय ! उसके रूप-लावण्य, उसकी चञ्चलता, उसकी जवानीके 
उभारका बयान कैसे करूँ ? उसकी पेचदार लटोंमें वह बलाकी 
सजधज थी कि, जिसको देखकर बलायें स्वयं उसका लोहा मान 
लें । उसके नाजुक शरीरमें वह चमक-दमक कि, जिसको देखकर 
प्रलय भी उस पर मरने लगे । उसकी चालमें ऐसी कशिश कि, 
जिसको देखकर सितारोंकी चाल भी मन्दी पड़ जाय। उसके 
हाव-भावोंमें ऐसी ऐंठ कि, जिसंकों देखकर गवर्नर लोग भी 
उसके सामने सिर झुका दें। उसकी .खूबसूरतीमें ऐसी लपट 
कि, जिससे सदाचारके भाव भस्म हो जायें। उसकी मन्द- 
मुसक्यानमें ऐसी चकाचोंध कि, जिससे प्रेमीके दिलपर बिजली 
गिर पड़े । उसके देखते ही मेरा दिल पिस गया और मेरे शरीरकी 
सारी ताक़त निकल गई । में ज़्मीनपर बेहोश होकर लोटने लगा | 
धीरजके स्वर जिस गतमें बज रहे थे, वह गत ही हृदयमें न रही। 
मने कहा- अक्ृतिको फुलवाड़ीकी बहार ! मेरा धन-धर्म और 
भान-सय्यादा सब तेरे चरणोंमें अपण है। यदि सच्ची मुहृब्बतकी 


प्रतिज्ञा करके, + मेरी हो जाय, तो मेरा जी सारे संसारसे 
भर जाय I | 


दोहा | 


उब विवेक कुर्लानता, ताँ लो ही मन माहि । 
क्रमवार का अरिन तन, जो लौ घधकत नाहि i5 ÊN 
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सार-प्रेम-कुल्वीनता, विवेक ओर पाण्डित्य 
प्रमृति quur झाड है । 


6l. Respectibility, wisdom, good sense and 
family distinction find place in a man only so long 
as the fire of passion has not begun to burnin him. 


शास्त्रज्ञोऽपि प्रथितविनयोऽप्यात्मबोधोऽपि वाह, 
संसारेऽस्मिन्‌ भवति विरलो भाजनं सदूगतीनाम्‌। ` 
येनेतर्मिन्निरयनगरद्वारसुद्घारयन्ती, 

वामाचीणां भवति कुरिलाञ्रलता कुज्चिकेव ॥६२ 


N_ sa a 


शाख्नज्ञ, विनयी ओर आत्मज्ञानियोंगें कोई विरला ही 
ऐसा होगा, जो सद्गगातिका पात्र हो; क्योकि यहाँ वामलोचना 
RAR बाँकी अू-लता-रूपी. ws . उनके लिए नरकद्वारका 
ताला खोले रहती है uel ! 


खुलासा--शाख्ज्ञ और बरह्मज्ञानियोंकी सदूगति तो तभी हो 
सकती है, जब कि वे कामिनीकी बाँकी भौंहोंकी झपेटमें 
आनेसे बचें । उनकी कमानसी भौंहोंको देखकर, बड़े-बड़े 
बेदान्तियोंकी अक्क मारी जाती है। वह हज़ार गीता, भागवत 
ओर उपनिषदोंका पाठ करें, हज़ार योगवासिष्ठोंका परिशीलन 
करें; पर उनके चित्त पर चढ़ीः कामिनीका उतरना . बहुत कठिन 
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है | eiar जगन्नाथ अपने “भामिनी बिलास” में 
लिखते हैं:-- | 
उपनिषदः पारिषीता गीतापि च हतं मातिपथं नीता | 
तदापि न हा विधुवदना मानससदनाद्वाहियाति ॥ 


उपनिषदोंका पान किया और गीता भी भली भाँति पढ़ा- 
सममा और मनन किया; परन्तु हाय ! इतना सब करने पर 
भी, वह चन्द्रवद्नी कामिनी मेरे मनरूपी घरसे बाहर नहीं जाती । 


fem की mea कामिनी और wreqw 
. दो चादिशा É | 


अगर संसारमें कामिनी और sr न होते, तो इस 
संसारसागरसे तरना और मोक्षलाभ करना कठिन न होता। 
HUS राहमें कामिनी और काञ्चन दो घाटियाँ पड़ती Š । इन 
` घाटियोंको पार करना अति कठिन है। जो इन घाटियांको | 
लॉधनेमें समर्थ हो, वहीं सद्गति या मोक्षका अधिकारी हो सकता | 
हे । महात्मा कबौर' कहते हैं:-- न | 
चलू चलू सव कोइ कहे, पहुँचे बिरला कोय | 
$ ऊतक अर कामिनी, qa घाटी दोय ॥१॥ | 
Sa . कनक अरु कामिनी, ये लॉबी तरवारि । 
चले थे हरिभजनको, विच ही लीन्हा मारि DUI 
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नारि RR आपनी, भुगते नरके SIT | 
आगि-आगे सब एकसी, देते हाथ जरि जाय ॥३॥ 
नारी तो हम भी करी, पाया नहीं .बिचार | 
जव जानी तव परिहरी, नारी वडा. विकार ॥४॥ 
नारि नसावे तीन सख, जाहि नर पासे हाय | 

. भक्ति मुक्ति अरु ज्ञानमें, पाठि सके नहिं काय NLN 
एक कनक अरु कामिनी, «hx AAM झाल | 
देखे ही तें पर जले, परसि करे पैमाल ॥६॥ 
जहाँ काम तहाँ राम नहिं, राम तहा नहिं काम | 
दोऊ nE ना रहें, काम राम इक ठाम ॥७॥ 


( १) 
चल चलू सब कहते हैं, पर कोई विरला ही पहुँचता Š 
क्योंकि उस ( भगवान्‌.की ) राह में कनक और कामिनी दो 
gaga घाटियाँ & । 
SEES) 
कनक और कामिनी ये दो लम्बी तलबारें BO हरिमजनको 
चले थे, पर इन तलवारों ने बीच राहमें ही मार लिया ! 
CR 
सत्री अपनी हो चाहे पराई, भोगनेसे नरकमें जाना ही पड़ता 
है; क्योंकि अपनी आग और पराई आग--दोनोंमें ही दाथ देने 
से हाथ जलता है । 
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( 9 ) ` 

जब za विवेक-विचार नहीं था, तब हमने भी स्त्री की c 

थी; लेकिन जब उसका असल तत्त्व जाना, तब उसे त्याग दी; | 
क्योंकि स्त्री बड़ी विकारवान्‌ है | 


(x) 
सत्री तीन सुखोंको नष्ट कर देती है। जिसके स्त्री होती है, 
उसे ज्ञान नहीं होता; अतः इश्वर की भक्ति में सी मन नहीं , 
लगता ओर भक्ति बिना मुक्ति नहीं मिलती ! 


( ६) 
कनक आर कामिनी दोनों आगकी लपट Š । इनके देखनेसे 
ही पर जलते हैं और छूनेसे तो प्राणी नष्ट ही हो जाता है। 
( ७ ) 
जहाँ स्त्री है वहाँ राम नहीं और जहाँ राम हे . वहाँ स्त्री 
नहीं। भगवानकी भक्ति और स्त्रीकी प्रीति दोनों एक ही पुरुष 
नहीं कर सकता । जिस तरह दिन और रात एकत्र नहीं हो 
सकते; उसी तरह. राम और काम भी एकत्र नहीं रह सकते । 
सारांश यह, मोक्ष लाभ करने या जन्म-मरणसे बंचकर 
परमपद्‌ पानेमें ये स्त्रियाँ ही बाधक हैं। लोग इनके जाल में | 
फंस जोते हैं, अतः जन्म-जन्मान्तर तक नरक भोगते d 
उनको सद्गति मिलना कठिन हो जाता Š | बक़ौल महाकवि 
जोक, कोई समरदार, जहाँदीदा पुरुष ही इस स्त्री-जालमें फसने 
से बचता Š | कहा है: EM 
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शृङ्गार शतक क. 
> T pU. [ २०६ ] 
दुनिया है वह सेयाद, कि सव दाममें इसके | 
अजाते हैं, लेकिन कोई दाना 'चहीं आता l 


दुनिया वह जाल है कि, इसमें सभी hu जाते हैं; कोई 
विचारशील ही इसमें फॅसनेसे वचता E जो इस जालमें 
नहीं kam, वही नरकोंस वचता और मुक्ति लाभ 
करता है। 

छप्पय | 

सच यन्थनके ज्ञानवान अरु नीतिवान नर ।' 

तिनम कोउ होत, OANA तत्पर ॥ 

सवको देत वहाय, wan यह नारी। 

जाकी बॉकी भौंह, «d आतिही अनियारी ॥ 
यह कूची करम कपाटकी, खोलनकों end फिरत | 
जिनके न लगत मन इगनमें, ते भवसागरको तरत ॥$९॥ | 


सार-सुन्दरी fst पुरुषोंकी सदगतिमें 
बाधक हैं । 


62. One may be versed in the Shastras, reputedly 
wise and humble, but there are few. who can claim 
the higher and better life—after death for, there is 


the oblique brow of women having beautiful eyes 


moving in it which like a key opens the look of the 
gate of hell 
१४ 
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कृशः काणः खंजः श्रवणरहितः हि 
ब्रणी पूयल्िन्नः कृमिकुलशतेरावततलुः d 
सुधाच्तामो जीएं! पिठरजकपालापिंतगलः, 
शुनीमन्वेति शवा हतमपि निहन्त्येव सदन! ॥६३॥ 
काना, गडा, कनकटा ऑर दुमकटा कुता; जिसके 

IA अनेक घाव हो रहे E, उनसे पीव ऑर राघ भरते E, 
दुर्गन्धका ठिकाना नहीं हे, घावोंमें हजारों कडि पडे हैं; जो 
भूखसे व्याकुल हो रहा है ओर जिसके रलेमें हॉडीका घेरा . 
पड़ा हुआ हे, कामान्ध होकर कुतियाके पछि-पछि दोडता है | 
हाय / कामदेव वडा ही निर्दय हैं, जो मरेको भी मारता 
g NGN | 

खुलासा--कुत्ता इतने क्लेशांसे व्याप्त होने पर भी, शरीरमें 
दम न होने पर भी और चुधासे व्याकुल होने पर भी, कामान्ध 
होकर, कुतिया के पीछे दौड़ता Š । इससे स्पष्ट मालूस होता है 
कि, कामदेव बड़ा ही नीच और, निद्‌यी है; क्योंकि वह मुसीबत x 
से मरते हुओं पर भी, अपने सत्यानाशी बाण छोड़ने में आगाः S 
. पीछा नहीं करता | जो कामदेव ऐसे दुर्बलों का यह हाल करता 
है, वह सावा-मलोई घी-दूध और रबड़ी-पेड़े खाने वाले सण्ड- — 
सुसरडोंका तो और भी बुरा हाल करता होगा। qd साधु-सन्‍्त | 
आर परडे-महन्त जो नित्य माल-पर-माल उडते हैं; क्या कामः 
बाणोंसे रक्षित रहनेमें समर्थ हो सकते होंगे ? कदापि नहीं। 


$ भतहरि a 
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जो ऐसा कहते हैं, वे महापापी और मिथ्यावादी हैं। वे एक पाप 


. तो जारकमे का करते हैं और दूसरा मिथ्याभाषण का। 


हमारे देशके अनेक A में जो कुकमे होते हैं, उनकी याद 
आनेसे कलेजा फटने लगता है। हमारी बेवा माँ बहिनों और 
बेटियोंकी आवरू वचना कठिन हो रहा है | सच तो यह है, दुष्टों 
ने तीर्थो और सन्दिरोंको इन कुलाङ्गनाओं को फॅसाने का जाल 
मुक्रर कर रक्खा Š | मोटे-ताजे वैरागी, सन्त और महन्त मुफ़्त 
का बढ़िया-से-बढ़िया माल उड़ाते हैं | इसके बाद जब उन्हें काम- 
देव सताता है, तब भोली-भाली ख्नियांको बहकाकर, उन्हें उल्टी 
पट्टियाँ पढ़ा कर, उनकी लाज लूटते और उनका सतीत्व भङ्ग 
करते हैं | घोंघाबसन्त भौंदू लोग ऐसे सण्ड-मुसण्डोंको सच्चा 
महात्मा समझते हैँ | मनमें इतना भी नहीं समझते किं, हमारे 
लड्डू पेड, रबड़ी मलाई, मोहनभोग ओर खीर पूरी प्रञ्चति उड़ाने 
'चालोंको बया काम न सताता होगा ? ये अपनी कामास्िको किस 
तरह शान्त करते होंगे ? जब पेड़के पत्ते और हवा खाकर जीबन- 
निर्वाह करनेवालोंको ही कामदेव सताता है, तब क्या इनको छोड़ 
देता होगा ? महात्मा भतेहरि के edd लोगोंको शिक्षा प्रहण 
कर, सावधान रहना चाहिये और ख्ियोको तीर्थो या मन्दिरोंमें 


जानेसे सवेथा रोकना चाहिये। ये हम भी नहीं कहते कि, सभी है : 


महात्मा और पुजारी कहाने वाले ऐसे कुकर्म करते हैं, पर चूंकि 


है. हमने ये दुष्कर्म आँखोंसे देखे हैं, अतः कहना पड़ता है. कि, ६६ 


फी सदी दुष्ट इन कुकर्मोंमें फॅसे रहते Š | क्या आप इन्हें fear 
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मित्र और amc प्रश्नति महर्षियों से भी अधिक इन्द्रिय-विजयी | 
सममे हैं ? sfl पुरष-अम्नि और घी, आग और फूस अथवा | 
चुम्बक पत्थर और लोहे के समान Š | घी और आग के पास- | 
पास होते ही घी पिघलने लगता है। Ww के पास अम्नि के 
आते ही फू समें झट से आग लग जाती है | चुस्वक के सामने 
लोहा आते ही, चुम्बक लोहेको अपनी ओर खींचता है। ये 
नेचरल ( Natural ) या स्वाभाविक मामले हैं, इनमें मनुष्यका o 
वश नहीं | इसी लिये मह्दात्माओं ने कहा है:-- 
नारी निरखि न देखिये, निराखि न कीजे दौर । 
देखत हीं तें विष चढे, मन आवे कछ ओर ॥ 

सव सानाकी सुन्दरी, आवे वास-सुवासत | 

जो जननी हो आपनी dig न s पास ॥ 











खी को कभी घूर कर न देखना चाहिये, उससे आँखें: न 
मिलानी चाहिये । क्योंकि स्लीके देखने से ही विष चढ़ता हे | 
अर फिर मन बिगड़ जाता है । | a 

अगर gen सोने की भी हो और उसमें सुगन्ध आ रही | 


दो; यदि वह अपने पैदा करनेवाली मद्दतारी हो, तोभी उसके 
पास न बंठना चाहिये । f 


sm है, हमारे देश के सीधे-सादे लोग इन ` पंक्तियों 
प्र दे, अपने घरांकी. इज्ञत-आवरू पर पानी त jJ x 
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 छप्पय | 
दुवरो कानो हीन-श्रवण, विन पूछ नवाये | 
वृढ़ो विकल शरीर, mAT छार लयाये। 
ररत शाीशतें राध रुषिर झामे, आरत डोलत |i 
«ur आति दीन, गले घट कणठ कलोलत | 
यह दशा श्वान पाई तऊ, कूतियनसे उरझत [गिरत । 00 
देखो अनात या मदनकी, मृतकनको मारत फिरत ॥६२॥ 





सार-कोई. भी प्राणी कामदेवके बाणोंसे 
प्रता बच नहीं सकता । | 


63. A dog thin, one-eyed, lame, deaf, without tail, 
with sores ful of puss and worms walking over its 
body, hungry, old, having the round neck of & 
broken pot round its shoulder, goes after a bitch for 
interogurse ; Alas Kamdev (Cupid) makes senseless 
even those who are almost dead. (An animal under’ 
the influence of Cupid is devoid of all sense.) 


eut भषकेतनस्य परमां सवोथसम्पत्करीं, ` fes | 
ये सूढा; प्रविहाध यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिण ` 
ते तेनैव निहत्य. निदेयतरं  नग्रीक्वता सुण्डिता 
केचित्पञ्चशिस्रीक़्ताश्च जदिलाःकापालिकाश्रापरे॥९४ 


J 
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जो मूख सव अर्थ और सम्पदोंका देने वाली 5 | 
मुद्रारुर्पा RAR ्रागकर, स्वर्ग ्रमृतिकी इच्छासे, घर छोड 
कर निकल गये हैँ, उन्हें विरक्त मेषमें न॒ समझना चाहिये | 
उन्ह कामदवने अनेक Wh कठोर दरड दिये हें | rq 
काइ नंगा फिरता है, कोई सिर मुँडाए घमता है, क्िसीने 
TAA रखाई हे, किसीने जटा रखाई हैं. और कोइ हाथमे 
ठीकरा लेकर भाखि मागता फिरता ENS 


खुलासा-ख्नी कामदेवकी मुद्रा या मुहर है । जिस तरह 
सजकी मुद्रा या मुहर का अनांदर करनेवाले को राजा अनेक 
प्रकारके दण्ड देता है; उसी तरह कामदेव भी अपनी खीरूपो 
मुद्रा का अनादर करनेवालों को-नाना प्रकार फे दणड देता है। 


किसीकों नज्ञा करके फिराता है, तो किसी से भीख 
संगाता है | 


यही भाव नीचे की कवितामें और भी स्पष्ट रूपसे ug 
कता है:— 


कुण्डलिया | 
कामिनि मुद्रा कामी, सकल अर्थको देत । 
शरख वाका तजत Š, wš फलके. हेत ॥ 


WES फलके हेत, qug विनह को. डॉडे | 
NEME मंडे मंड, वसन बिन कर-कर. छाड. ॥ 


` "m". B 
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भगवा करि-करि मेष, जाटिल gq जागत MAR i 
भीख माँगके खात, कहत हम छाडी कामिनि ull 


सार-स्त्रीत्यागियां को कामदेव नाना 
प्रकारके दण्ड देता है । 


64. Those fools, that throw aside the token of 
king Kamdeva namely the women who are produc- 
tive of love and all sorts of fortunes, and run after 
unknown subjects, are cruelly punished by the king 
Kamadeva, some by being made to roam about naked, 
some by being made to have their heads shaved, 
some by being allowed to keep only five. bunches of 
hair on their head and some by being made to beg 
with a pot in their hand. 


विश्वामित्रपराशरप्रभुतयो वातास्दुपणोशना- 
स्तेऽपि सत्रीसुखपङ्कजं खुललितं eaa मोह गताः ॥ 
शाल्यन्नं we . पयोदधियुत्तं सुञ्जन्ति ये मानंवा- 
रनैषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्िन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌।६५ 
विश्वामित्र; पराशर, मरीचि और A मात बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ RAAR, जो वायु-जल और पत्ते साकर गुजारा 
करते थे, wh मुखकमलको देखकर. मोहित हो गये; तब जो 
मनुष्य अन्न, घी, दूष, «el प्रभाति नाना प्रकार के व्यजन 
खाते और पति हैं, कैसे अपर्णा इन्द्रियांको WW. रख सकते 





" ` 
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हैं ? यादि वे अपनी इान््रियोको qw में कर सकें, तो (विन्ध्याचल 
"dg भी समुद्रमें तेर सके ॥$५॥ 
खुलासा--कामदेव वड़ा वली है. । उसने जब केबल जल, 


वायु और पत्ते खानेवाले सुनियों को न छोड़ा; तव बह घी-दूध 
खाने वालोंको कब छोड़ सकता है ? महामुनि विश्वामित्र जब 


अपना ज्ञान-ध्यांन और विवेक-ुद्धि खोकर स्वर्गीय अप्सराः 


मेनका की रूपच्छटा पर मुग्ध हो गये; महर्षि पराशर नाव में X3- 
बैठे अनजान नाविककी कन्या पर मोहित होगये और हया-शर्मको 
तिलोझलि देकर, दिनदहाड़े अपनी माया से दिनमें अन्धकार 
करके, अपनी कामाभिकी शान्तिमें मशगूल हो गये; जब मरीचि 
और Xf जैसे ऋषि वेश्याओंके हाव-भावों पर मर सिरे; तब 
साधारण लोग मोहिनियोंकी मोह-पाशसे कैसे बच सकते हैं ? 
Tu ः | 
Wii: कस्य न wed भुवि मनः | 


इस प्रथ्वी पर ख्ियोंने किस का सन खण्डित या WIES 


ह ! अथात्‌ खियोंने प्रायः सभी का मन हरा,--सभी के 
T पर अपनी छाप जमाई | न 
^ छप्पय। 
` कोशीकादे माति भये, वात-पय-प्रणांहारी | ` 
CORE तिय-मुस-कमल Se, qq वुद्धि qr ॥ 
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-. Qf gd ओदन दूध, मधुर पकवान मलाई | 

नित आति सेवन करे, रहे वहु मोद. वढाई N 

बहु विधि ज्ञानी नर जग भए, वे नहिं मन कर सके वस | 
यदि होवाह तो रिरिविन्ध्य जन्‌,उद्धि मध्य उतराहि qu ॥ $५॥ 


सार--जब विश्वामित्र ओर USD 
सुनि ANÈ माया-जालमें फेंस गये, तब ओर _ 
कोन बच सकता हे! OO 


658. Vishwamitra, Parashara and others who 
lived upon air, water and dry leaves only (they also) 
became captivated as soon as they saw the charming, 
lotus-like faces of women. Surely then. if those. 
who live upon rice mixed with ghee, butter and 
milk, can be successful in controlling their passions, 
Vindhya mountains would float on the ocean 


ससारेऽस्मिन्नसारे. कुनुपतिभवनद्वारसैवावलम्व- 
च्यासङ्गध्वस्तघेय कथममलघियो मानस सनिदध्युः। 
यद्येता; प्रोद्यदिन्दु द्यतिनिचय भृतो न स्युरम्भोजनेचराः, c 
anera तर व s a ss 
«sl 
qg -त्यतागकी AT | 
अगर इस असार संसारंमें, पूर्ण चन्द्रमाका सा कान्ति- 
वाली, कमलका-सी आँखों वाली, RAA लटकर्ता हुईं कर्धना 
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पहनने वाली, स्तनोंके भारसे ww हुईं कमर वाली युवर्ता Anh 
न होती, तो निर्मलर-बुद्धि मनुष्य, . दुष्ट राजाओंके द्वारकी 
ANMA, अनेक कष्ट उठाकर, अधीर-चित्त क्यों होते ?॥ ६ el 





खुलासा--पुरुषों को अपने पेट के लिये, राजा-महाराजाओं 
और अमीर-उमराओंकी सेवा करके, उनकी टेढ़ी श्रकुटियों से 
हर समय कॉँपते रहने और बारम्बार अपमानित होने एवं अन्यान्य 
प्रकार की अनेकों सुसीबतें उठानेकी क्या जरूरत थी ? संसार 
में पुरुष अपनी प्राणप्यारीके लिये ही नाना प्रकारके कष्ट सहता 
है; उसीके लिये रणचषेत्रमें जाकर अपनी गर्दन दे देता है; 
उसीके लिये तरह-तरहकी जिल्लत और बेइजज़तीं वर्दाश्व करता 
है। उसी के सुखकी ग़रज़से, बह अपने घोर शत्रुओं तक की 
-खुशासर्दे करके अपने मानको मलीन करता Š | बहुत कहना 
व्यथ है, efl ही पुरुषोंके मानमईन और दीनला का कारण Š | 





. छप्पयं। 


तो असार संसार जान, सन्‍्तोष- न तजते | 

“i भारके भरे भूपको, मूल. न भजते॥ 
बुद्धिनवेवेक-निधान, मान अपने नहिं देते | 
हम बिरानो राख, दुःख सम्पद df लेते ॥ 
VDO गहि होती झारि-मुखी,. मृगनयनी केहरि-कटी। | 
छवि जटी.छटा निकस छरी, रस लपा. छूटी लटी.॥६६॥ | 
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6 ` सार-स्त्रियांके ही कारणसे पुरुषोंको 

A तकलीफ e xs A e SN ,` 

नाना प्रकार को तकल्ीफे उठानी पड़ती Š ।. 
66. Iftheir would not have been such lotus- 
eyed young women with face shining like a newly- 
risen moon, wearing sweet sounding girdle whose 
waist is bent under the load of breasts, then persons 


‘of pure intellect would not have put up with various 
insults by serving in the courts of wicked kings 


सिद्धाध्यासितकन्दर_ हरबृषस्कन्धावगाददुसे 
गड़ाधोतशिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रेयसि ॥ 
कः कुवीत शिरः प्रणाममलिन म्लान मनस्वी जनो 
यद्वित्स्तङुरङ्गशावनयना न स्युः स्सरास्त्र fera; ३७॥ 


यदि त्रस्ता मृगशावकनयना. कायाख्रूपा कामिनी इस 
TAA न होती; तो सिद्ध--महात्माओंकी गुफायें, महादेवके 
वाहन--नन्दीश्वर-वेलके कन्धा रगड्नेके वृक्ष और गङ्गाजले 
पवित्र हुई श्ञिलाओंवाले हिमालयके स्थान छोड़कर, AT 
मनस्वी-नुद्धिमान्‌ पुरुष लोगोंके सामने जा, उन्हं माथा झुका, 
णाम करके, अपने मनको मलीन करता ? oll 
खुलासा-संसारमें, एकमात्र खी के ही कारणसे पुरुषां को 


अनेक तरहसे नीचा देखना पड़ता Š । अगर ft न होती, तो 
पुरुष हिमालय पवतकी रुफाओंमें अथंवा eue पर किसी 
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उत्तम वृक्षकी छाया में बेठकर, शिव-शिव करता हुआ, अपने दिन 
सच्ची सुख-शान्तिसे व्यतीत करता । उसे अपनी मान-प्रतिष्ठा 
खोकर, जने-जने की G शामद्‌ करनेकी कौनसी आवश्यकता थी ? 
इसमें ज़रा भी शक्त नहीं कि, संसारमें एकमात्र S ही के कारण, 
पुरुष को तरह-तरह की reet उठानी और जगह-जगह वेइजती 
सहनी पड़ती है। 2e 
कुण्डलिया । 

अभय हृरिरा-शावक-नयन, काम-वाणा-सम नार | 

जो घरमे होता नहीं, तो सहजहिं होती पार ॥ 

सहजहिं होतो पार, वेउ ARTET सिद्ध वन | 

जहाँ तरुन सों अग, खुजात फिरे EGIT N 

स्वच्छ फाटेक RART, तले TE वहे गङ्गपय | 

निशिदिन धरि हरि-ध्यान, चित्तक राखिय निर्भय ॥$७॥ 


सार-स्त्रियोंके कारण ही पुरुषोंकी जगह- 
जगह नीचा देखना पड़ता हैः नहीं तो बनः 
किस चीज़का अभाव है ! 


. 67. If there would not 
are the instruments of 
like those of the fear] 
high-minded man wo 


have been women who 
Kamadeva and who have eyes 
955 young deer, then what for ` | [f 
uld have humiliated himself by — 
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यदि जगत्‌ में कामिनी न होती, तो महादेव के वाहन नन्दी के uos 
e A ` 
रगइने के gat और गंगाजल से पवित्र हुई शिलाओं बाले हिमालय 
स्थान छोड कर, कोन मनस्तरो पुरुष लोगा के सामने जा, उन्हें सरझुका, 
° e ^ 7 £ o 
अपने मान को मलिन T : ~; (480) 
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. lis] 
bowing his head down before men and women, 
leaving the biissful region of the Himalayas in 
whose caves pious men reside and where the bull of 
God Shiva rubs his shoulder against the trees and 
where the mountain slabs are washed by the water 
of the Ganges. 


ससार तव निस्तारपद्बी न दवीयसी । 
अन्तरा इुस्तरा न स्युयेदि रे मदिरिचणाः ॥६८॥ 

हे WWW / यदि quei qu सतवाले नेत्रोंवाली दुस्तरा 
स्त्रिया न होतीं, तो तेरे परली! पार जाना कुछ कठिन न 
होता ॥६८॥ | 


खुलासा--मनुष्य इस लोकमें, कमे-चन्धन या जन्म-मरणकी 


फाँसीसे पीछा छुड़ानेके लिए आता है । मोक्षकी साधनाके . 


लिये ही, उसे मनुष्य-देहरूपी पारसमणि मिलती है कि, वह नियत 


अवधि के भीतर, उससे मोक्षरूपी सोना बना ले। पर; यहाँ आने . 
` पर; उसका बचपन तो खेल-कूद और पढ्ने-लिखनेमें कट जाता 


है । यौचनावस्था आने. पर वह चञ्जलनयनी, उन्नत-नितम्बिनी, , 
पीनपयोधरा कामिनियों के रूप-जालमें फँस जाता है । इनमें 
वह ऐसा भूलता है, कि उसकी सारी उम्र बीत जाती है और 
उसे अपने कत्तेव्य-कर्मकी याद तक नहीं आती । इतने में ही 
उसकी अवधि पूरी हो जाती है और उससे पारसमणि रूपी 


सचुष्य-देह छिन जाती है; यहाँसे वह मोक्षरूपी सोना बनाये बिना. 


नः 4 
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ही, फिर कोरा चला जाता Š ! तात्पये यह कि, कामिनियोंके | 
कारण से मनुष्य इस संसार-सागरसे पार नहीं हो सकता । उसके 
इस काममें बे बाधा डालती हैं. । सच है, संसारमें यदि कामिनी . 
ओर कानन न होते, तो फिर. किसीको .भी इस भव-सागर 
के पार करनेमें कठिनाई न होती । “रसिक! कवि ने ux 
कहा हे:— | | M 
दोहा । 

जो होता नहि नार, मदमाता मगलोचनी । 

जगके परली पार, गमन न दुर्लभ कछुक था ॥ 


सोरठा । 
जो नहिं होती नार, तो तरिबो जगमें सुगम | 
यह लावी तरवार, मार लेत अधवीचह?! | 


` सार-संसारसागरसे पार होनेमें, नेत्रोंसे 
जादू करनेवाली सुन्दरी स्त्रियाँ ही बाधा 
स्वरूप हं।. . FRR E 
68. 0 world, it would not have been. v x 


difficult tó oross you iË there were not this great - 


Obstaclein-the form of w oman having beautiful | 
eyes. | : 52 ee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — | j 


# शृङ्गार शतक ॐ 

TIAA | 
राज॑स्तृष्णास्वुराशेन हिजगति गत! कश्चिदेचावसान 
को वाऽयोऽथ; प्रशूतेः खवषुषि गलिते यौवने सानुरागे। 


गच्छामः सदा यावडिकसितनयनेन्दीचरालोकिनी 
नामाक्रम्थाक्रम्य रूप कटिति न जरया लुप्यते प्रेयसी 


नाम्‌ ॥६६॥ 3 


[ २२३ ] 





हे महाराज | इस तृष्णारूपी समुद्रके पार कोई न जां 
सका | अतीव प्यारी योवनावस्थाके चले जाने पर, अधिक 
धन-सञ्चयसे वया लाभ होगा ? हम MA ही अपने घर क्यों 
न चले जाये, क्‍योंकि, केही ऐसा न हो कि, विकासित कुमुद 
और कमल के समान नेत्रोंवाली हमारी प्यारियाके रूपको 
वृद्धावस्था घुला-घुलाकर बिगाड़ डाले ।।६६॥ 


खुलासा--राजन्‌ ! तृष्णा-पिशाचिनी का अन्त नहीं। यह 
दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। हज़ार होने परं लाख की, लाख x 
होने पर करोड़ की और करोड़ होने पर अरब-खरब की अथवा 
साम्राज्यकी इच्छा होती है। ger बूढ़ा हो जाता है, उसके 
बाल पक जाते: हैं, दाँत गिर जाते हैं; पर ठृष्णा न बूढ़ी होती है 
औरं न उंसका कोई अंग क्षीण होता e तो बढ़ती दी:जाती 
CE किसी नेःकहा हैः+- .. ... . - 
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निःस्वः वष्ठि शतं srl दहशत लच सहत्राधिपो, 
लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेच्चतां वान्छति | 
चक्रेशः Rad सुरपतिमाहपदं वाञ्छति, 
बहा शेवपदं (शिवो. हरिपदं आशावाधि को गतः ? ॥ 


निर्धन सौ रुपये चाहता है, सौ वाला एक हज़ार चाहता है, 
और हज़ारपति लाख रुपये चाहता है, लखपति राजा होना चाहता 
है, राजा सम्राट्‌ होना चाहता है, सम्राट्‌ इन्द्र होना चाहता है, 
इन्दर ब्रह्मा होना चाहता है, ब्रह्मा शिव होना और शिश्रजी विष्णु 
` होना चाहते हैं। किसकी आकांक्षा का शेष हुआ Š ? मंतलब 
यह, आज. तक कोई भी इस तृष्णा-नदी के पार न जा सकां। 
क्या हम इसके पार पहुँच सकेंगे ? हरगिज नहीं । तव हम 
क्यों इस पिशाचिनीके फेर में पड़कर, अपनी जवानी को. बर्बाद 


क्योंकि जवानी एक बार जाकर फिर नहीं आती ? महा- | 
कवि 'दारा’ ने कहा हैः-- x 


रहती € कब बहारे जवानी, तमाम उम्र | 
MAR वृये गुल, इधर आई. उधर गई ॥ | 
जो जाकर न आये, वह जवानी देखी | x 
जो आकर न जाये, वह बुढ़ापा देखा॥ OO 


जवानी की.बहार सारी उम्र कहाँ रहती है ? बह तो फूलोंकी | 
खूराबू की तरह इधर आती है और उधर चली. जाती है | à 
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जँबानी तो जाकर फिर नहीं आती और बुढ़ापा आकर फिर 
नहीं जाता! | 
ओर भी किसी हिन्दी-कवि ने कहा है:- 
सदा न फूल M, सदा न सावन होय | 
सदा न जोवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय ॥ 


`. अगर तृष्णा के फेर में पड़े रहनेसे; इधर हमारी जवानी चली. 
गई और उधर हमारी प्राणप्यारीकी जवानी चली गई; तां हमारे." 


धन जमा करनेसे क्या लाभ होगा.! हमने अपनी आजादी इसी 


लिये खोई ë कि, हम धन कमाकर, घरमें जा, अपनी नवयुवती. 


का यौवन-सुख भोगें;, पर हमारे एक इसी धुनमें लगे रहने से 
सब चौपट हो जायगा । इसलिये हमें शीघ्र ही घर जाना चाहिये 


ओर जवानी के, प्रातःकालीन दीपक के समान, निस्तेज होने 


'से पहले, अपनी प्राणवल्लभाकी उठती जवानीका आनन्द उपभोग 
करना चाहिये। क्योंकि यदि हम प्रवासमें रहें और प्यारी 
हमारे पास न रहे--हम से दूर रहे; तो हमारा धन और हमारी 
जवानी दोनों ही बृथा Š | ऐसी जवानी और ऐसी दौलतसे कोई 
लाभ नहीं। किसी ने कहा हैः-- 

"वित्तेन. किं ? वितरणं यदि नास्ति दनि 

किं-सेवया ? यादि परोपकृतों न यंत्रः | 

किं. संगमेन ! "तनयो - यदि नेक्षर्णात्रिः; 


` कि योवनेन. U feb -यदि वल्लभाया: d 
१२ 
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अगर रारीब और मुहताजों को धन न दिया जाय, तो घन 
के होनेसे क्या लाभ ? वह घन निष्फल है | यदि पराया उपकार 
न किया जाय, तो सेवा निष्फल है। जिस ख्जी-संगम से पुत्र 
न पैदा हो, वह ख्री-संगम. वृथा है। यदि प्यारी के साथ जुदाई 
हो, तो जवानी zur है। ऐसी जवानी से क्या फ़ायदा? 
सारांश यह है, कि जब स्री-पुरुष दोनों ही जवान हों, तभी 


. काम-क्रौड़ाका आनन्द Š । बुढ़ापेमें क्या veu है? aj 


भोका आनन्द जवानीमें ही है; क्योंकि जवानीमें ही eei 
ताक़त रहती है और जवानीमें ही कामदेवका जोश रहता है। 
अगर UD यौवन उतार पर आजाय, उसके स्तन सिकुड़ 
जायें वा थैललेसे लटकने लगें, तब.क्या आनन्द है? उस समय 
स्री उल्टी बुरी लगती है। जो मजा है, वह नवीना नारीमें ही 


. Ë | कहा हे: 


VW. नवच्छुत्रं नव्या री qmi TEA | 
सवत्र नतने अस्तं सेवकाचे पुरातने ॥ 


सब देरोंमें नया कपड़ा, नया छाता, नयी eft और नया. x 


घर-ये अच्छे सममे जाते Ë | केवल नौ थे पुराने 
अच्छे सममे जाते हैं। कहा है... ल नोकर और अन्न ये पुराने 


gn Riri, गाठितयोवना कामिनी | ` 
तरा firmes, मुखमनक्षरं स्वाक्कतेः N 
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3 


अमुर्थनपरायणः सततदुर्गत; . सज्जनो | 
नृपाङ्गणगतःखलो ANA सपतशल्यानि में ॥ 


दिनका मलिन चन्द्रमा, क्षीणयौवन कामिनी, विना कमलों . 
का तालाब, सुन्दर सूरतवाला निरक्षर--मू्खे, धनका लोभी. 


स्वामी, दरिद्री सज्जन और राजसभामें दुष्ट--ये सात मेरे gat 
काँटे की तरह खटकते É | 

सारांश यह है कि, सब काम अपने-अपने समय पर अच्छे 
लगते और अपना फल देते हैं। खेती सूख जाने पर बरसनेसे 


क्या लाभ ? समय पर चूक कर, पीछे पछतानेसे क्या फ़ायदा ? ' 
पानी आ जानेपर मेंड बाँधनेसे क्या प्रयोजन ? आग लग जाने: 


पर, कुआँ खोद्नेसे क्या मतलब ? नदी आजाने पर बन्धा वाँधने 
ओर बुढ़ापा आजाने पर शादी करनेसे क्या लाभ! नीतिमें 
लिखा है। 

GC $) 


निर्वाण दपि किमुतेलदान 
चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ । 
वयोगते किं वतिता-विलास; 
- प्रयोगते क खल सेतुबन्धः ॥ 
A SE). । 
शातेऽतीते वसनमझनं बातरान्ते mW, 
क्रीडारम्भ: . कुवलयहञ्ञां यौवनान्ते विवाहः । 
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सेतोर्वन्धः war गलिते आस्थिते लझचिन्ता, 
सवञ्चेतद्भवाति. विफलं स्वस्वकाले व्यतीते || 


दीपक बुझ जाने पर तेल डालनेसे क्या ? चोरके माल ले 
जाने पर सावधानीसे क्या! जवानी चली जानेपर बनिता-बिहार 
` से क्या ? जलके चले जाने पर पुल बाधने से व्या ?।। | 

जाड़ा चला जाने पर कपड़े पहननेसे क्या ? साँझ हो जाने - 
पर भोजन करनेसे क्या ! रात बीत जाने. पर नीलकमलोंके * 
समान नेत्रोंबाली स्रियोंके साथ प्रसङ्ग करनेसे क्या ? जवानी 
चली जाने पर विवाह करनेसे क्या ? जलके चले जानेपर पुल 
चाँधनेसे क्या ? प्रस्थान कर देने.पर, लप्न-चिन्तासे क्या ? अर्थात्‌ 
ये सव अपना-अपना समय बीतने पर निष्फल हैं ॥२॥ . 


बुढापेमें' चौदह-चौदुहं और ` सोलह-सोलंह बरंसक़ी उठती. 
जवानीकी कामिनियोंके साथ जो ना-समक बूढ़े que विबाह 
करते हैं; वे इस >छोकसे शिक्षा ग्रहण करें। क्या सिरसका 
फूल हीरेमें छेद कर सकता है? ऐसे अधर्मियोंकी इस eed 
चद्नामी होती और परलोकमें उन्हें भयंकर que मिलता है। इन 
की स्त्रियों इनके लात मार कर, या तो कहारं और रसोईयोंसे 
आशनाई करतीं अथवा साइंस और कोचबानोंके साथ भाग | 
जाती हैं। हों, कोई-कोई कलियुंगी पतित्रता, अपने बूढ़े बालम 
को, बिना जरासा भी कष्ट दिये, सेंत-सेंतमें पुत्र॑रत्न-देकर, उसके | 
कुलका नाम: चला देती अथवा बंशको-डबनेसे बचा लेती है । | | 
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धिक्कार है ! ऐसे विवाह और ऐसी औलादको (o ऐसी. वर्णसंकर 
सन्तानसे वंशका नांम लोप हो जाना कहीं भला | 
gue! - 
नरवर / तृष्णासिन्धुके, प्ांर' न कोई जाय |. . - 
कहा अथे संचय किये, कालसर्प वयं खाय १॥ | 
` कालस वय खाय, नेह अरु ग्रेम नसावे | ` 
कहा होय. घर गये, तवे कछु हाथ न आवे ?॥ 2 
तासां तबलो वेग, भाग चलिये द्वारे RU 
कमलनयन तिय-रूप, जरा जबलों नाहनरवर NGEN 


सार--कमलनयनी कामिनियोंके मोगने 
— का समय युवावस्था ही हे | जो पुरुष धन- 
तृष्णामें फेस, अपनी ओर अपनी पलो की 
जवानीका सुख नहीं भोगते, वे बड़े ही मूखे हैं। 
धन भी तो सुख-भोगोंके लिये ही कमाया 
जाता है जब सुख-भोग न भोगे, तब धन 
कमाना वृथा ही हुआ । 


69. O Sovereign, no one has been able to 07085 
this ocean of desires; and when this my young age 
full of affection is lost in itself, then what is the use 


€. " 
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of earning much wealth. I should therefore go home 


before old age takes away the beauty of my beloved 
lady whose eyes are like blossomed lotuses 


रागस्पागारमेक॑ नरकशतमहादुःखसम्परासिदेतु 
मोहस्योत्पत्तिबीजं जलधरपरल ज्ञानताराधिपस्य । 
कन्द्पस्यैकमित्रं प्रक्रटितविविधस्पष्टदोणम्रथन्य, 
लोकेऽस्मिन्न हनर्थेनिजकुलद्हनंयोवनाद्न्यद्‌स्ति ॥७० 


"अनुरागके घर, नरकके नाना प्रकारके दुःखाके हेतु, मोह 
की उत्पत्तिके वाजि, ज्ञानरूपी चन्द्रमाके ढकनेको मेघ-समूह, 
'कामदेवके मख्य मित्र, नाना दोषोंको स्पष्ट ग्रकटानेवाले ओर 


अपने कलको दहन करनेवांल-यांवनक सिवा, इस लोकम, 
दूसरा काई अनथ नहीं हे: ॥७०॥ 


खुल्लासा--सारी आफ़तोंका मूल--अनुराग ` यौवनावस्थामें 
ही होता BI इस orem ही मनुष्यको प्रेस या इश्क़की 
बीमारी लगती ë | उस्ताद 'ज़ौक़' कहते हे ` 


इरकका जोश हुं जब तक, फ्रि जवानकि हैं दिन | 
यह मर्ज करता हे RRA, इन्ही अय्याम में खास N 


TACT व्याधिके उभरनेका खटका जवानीमें रहता à! 
ये दिन ही इस वीमारीके लिये खास हैं is 
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जब मनुष्य पर इश्क़का भूत सवार हो जाता हैं; तब वह, 
ज्ञानी और पण्डित होने पर भी, अज्ञानी और मूखे हो जाता. Š; 
उसे वुरे-भलेका विचार नहीं रहता। उसकी आँखोंके सामने 
उसका माशूक़् ही हरदम फिरता रहता Š | वह अपने भाशूक्त 
को प्राप्त करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय करता है। यदि 
मनोकामना पूरी नहीं होती, तो वह कुपित होता है। क्रोधसे 
उसकी रही-सही बुद्धि भी मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होनेसे 
मनुष्य बिना पतवार की नावकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
अनेकों नौजवान इस प्रेम या इश्क़ की वीमारीमें गिरफ्तार 
होकर जानसे मारे गये। अनेकोंके घर तबाह हो गये और 
अनेकों करोड़पति ख़ाकपति हो गये । स्पष्ट है कि, अनुराग या 
भुहञ्चत हज़ारों आफ़तोंकी जड़ है। अनुरागी इस जन्समें we 
गुलाम होकर रहता Š | वह कठपुतलीकी तरह उसे जो नाच 
नचाती है, वह बही नाच नाचता Š | परमात्माको कभी भूल | 
कर भी याद नहीं करंता। मौतका खयांल' न रहनेसे, नाना 
ग्रकारके अत्याचार और जल्म करता Š | लेकिन यह अनुराग 
जवानीमें ही होता है; इसीलिंये कविने जवानीकी निन्दा की . I 
इसमें शक नहीं कि, जवानी अनेक प्रकारके अनर्थांकी जड़ ë! 


कहा हैः-- 
यौवनं . घनसम्पातेः अरमुत्वमविवेकता | 
एकेकमप्यनर्थाय क्रमु येत्र चतुष्टयम्‌. lI. 
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जवानी, धनसम्पत्ति, प्रभुतु और. अज्ञानता,--इनमें 

प्रत्येक अनर्थकारी Š | जहाँ. ये चारों .एकत्र हों, वहाँकी 


बात ही ने पूछिये । 
छप्पय | 


l 
A 
` इद्धिन को हित-घाम, कामको मित्र महावर | 
Ta REZAR हेतु, मोहको वाज मनोहर ॥ 
-- ज्ञान-सघाकर-सात, सजल सावनको TZT 

. नाना विधि बकवाद करन कों, वडा वहादुर ॥ 
सब .ही "WA हे मल, यह यावन ATE को कवच | 
या :विनाः और -को करः सके, सुन्दर मुख पर श्याम कच! ॥७०॥ | 


सार--जवानी अनर्थाकी जड़ है । अतः | x 


जवानीमें मनुष्यको .खूब सावधानीसे चलना 
चाहिये 


70. In this world there is nothing more harmful ` 
than young age, which is the seat of affection, the 
root cause of the miseries 078 hundred hells, thes ery E 
seed for the growth of delusion, the clouds as it were ` 
for covering the moon of reasoning, the only friend 


of Kamdev, the doer of many kinds of vices and the ` 
. destroyer of its own self ! 


WWE प्रचुरतः क्रीड़ारसस्रोतसि 
प्रयुञ्नमियबान्धवे . चतुरताउंक्ताफलोदन्वति | 
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तन्वीने्रचकोरपावणविधौ सौभाग्यलच्मीनिधौ 
घन्यः कोऽपि न विक्रियां कलयति प्रास्त नचे यौवने ॥७१ 


शुंगार रूप qu सींचनेवाले, कऋीडारसको विस्तारसे | 
प्रवाहित करनेवाले, कामदेवके प्यारे मित्र, चातुयरूपी मोतिया | 
के समुद्र, TISTE नेत्ररूपी. चकोरांको पूर्णचन्द्र, सौभाग्य- | 
'लक्ष्मीके ख़जाने-यावनको पार्कर, जो विकारों के. qa नहीं 
होतें, वे निश्चय ही भाग्यवान्‌ हैं ॥७१॥ 


. खुलासा--योबन विषय-चासनाओंको बढ़ाने वाला और भोग- 
` विलास का जबदस्त सोता है। यह ख्ियोको प्यारा लगनेवाला | 
तथा चतुराई और सुख-सम्पत्तियोकी खान है। जबानीमें, मनुष्य 
की भोग-विलास की इच्छाएँ बहुत ही तेज़ हो जाती हैं; इस- 


` लिए यह बड़ा ही नाजुक समय है । इस अवस्थामें, जो पुरुष , 


अपनी इन्द्रियोंको वशमें रख सकता है, उन्हें कुमारमें जानेसे 
रोक सकता है, वह सचमुच ही भाग्यवान्‌ है | धातुओंके क्षीण 
'होने पर, बुढ़ापा आने पर, तो सभी ान्त हो जाते है; पर इस 
जवानी दीवानीमें ही जो शान्त रहे, fSraf जालमें न फंसे, वही 
प्रशंसा-योग्य है । भीष्म पितामहने अपनी सारी उम्र बिना xiu 
ही बिता दी; जीवन-भर ब्रह्मचर्य-त्रत पालन किया । यदि वे 
चाहते, तो अनेक स्वगंकी अप्सरायें उनके चरणोंकों धो-धोकर | 
पीतीं। पर यदि बे ऐसा करते, तो महाराक्तिशालियामे उनकी गणना d 

न होती और संसार उन्हें धर्मधुरीण शूरशिरोमणि न unt 
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यह योवन घनरूप, सदा सींचत शगार तर। 

| कीडा-रस की सोत, चतुरता-रल देत कर ॥ 
नारी-नयन-चकोर, चोप को चन्द विराजत। | 
कुसुमायुध को बन्धु, सिन्धु शोभा को आजत ॥ 

ऐसो यह UD पायके, जे. नहिं धरत विकार मन | | 


ते TARR धार-मणि, शरशिरोमण सन्तजन ॥७१॥ x 
सार-जवानोमे .जो विकारोंके वशीमत 
नहीं होते, वे निश्चय ही प्रशंसापात्र हें। | 


77. He is fortunate who is not beside himself on 
attaining this young age which is like the raining 
clouds tó the tree of love, the fountain of various | 
enjoyments, the dear friend of Kamdev, the. ocean 
of pearl-like dexterity, the full moon to the partridge- 
like eye of woman and thestore-house of good fortune. | 


—=A 0 — 


pn INE 


कामिनी-गहण-प्रशंसा : d 


TROK EKO : 
कान्तत्युत्पललोचनेति विषुलओोणी भरेत्युत्खुक। 
'पीनोत्तृंगपयोधरेति सुसुखाम्भोजेति gu fal 
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« इष्टा माद्यति मोद्तेऽभिरमते प्रस्तौति विद्वानपि 
प्रत्यक्षाशुचिषुत्तिकां स्रियमहो मोहस्य दुश्चेष्टितम॥७२ 


wer / मोहकी केसी विचित्र महिमा है कि, बड़े-बड़े 

| | far qeq भी, mera ही अपवित्रताकी पुतली-ख्रीको 

देखकर मोहित हो जाते हैं, उसकी स्ताते करते हैं, आनन्दित 

होते हैं, रमण करते हैं ओर उत्कारेठत होकर हे कमलनयनी ! 

d विज्ञाल नितम्बोंवाली / हे विज्ञालाज्ञी g कल्याणि | हे 

शुभे ! हे पृटपयोधरवाली ! हे सुन्दर भोंहोंवाली प्रभृति नाना ` 
ग्रकारके सम्बोधनोंसे उसे सम्बोधित करते हैं ॥७२॥ 





खुलासा--ख्ी हर तरह से अपवित्र और गन्दगी का पिटारा 
है | उसके स्तन मांस के uia हैं, उसका झुँह कफ का आगोर है, 
उसकी जाँघें मूत्र से अपवित्र रहती हैं और उसके मलमूत्र त्यागने 
के स्थानों में दो अंगुल का भी अन्तर नहीं-ऐसी स्त्री की, 
साधारण नहीं, बड़े-बड़े विद्वान्‌ और परिडत .खुशामद करते हैं, 
उसे अच्छे-से-अच्छे नामोंसे सम्बोधन करते हैँ, यह क्या मोहकी . 
महिमा नहीं है ? मोह उनकी विद्या-बुद्धि और ज्ञान को नष्ट कर 
देता है, इसीसे वे अपवित्रता की पुतलीको संसारके सभी पदार्था 
, से अधिक चाहते ओर प्यार करते Š | Rom ही, मोहने जगत्‌ 


'को अन्धा कर रक्खा है | देखिये, विद्वानों ने ख़ियों की कैसी 
qum की. E . 
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` पूणेमासीके चन्द्रमाकी तरह शोभायमान्‌ है; अतः तू निश्चय ही 


[ २३६ ] us 
Cx t aft t | . 
स्तिया की तारीफ के sar | o0 

LORO D 

= . :संस्कृत कवियों की उक्त्या 
सुविरिलमोक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत््रारे | 
वदनपारपूर्णचन्द्रे सुन्दरि राकाऽसिनात्र सन्देहः ॥ 














| E gaf! तेरे हार के मोती तारों की तरह खिल रहे हैं। 
तेरे सफ़ेद aa चाँदनी का चमत्कार दिखा रहे हैं. और तेरा मुख 


पौर्णिमा है | 
रयामलेनाकित वाले भाले केनापि लक्ष्मणा | 
मुख . तवातरापुत्तमंङ्गफुल्ांवजायते ॥ ? ॥ 


है बाले ! तेरी पेशानी या' मस्तक में जो एक काला-काला 
चिह्वस है, उससे तेरा चेहरा ऐसा मालूस होंता है, गोय़ा खिले. 
इए कमल के बीचमें भौंरा सो रहा हो । : | 


त्मयमाननानां तत्र तां बिलोक्यं विलासिनीम्‌ । ` 
'चकारारचंचरीकारच मुद परतरा ययुः ॥ २ ॥ 
“उस मन्द-मन्द्‌ मुस्कराने वाली नायिका को देखकर cre 


ओर भोरोंको खूब आनन्द आया; यानी चकोर उसे ui ; 
समम कर खुश हुंए और भौरे कमल समझ = | कई 


3 








[ २३७ T 


दिवानिशं वारिणि करठदमे दिवाकराराधनमाचरन्ता | 

वच्चोजताये किमु पच्मलाक्तयास्तपर्चरत्यंवुजपंक्तिरषा ॥ है MU 
जलमें कण्ठ तक रहकर, दिन-रात सूंयंकी आराधना करने 

बाली, यह कमलोंकी कतार क्या सुनयनी नायिकाके कुच बननेके 

लिये तप कर रही है ! | 

अननं मगशावाक्ष्या वाच्य लालालकावृतम्‌ | 

्रमद्रमरसम्मारं स्मराम सरोरूहम्‌ ॥ ४ ॥ 


हिरनके वच्चेकी सी आँखोंबाली सुन्द्रीक सुको चञ्चल c 


अलकोंसे ढका हुआ देखनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है, गोया . .. 


कमलके ऊपर भौंरों का कुण्ड घूस रदा Š ! 
जगद्न्तरममतमयेरशुभिरापूरयाचितराम्‌ | 


उदयाति वदनव्याजात्‌ क्रिमृ राजा हरिण॒शावनयनायाः UE xU 


सगशावकनयनीके चेहरेके बहानेसे संसार को अपनी अस्तः 
अय किरणोंसे भर देनेके लिये, क्या चन्द्रमा उदय हुआ है ! 
तिमिर शारद चन्दिरचन्द्रिका: कमलाबिद्रुम sma | 
यदि मिलकति तदापि तदाननं खलु तदा कलया तुलयामहे ॥१॥ 
 , घोर अन्धकार, शारदका चन्द्रमा, चाँदनी, कमल, भूरा और | 
'चम्पाकली,--ये सब अगर किसी समय एकद्दी पदार्थेमें इकट्ठ 


. Q जायें, तो मैं उस. नायिकाके चेहरेके एक अंशकी तुलना कर ` 
_ सकूँ; यानी घोर अन्धकारसे उसके काले-स्याह ब्रालोंकी; सरद 
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के चाँदसे उसके मुखकी, चाँदनीसे लावएयकी, कमलसे नेत्रोंकी 
प्रबालसे होठोंकी और चम्पाकी कल्ियोंसे दाँतोंकी तुलना FÈ | 


_ उदू कवियोंकी मनोहर उक्तियाँ। 
कोई ख्चियोंके .दाँतोंकी तारीफ़ करता है, तो कोई उसके 
होठोंकी प्रशंसामें कविता रचता है, और कोई उसके गालके. 
तिल पर ही अपनी शायरीका खातमा करता है। उद-कवियोंकी 
तारीफ़ोंके नमूने भी देखिये:-- 
| दात TD, हँसमिं रात उस माहपाराके | 
मेने जाना, माहतावों पारा-पारा. . होगया NEN 
"QW कतरे, नहीं देखते हैं उस रुख पर | 
सितारे धपमें, हम दोपहरको देखते हैं ॥२॥ 
RA मोती पानी पानी, लाल का Š पत्थर में | 
qf, लबो दन्दसि, तुम्हारे लालो गुहरके झगडे हैं ॥ | i 
T कयां तेरे दातासे, झूठा हो मोती। 
कि दावा किया था, सफाईका झूठा geil š 
वह चन्द्रमुखी रातको जो हँसी) तो उसकी दाँतों की क्रतार | 


की चमकसे मुझे ऐसा मालूस हुआ; गोया चन्द्रमाके टुकड़े 
SR हो गए Itt 3 


चोद । साइपारा चन्द्रवदूनी। पारा पारा हो गया 


डकडे-इकड़े हो गया | अश्क 
uc eed सू | रुख़--गाल omm 


| 
| 
| 












a 
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[ २३६ | 
` उसके गाल पर पसीनेकी बूंदें नहीं हैं, वेतो दोपहरके समय 
धूपमें तारे दिखाई दे रहे हैं ॥२॥। | 
तेरे दाँतों की आभाको देखकर, समुद्रमें मोती शर्मके मारे 
` पानी-पानी हो रहा है और तेरे ओठों की सुर्खीको देखकर लालः 
का दिल पहाड़ की गुफ़ामें स्पद्धोके मारे ,खून हो गया है । देख 
तो सही, तेरे दाँत और होठोंके कारण, मोती और लालों की 
कैसी बुरी दशा हो रही NBN | 
मोतीने तेरे दाँतोंसे सफ़ाईमें बढ़ जानेका दावा किया था; 
सगर वह तेरे दाँतोंके सुक्राबलेमें uer निकला ॥४॥ 
एक हिन्दी कवि. को भी काव्यकला-कुरालताका नमूनाः 
देखिएः- . - 
गोरे मुख पर तिल लसत, ताहि करूँ प्रणाम | 
मानो चन्द्र विज्ञाय कर, पोढ़े शालमाम॥ ` | 
` गोरे मुँह पर जो तिल शोभायमान है, उसे में प्रणाम करता 
क्योंकि मुझे ऐसा जान पड़ता दै, मानो चन्द्रमाको बिद्याकर 
शालग्राम सो रहे हों। | | 
मियाँ “नजीर? अकबराबादीकी तारीफराँके भी << नमूने. 
देखिये: | | 
छोटासा खाल, उस रुख खुरशीद ताब में | .. - 
जरा war गया है, f आफताब में ॥.... 
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उस सूर्यकी भाँति चमकनेवाले मुख पर छोटासा तिल देखने 
“में ऐसा मालूम होता है, जेसे सूयमें एक छोटा सा कण । 


` सहर ` इस BA आया, IR एक निगार राना। | 
. `क्कि.खुद्‌. उसके get रुखको, लगा तकने जरा आता ||! | 
Loss खबरें ही मुझे एक सुन्दर प्रतिमा दिखाई दी कि, मैं सूय-कण | 
ES 'की भाँति उसके मुखारबिन्द की शोभाको देखने लगा; यानी. 
| -सूये उसके सामने कण की तरह था। . 
TÜM मजलिसमें शावकों 'माहरू, ` 
जो और टुक भी कयाम, करता | 
कानिरत वारा सनमको वन्दा, 
वरहमनॉको गुलाम करता॥ | 
अगर वह चन्द्रमुखी मूर्तियों. की .सभामें रातको जरा देर. 
'और ठहर जाती, तो मन्दिर उजड़ जाते,. मूर्तियाँ उसकी qum 
gt जाती और नाझण--पुजारी उसके सेवक. हो जाते । उसके 
सौन्दर्य पर देवता और मनुष्य दोनों मोहित हो जाते हैं। : .. . 


' - साई उसकी झलकता है,. गोरे साने में।. 5 
चसक कहाँ हे, य अलमासके नयानेमें | V: 


Y. 
-, TES 


i अलमासके नंगीनेमें बह चमक कहाँ हे?  . | 
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प्र [gc J 
नहीँ हृवामे यू व्‌ नाफए : -खतनक सी l 
लपट हं य तो, किसी जुल्फे पुराशिकनकीसा-। l 
वामं जो महक आ रही है, यह Waq देशकी. कस्तूरीकी 
DE । मुझे तो यह उसकी घूँघर वाली लटोंकी महक-सी 
मालूम होती है | 
` सहाकबि 'ग्रालिव' के भी चन्द्‌ नमूने देखिये: 
। वेरा VAN कदम देखते É | 
खयाव/-खयावा इरम देखते हैं || 
जहा हम तेरा चरण-चिह्न दिखाई देता है, उसी स्थानको हम 
स्वगंसे बढ़कर समते हैं | 7. 
. महाकवि दारा'का भी एक नमूना लींजिये:-- 
A गया गुलरूके आगे, शमा ओर गुलका चिराग | 
वृलवुलामे शोर, परवानोगे मातम हो गया || 
. ` ` उसके सुन्दर Wed आगे दीपक और फूल दोनोंकी प्रभा 
` फीकी पड़ गई । तभी तो बुलबुले शोर कर रही हैं और परवाने 
( पतङ्ग ) शोक मना रहे EI | 
कहा तक लिखें, बिद्वानोंने स्तरियोंकी तारीफ़ में. पोथे-के-पोथे 


लिख डाले हैं.। | 

| _छपदेशक की सलाह। ` 

 _ अरर कोर ज्ञानी पुरुष इन खरी-दासोंको नसीहत: देतां है, V ls Fe 
उनको ख्नियोंकी प्रीतिका नफ़ा-नुक़्सान. समता. है, तो Q 





. Js. 
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चिदृते और उसे खोटी-खरी सुनांते Š L अगर कोई कहता à— 
मैया ! यह राह--प्रेमको राह--बड़ी खराब है | इसमें बड़ी तक- 
लीफें हैं । महाकवि ^q कहा है: 

बरी है ऐ दाग ! राहे gend | 

खुदा न ले जाय ऐसे रास्ते। , 

जो अपनी तुम खैर वाहते हो । 

तो भूलकर REN .न करना | 2 

ऐ दाग! प्रेमकी राह बुरी Š | भगवान्‌ इस रांहसे किसी | 

को न ले जाय । जो तुम अपना भला चाहते हो, तो भूलकर भी 
इस राह पर क़दम न रखना | x 


' उस्ताद ie ने भी कहा है:-- 
मालूम जो होता अज्ञामे enr 
' लेते न कमी perd हम नागे मुहब्बत ॥ 


अगर मुझे प्रेमका नतीजा मालूस होता, तो में कभी भूलके 
भी प्रेमका नाम न लेता। | 


भाई ! प्रेसक। नाम लेना सहज है, पर प्रेम करना कठिन Š | 
भांग खाना WES है, पर उसकी लहरें सहना मुश्किल है। इस 
We मजनू और फ़रदाद की जो zs हुई, वह क्या që 
नहीं मालूम १ इसमें जान तकके लाले पड़ जाते हैं । mamie 
सुन कर खी-दास फ़रमाते ह~ ` : 










` # XS रातक # 


[ २४३ J 
_ ` खी-दासका जबाब | ` 

मर गये तो मर गये, हम इर्कमें; नासह को क्या IE 
मात आनेके लिये हे, जान जाने के mii 
जिसने दिल खोया, उत्ती को कुछ मिला |: 
फायदा देखा, इसी नुकसान ÑN 


हम इशक्रमें सर गये तो मर गये, उपदेशक महाशयकी क्या 

हानि ? मौत आनेको है और जान जानेको Š | जिसने किसीको 

ET दिया, उसे ही कुछ मिला। इमने तो इसी हानिमें लाभः 
t! 


उपदेशकजी ! प्रेममय जीवन ही जीवन Š | जिसमें प्रेम नहीं, 
उसका जीवन सारशून्य--थोथा Š | गुलाबमें काँटे हैं, पर क्या 
कॉटोंके भयसे लोग. गुलाबकों छोड़ सकते हैं ? चन्दनके बृच्षोंपर 
सपं लिपटे रहते हैं, तो क्या सर्पोके : भयसे कोई चन्दनको ग्रहण 
'नहीं करता ? मधुके छत्ते पर विषैली मधु-मक्खियाँ छाई रहती 
हैं, तो क्या कोई मधुका wur तोड़ कर मधु नहीं लेता ? हज़ार 
दुःख-कष्ट मेलने पड़ें, में मेलूँगा; क्योंकि मुझ अपनी माशुक्ता- 
बिना नहीं सर सकता । किसीने कहा हैः ` ` 


e हैं. | तेरी राहे मुहब्बत S3, हजारों RAL .. 
देख मुझको, बजुज़ इस राहके चलता ही नहीँ ॥. .. 
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देखिये मिस्टर शिलर महोदय कहते हूँ“ have experi- 
enced earthly happiness; I have lived and I have 
loved." मैंने पार्थिव जीवनका अनुभव किया है। मैंने जीवनोप- 
योग किया है और प्रेम भी किया है। 

होल्टी महोदय कहते E— "Love converts the cottage 
into a palace of gold." प्रेस भापड़ेको सुचणमय महलमें 
परिणत कर देता है। 

कोरनर महोदय कहते g—" Only since I loved is life 
lovely; only since I loved knew Ithat I loved." 
जबसे मैंने प्रेम कियां, तभीसे मैंने अनुभव किया कि, š 
जीवित ë । 


 कहिये पाठक ! विद्वानोंके ये जवाब सुनकर आपका दिल _ 
भरा या नहीं ? जव विद्वानोंका यह हाल है, तब मूर्खाका क्या 
कहना ! उनको दोषी ठहराना अन्याय है। जब शाञ्ज-ज्ञातां 
परिडत ही इन मोहिनियोंके जालोंमें फँस जाते हैं, तब और इनसे | 
कौन बच सकता है ? कहा Š:— i 


मनुष्य दुलभ ग्राप्प, वेदशास्रार्यधीत्य च | 
वध्यते यारि संसारे, को .विमुच्यते मानवः १॥ | 
दुलेभ मनुष्य-शारीरको पाकर और वेद्शाख् पढ़कर भी यदि ? 


मनुष्य संसार-बन्धनसें qu जावे, तो संसार-बन्धनसे कोने 
छूटेगा.? | | 







"SN 


| s 3 5630. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


[ २३५ ] | 





पाठकाः MMA ये चान्ये झास्त्रचिन्तकाः | 
सर्वेव्यसनिनों qur यः. क्रियावान्‌ सपरिडत. ॥ 


जो शाख्न पढ्ने और पढ़ानेवाले केवल शास्त्रोंको विचारते 
` हैं, पर उन पर अमल नहीं करते, वे मूखे और व्यसनी Š | 
E उनको पढ़ कर खी-पुत्र और धन-दौतल प्रभतिसे विरक्त होते हैं 
बही परिडत Š | 


fret जगत्‌ की मूं Sq, नरक-कूप, महागन्दी और अपवित्र 
] Ei इनके भीतर राध लोहू, पीप और खखार प्रभृतिके' पनारे 
बह रहे हैं। यह गुम्बद की क्रलई की तरह ऊपर हीसे X 
| | सोहनी मालूम होती हैं। देखिये, Rufen? कविराय क्या x 
कहते हैं:-- 





कुण्डलिया i 


नारी sm नरक्षकी, है ग्रसिद्ध -नहीं el 
यथा समान परकाया, तथा जान ले स्वर्का ॥ 
तथा जान ले स्वका, तनिकों .एके ख्यम्‌ | 
HR माँस नख चर्म, रोम मल HAIR कूपम्‌ ॥ 
कह “गिरिधर”? कविराय, प्रुष इन कियो AMI | 
ऐसा दुष्ट न और, जगतूयें जेसी mU 
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कुण्डलिया | 
कान्ता उत्पल-लोचना, प्रिया .छशोदरि वाल | 
घटरतनी पङ्कजमुर्खी, कामिनि-अधर अबाल ॥ 
'कामिनि-अधर प्रवाल, qq काहि-काहिके बोलें | 
आनंद आविक wem, वन पार्डत डोले ॥ 
wq नारि, ताहि मन . जाने SUI | 
सहा . नरककी खान, मोह-वस माने कान्ता ॥ 


अपनी और पराई, रूपवती और s= 
सभा TIR मलमू्रकी खान ओर TEER. 
की कुब्जी हैं? पर मोहान्ध होनेसे पण्डितो 
ओर विचारवानाको मी यह असली बात समक 
नहीं पड़ती । इसीसे वे.इनकी प्रशांसाके एल | 
बाधते हैं । 

72. How: wonderful is the action of delusion . 
because people at the sight of the woman whois ` 
impurity personified eagerly describe her thus — How | | 

. beautiful is she", "she is lotus-eyed', “her hips are 
very big in size", "her breasts aro high and full- 4 
! grown”, "her lotus-like face is very handsome and | 
her brows are very fascinating” at her sight they are 3 


charmed, become infatuated, constantly remember | 
her and praise her. = > : | 
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ma अवति तापाय, इष्टा चोन्मादवद्धिनी i 
स्पृष्टा refer मोहाय, सा नाम दयिता कथम्‌ [III 
जो ख़ स्मरणमात्र करनेसे सन्ताप करती है, देखते ही 
' उन्माद बढाता है आर छते ही मोह उत्प करती हे, उसे 
/ न जाने क्यों ग्रासुप्यारी कहते हैं ? No 


खुलासा--जिसके खाली याद आनेसे ही मनमें वेदना-सी . 
होने लगती है, जिसके देखनेसे मनुष्य मतवालां और पागल-सा 
हो जाता है और जिसके छूनेसे ही विवेक और ज्ञानका नाश 

होकर, मोहकी बढ़ती होती दै, ऐसी maq-maq 'पर दुःख देने- 
` वाली ख्नीको लोग प्यारी, प्राणप्यारी, प्रिया, कल्याणी, आणा- 
. भिका प्रभ्नति क्यों कहते हैं, यह चात समममें नहीं आती ? 
वास्तवमें स्री ठुःख और आपदाओंकी खान है, पर लोगोंको 
यह बातं मालूम नहीं होती । वजह यह हे कि, हिप्नोटाइज़ करने 
वालोंकी तरह, खनी . नज़र-से-नज़र मिलते ही, अपनी जादूभरी - 
ऑखोंसे, मदिरा की तरह, मोह पैदा कर देती है। उस मोहसे. 
सनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट हो जानेसे उसे ङु, 
का-कुछ दीखने लगता है। जिस तरह मोहान्ध पुरुष अभक्ष्यकों . 
भक्त्य, अकायको कायं और दुगेमको सुगम समझने लगता है; 
उसी तरह, साक्षात्‌ विष होने पर भी, मोहान्धको खनी विष-सी न 
दीखकर .असृतःसी दीखती है। अस्र॒त-सी दीखनेकी वजहसे ही . 
कामान्ध पुरुष उसे “प्राण॒प्यारी” कहते É । 
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दोहा । 


` सुषि wg हरत, दरसन करत WS] 
प्रसत सन मोहित करत, यह प्यारी किहि dle 
78. How can we call 8 woman "beloved" whose 
recollection even gives pain, whose very sightinoreases 
intoxication of mind and whose touch creates 8. 
great sensation in us. 
तावदेवास्तमथी यावल्लोचनगोचरा | 
"ur: पथधादपगता विषाद्प्यतिरिच्यते ॥७४॥ 


WT जब तक ANR सामने रहती हे, तव तक अमत-सा 
मालूम होती हे; किन्तु aaia ओट होते gi, विषस्त भी 
wis दुःखदायिनी हो जाती है usi 


खुलासा-ख्ी पुरुषके पास होनेसे निश्चय ही असृत-सी 
मालूम होती है; क्योंकि वह अपने हाव-भाव, कटाक्ष और मधुर 
वचन तथा सेवा प्रश्चतिसे पतिके चिन्तको हाथमें लिये रहती हैः 
पर अलग होते ही मनमें भारी विरह-बेदना करती Š | वियोगः | 
विकल पुरुषका खाना-पीना और नियमित समय पर सोना प्रभृति 
छूट जाता और साथ ही स्वास्थ्य qu नष्ट हो जाता है। ख्रीका : 
विरह पुरुषके शरीर पर ज़हरका काम करता हे । उसके मतमें 


घोर सन्ताप होता है। इसीसे कहा है कि, त्री आँखोंके सामनेसे | 
हरते ही विषवत्‌. हो जाती हे। : | 
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खरी जब तक आँखों के सामने रहती है, अस्त सी मात्स होती ë : आँखों 

की ओट होते ही. विप से भी अधिक दुखदायिनी हो जाती है। इस चित्र 
में, ऊपर पुरुष खरी के सामने बैठा हुआ मुख-सुधा पान कर रहा S ३केन्ठ 
x नोचे जुदाई से दखी ह Gb भाच दुखाया ë [ पृष्ठ १८८ ) 
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RRS [ २४६ T 
ऐसी ही बात महाकवि कालिदासने “अंगार-तिलक» मे 

कही है - । 

` अपूवा हर्यते वह्निः, कामिन्याः स्तनमण्डले | 

दूरतो दहते गात्रे, ES aaa शातल li 
कासिनीके स्तनमण्डलोंमें rq अभ्नि.है, जो दूरसे तो शरीर 

कों जलाती है और EE लगाने पर शीतल हो जाती है। 
` मतलव यह है कि, खी स्मरण करनेसे सन्ताप करती 
देखनेसे चित्तको हर लेती और मनुष्य को अन्धा बना देती 

' छूनेसे बल नाश करती, सम्भोग करनेसे वीर्यका नाश करती 

| ओर नेत्रोंके सामनेसे हटने पर विरहाभिमें जलाती है। 
से किसी तरह भी पुरुषको सुख नहीं। स्मरण wh सुख, 
देखनेमें सुख; ss सुख, न भोगनेमें सुख; पास रहनेमें सख, 
न अलग होनेमें सुख | फिर भी लोग खी पर जान देते हैं, यह 
क्या कम आश्चयंकी बात है ? 


Taqiqa weweqd wu-wfquiwt 
sieut | | 


आखणप्यारी स्ली अथवा आशनाकी जुदाइम पुरुष पागल-सो 
हो जाता है। उसके शरीरमें ds और मांसका नाम नहीं रहता. 
हाड़ोंका कङ्काल रह जाता है। ज़िन्दगी भार मालूम होती है। 
विरही पुरुष हर क्षण मौतकी याद करता है; पर सौत भी 

. उस बिपत्तिके समयमें, उससे बेर-सा कर लेती है। यहाँ 
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Ü २५ | 
हम, अपने मनचले पाठकोके मनोरञ्जनाथ, ` उदू -कवियोंकी चन्द 
कवितायें देते Ba पाठक देखें कि, विरही पुरुषांकी qur हालत 
` होती है:--. TER 
वह में, कि मुके आलमे वालाकी ख़बर थी | 
ऐ बेखबरी / खाक नहीं अपनी खवर आज ॥ 


एक दिन था कि, सुमे प्रथवी ही नहीं--स्त्रगें तककी बात 
'मालूम थीं; पर आज मुझे अपनी भी ख़बर नहीं कि हूँ या नहीं 
ईँ | वेख़बरी ! तेरा भला हो। प्यारीकी जुदाई की वजहसे अजब. 
बेखबरी--बेहोशी छाई हुई 8 । 


बेकसी सदमये हिजराकी मुझे. ताव नहीं | 
काश दुश्मन ही चले आयें जो अहवाव नहीं ॥ 


एक तो विरहका दुःख और उस पर विजनता; बताइये, 
किस तरह कोई दुःख उठाये। मैंने माना कि, मेरे मित्र नहीं के | 
जो आकर झुरे धीरज दें; पर शत्रु तो हैं, बद्दी चले आवें; जिससे | 
चिजनता तो किसी तरह कम हो । | 


सत्र आना तो मुहच्बतमें; बहुत मश्किल है | 
मोत. भी तो नहीं इसको, वह काफिर दिल है ॥ 





^ आलमेबाला = | बेकसी मजबूरी । सदमये तकलीए [ | 
i हिरो = वियोग | काश = खुदा करे ।अहबाब-- मित्र | dE 
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L Sd आना तो बहुत कठिन है। इस काफ़िर दिलको- 
मौत भी नहीं आती ! यह प्रेमकी आगमें तप कर ऐसा कठोर | 
हो जाता है कि, मौत भी इसे शान्ति नहीं दे सकती। बेचारे x 
पैय्यंकी तो वात ही क्या ? 

कोन WER इलाही श्रबंगम होता Š | 

अब तो पहलूमें मेरे दर्द भी कम होता है ॥ 

„ ZER रातमें कोई किसीका साथी नहीं होता । सुमे 
आज अत्यन्त दुःख है। शायद, इसीलिये, हज़रते ददे भी मेरे 
दिलसे आज खिसक गये हैं। उनके होनेसे तबियत बहलती 
रहती थी। ( शायराना नाजुक खयालीका अन्त हो गया )। 

अमीर” महोदय कहते हैं-- 
पृतलियाँ तक भी तो फिर जाती हैं, देखो दम निज्ञा | 
वक्‍त पड़ता है, तो सब आँख चुरा जाते Š l 





जब बुरा समय आता है, तब पुतलियाँ तक फिर जाती है। 
अपने-वेशाने सब आँख चुरा जाते हैं; कोई काम नहीं आता। 
कोई और कवि कहता है:-- x 
होता नहीं E. कोई बुरे वक्तमें शरकि | 
पत्ते भी भागते हैं, ed अजरसे दूर ॥ 








`. . ग़मख्वार = ग़म खाने वाला; दोस्त । शब = रात । शबेग़म = रकी 
o रात । ख़िजोँ = पतक । शजर = बृष । 


< 
» 













COTTON md 
VN 
: LI 


बुरे समयमें कोई साथी नहीं होता; पतझड्मं पत्ते mW] | 
छोड़ भागते š! | 
वियोगी कहता है, कि मेरा यार मेरे पास नहीं। उसकी 
जुदाईंकी सुसीवतका पहाड़ मुझ पर फट पड़ा द। एसे uuo 
भौत आकर मेरे दुःखोंका अन्त कर दे तो भला हो; पर हाय |. 
बह भी ऐसे कठिन समयमें, बुलानेसे भी, नहीं आती ! 
एक विरही कहता है: 
में जाग रहा हूँ RAM FA | 
पर मेरे नसाव सो रहे ë Il 
इस वियोगकी रातमें मैं जाग रहा हूँ, पर मेरे नसीबसो| 
रहे हैं; यानी मेरा यार मेरे पास नहीं आता । | 
fes यह रात, केसी रात हे! 
एक में हु या खदा की जात हे ॥ | 
वियोग--जुदाइईकी यह रात कैसी रात है कि, एक में हूँ या| 
मेरा खुदा है; दूसरा कीई नहीं । 
तार ही गिनके काटते, रात फिराककी मार | | 
निकला सितारह भी कहीं, कोई तो खाल-खालसा di | 
वियोगकी रातको हम तारे. गिन-गिन कर ही काठ देते, e] 
हमारा ही दुभाग्य तो देखिये कि, उस रातको तारे भी निकले गे 
बहुत ही कम निकले | 


हित्र = वियोगं । ख़ाल्-ख़ालसा - दूरी पर; बहुत A 
prom " 
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आशिक्रको जरा-सी जुदाई भी कैसी अखरती है, उसका भी 
मूना देखियेः-- 
रावे वसल सिली चांदनी । 
वह IRA बोले सहर हो गई N 


भिलनका रातका चादनी एसी खिली कि, दिन-सा मालूम 
हानं लगा । वह घवरा कर बोले-“हाय ! सवेरा हो गया, अब 
जुदाई के सदसे उठाने होंगे | 


दी मुअज्जनने शावे-वस्ल, अजा पिछली रात | 
हाय कम्बरूतकों, किस वक्‍त खुदा याद आया ॥ 


` मिलनेकी रातको, तड़का होनेसे कुछ पहले, - STA अजँ 
दी, तो बह घबराके बोले-“हाय ! कम्बख्तको किस वक्त wai 
याद आया | अब हम अलग-अलग हो जायय !” 
किसी विरदहीसे किसीने उसकी मिजाज-पुसी की-कुशल- 
प्रश्र किया; तो आप कहने लगेः— 


न पृछो, कि दिल ज्ञाद हे या हजी हे । 
खबर भी नहीं, कि हैया नहीं है॥ 





. शबेवस्ल = सुलाक़ातकी रात। लहर = सबेरा। सुअज्जून = सुरत्ना जो 
| मसजिद॒में चार घड़ी रात रहे अजँ देता है। उस समय वीनदार सुसल्मान 
हाथ सुँ ह धोकर मसजिदर्मे जा नमाज पढ़ते हैं। अजा = वाग | शाद - 
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| क्याःपूछते हो हमारा. दिल-,खुश Š या नाखुश ? हमें तो यह 
भी खबर नहीं कि, वह है भी या नहीं ! i 
विरहकी रातका वर्णन उस्ताद “जौक्‌'ने ue किया Š | उसका 
जरासा नमूना हम देते हैं; जिन्हें सबका आनन्द लेना हो, वे gf 
दास एएड कम्पनी, मथुरा, से “उस्ताद जौक” मँगा देखें । 
कहूँ क्या 'जोक' | अहवाले T हिज । 
कि थी एक-एक घडी, सो-सो महनि ge 
कहा जी ने, मुझे यह RAM रात | 
यकी हे, सबह तक देंगी न जनि dI 


ऐ जौक्‌ ! वियोग-जुदाईकी रातका हाल क्या कहूँ? एक-एक 
घड़ी सौ-सौ मह्दीनेसी मालूम होती थी । | 
दिलने कहां कि, यह वियोग की रात है। निश्चय है, कि यह | 
सबेरे तक जिन्दा न रहने देगी । x 
मद्दाकवि नजीर' की शायरीकी बानगी भी देख लीजिये- _ | 
किया जो यारने हमसे, पयाम रुखसतका। | 
तो द्म निकल गया, सनते ही नाम रुखसत्तका ॥ 


यारने जो हमसे विदाई की बात छेड़ी, तो विदाईका नाम 
सुनते ही हमारा दम निकल गया | 





बे दिग्र = वियोगकी रात। पयाम = पैग़ाम।रुज़सत =š I 
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# शृङ्गार शातक # 
. अब जुरा विरहीकी कमजोरीके नमूने. भी sers 
फ़रमाइय.- 
मुझ IEA मारेको, TAR मत RETA | 
. काफी है मेरी केदको, एक मकडीका जांला ॥ 
मुझ जुल्कोंके मारे को जज्जीर मत पहनाओ। मेरे बदनमें 
जुरा भी दम नहीं । में जुदाईके कष्ट उठाते-उठाते एक-दम दुबल 


हो गया हूँ । मेरे कद करनेके लिये एक मकड़ीका जाला दी: 
काफ़ी हे | 


ओर भीः-- 
ये नातवा हूँ, कि आया जो यार मिलनेकों | 

. तो सूरत उसका, उठाकर पलक न देख सका.॥ 

यारकी जुदाईमें ऐसा कमज़ोर हो गया हूँ .कि, जब्र यार्‌ 
मुमसे मिलनेको आया, तो में पलक उठाकर उसकी सूरत तक 
न देख सका। 

कहिये पाठक ! अब तो आपने देख लिया कि, प्यारीकी 
जुदाईमें वियोगी पुरुषोंकी क्या दुदेशा होती है। जब तक 
खियाँ सामने रहती हें, तभी तक सामने स्वगे दीखंता Š 
उनके नज़रोंकी ओट होते ही प्राण निकलने लंगते हैं--सृत्यु- 
कालसे भी अधिक वेदना होती है ! 
` जुस्फ-- लेट | 


`. सूचना--यदि ऐसी-ऐसी शेरों और maqar आनन्द लूटन(चाहते हैं. 
तो श्रीमान्‌ पणिइत ज्वाल्ादत्तजी, शमा कृत “उस्ताद जौक्र”;. “महाकवि; 
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im दोहा । h : 
जौँलों सन्मुख. नयनके, अबला अमृत-रूप | | 
दूर "ad wee होय यहाँ विष-कूप ॥७४॥ | x 
सार--ख्री सामने हो तो अभवत है, पर 
NTS CWT ANN ak 

दूरं हा ता [विष & | | 
T4. A woman is like nectar so long as she is in 


front of the eyes. She becomes more painful than 
poison when removed from before the eyes. - -' 








दा” ° और “महाकवि ग़ालिब” हरिदास एण्ड कम्पनी, मधुरा से ATAI 
पण्डतजी उदू -कवियों पर आलोचनात्मक लेख लिखनेमें सिद्धहस्त हैं। 
E ये कवितायें आपही की पुस्तकोंसे उद्रूःत की EI वाबू रघुराज | 
सिंह sto ए० के लिखे महाकवि नजीरसे भी. हमने कुछ शेर ली हैं। उदू' 
s वचन-मालाके ये चारों दाने प्रत्येक हिन्दी जाननेवालोंके देखनेकी चीज | 
EE dS कवियोंकी एक-एक कविता लाखों रुपयाँमें भी मस्ती हैं । लेखक महा- 
' -श्योने उदू न जानने वालके सुभीतेके लिये, प्रत्येक कविताका दिन्दी-नुः | 
चाद भी साथ-साथ अर दिया है। इन पुस्तकोंकी पबलिक ने अच्छी ककी | 
| 'है। जिन हिन्दी-प्रेमियोंने 'ये पुस्तकं नहीं देखी हैं, वे इनके लिये ३) | 
“मूल्य और (D पोष्टेज--कुत्त ४) का. लोभ न करे'। ये सच्चे आवेहयांत | 


दक च, न्ने at आनते ध होकर | 
साथ ही “दाग? _ग़ालिब””“जौक़” और "नजीर? भी Sara बिना न रहे i 3 
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नास्तं न विष किचिदेकां gra नितम्बिनीम्‌ | 
संबासललतारतक्ता विरक्ता Aag ॥७५॥ 


सुन्दरी निताम्विनीको' छोडकर न ओर अमृत हे न विष | 
| अगर अपने प्यारेको चाहे तो अमतलता हे ओर जब वह 
उसे न चाहे, तो निश्चय ह विषकी मञ्जरी है ॥७५॥ 


खुलासा--इस जगत्में स्री ही अमृत है और स्त्री हीं विष 
Es वह अपने आरिक्रको चाहती है, तव तो अम्र॒त-सी 
दीखती है और वही जब अपने आशिक्रसे नाराज़ हो, उसे नहीं 
चाहती, तव विप हो जाती है। इस बातकों पुरुषमात्र. आसानी 
से समझ सकते - Š स्री जब अपने प्यारेको प्यार, करती है, 
SS उसका प्यारा उसपर जी-जान निछावर करता है; उसके 
इशारोंपर कठपुतलीकी तरह नाचता है; पर ज्योंही वह अपने 
चञ्चल स्वभाव-अनुसार, उसे छोड़, दूसरेको चाहने लगती है 
'त्यांही उसका बही प्यारा, उसे विष-सी समम. कर, उसके प्राणः 
नारा पर. भी उतारू हो. जाता -और अपनी भी/जान दे 


देता हे। 
पञ्चतन्त्र”में भी लिखा हैः 


नामृते न विषं aaa मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ | 


. स्याः संगेन 'जाव्येत fer च वियोगतः ॥ 
is | x 
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| - ˆ दुःख होता है। क्या खूब कह है ! वाह! परिडतराज वाह ! 


. कलाई और सफ़ेदी दीखती दै, .वह कलाई और सफेदी नहीं दैः 


जो शुञ्जता या सफ़ दी दै, वह असत है। जिसे वह ,खुश होकर | 
Hus की नज्रसे: देखती. है, उसे परम sa होता है ओए _ 


[ 9s ] = 
सीके सिवा असुत और त्रिष दूसरी कोई चीज़ नहीं है; । 
क्योंकि उसके. «wd प्राणी जीता और उसके वियोगसे 
सरता हे | | 
, - “भ्रामिनी-विलास” में भी लिखा हैं:-- 
श्याम Ai च सुहञ्मो न हशों: स्वरूपं; 
` कि तु स्फुटं गरलमेतदथामृतं ` च | 
नो चेत्कथं निपतनादनयोस्तदेव 
मोहं मृदं च .नितरां दधते युवान; U 


सुलोचनी A आँखोंमें जो श्यामता ओर शुश्नता-- | | 















किन्तु. बिष और अमृत Ruf यह बात न होती, तो युवा _ 
पुरुष उसकी नज़र-से-नजुर मिलते ही मोहित और आनन्दित _ 
uf | 
स्लीकी आँखोंमें जो श्यामता या कलाई है, बद्द विष है और | 


जिसे वह नाराज होकर विषकी नज्रसे देखती है, उसे म्रोह.या | 


qu. . `. 
. हिति af wt एक तिया तू जांन। | 
मिलवे में sqa fog विवेकी खान Noll 


Semen शतक d 


dm aub | [ २५६ ] 


सार-स्त्रीही अग्रतः ओर स्त्री ही विष 
है । जब वह चाहे तब तो अमृत हे और 
जब न चाहे तब विष है। ` 


(0. There is no better nectar than a woman and 

no worse poison than a woman also. If sho is loving, 

‘she is a creeper of nectar, but if she forsakes, she is 
` verily a creeper of poison 


sme: संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां । 
दोणाणां सन्निधान कपटशतमयं चेत्रमप्रत्ययांनांम्‌॥ 
स्वगेद्वारंस्य विघ्नो नरकपुरसुखं सर्वमायाकरण्डं | 
स्त्रीयन्त्रं केन शष्ट ferrara प्राणिनां मोहपाशः।६७ 
सन्द्हाका भवर, अविनयका घर, साहसोंका नगर, पाप- d 
दोषोंका खजाना, wel तरहके कपट ओर अविश्वासका ज्षेत्र 
स्वर-द्वारका विन्न, नरक-नंगरका द्वार, सारी मायाओंका पिटारा, 
rp रूपें विष और पुरुषोंको मोह-जालमें Wq वाला 
ज्रा-यन्त्र न जाने किसने बनाया ? I | 
a= fuí ऊपर से गोरी पर भीतरसे काली होती हैं। ५ 
इनका शरीर फूलकी तरह कोमल और कमनीय होता है, पर" : 
इनका. हृदय वञ्रवतं कठोर होतां Š | ये. दान, माल, सेवा, अस्त्र . 
आर शस्त्र किसीसे-भी ss नहीं होतीं. : स-कोई इसको. ` 
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नये-नये पुरुषोंकी अभिलाषा किया करती हैं। लज्जा, नीति, | 
चतुराई और भयके कारणसे ये सती नहीं बनी रहती, केवल 
चाहने वाला न मिलने या मोक़ा हाथ न आनेसे ही ये सती बनी 
रहती हैं। असत्य, साहस, माया, मत्सरता और लोभ, 
इनमें स्वभावसे ही होते हैं । पुरुषोंसे इनमें दूनी su, चौगुनी 
शाम, छेगुनी हिम्मत या बुद्धि होती है और कामदेव तो अठ-गुना 
होता Š | जब ये अपनी बराबर वालियोंके साथ एकान्तमें 
चैठती हैं, तब कहां करती B:— sre], वेश्याए' बड़ा आनन्द 
करती हैं; वे स्वतन्त्रता-पूव्वेक नये-नये पुरुषोंको भोगती और 
इच्छानुसार उनका .धन खच करती. हैं U अथवा कोई-कोई 
कहती हैः-“मेरा मदे तो पशु Š | भोग-विलासकी बातें तो 
जानता ही नहीं । संमा होते ही भेंसकी तरह पड़ जाता है। 
मेने इसका हाथ पकड़ कर कुछ भी सुख न पाया। देख ! 
फलानीका पति कैसा छेलछबीला नट नागर Š इत्यादि O जो 
पुरुष इनकी खुब खुशामद्‌ करता है, इनकी फ़रमायशोंको .ज़बान 
से निकलते ही पूरी करता है--साथ ही रूपवान्‌, विद्वान्‌, धनवान 
और गुणवान होता है, उसे छोड़ कर ये मंहा धूत्तं, नीच और | 
pug चंली जाती हैं | कोई पाश्चात्य विद्वान. कहते | 
& À woman in love is very poor Judge of ~ 
charactor” स्त्री जिसे चाहती है. या जिससे आशनाई करती | 
है, उसके चरित्र:की-परखःनह करती । कहा है-- . | 
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p p. [ २६१ ] 
- गुणाश्रयं कीत्तियुतं च कान्तं, ` पर्तिरातिज्ञं सघन यवानम | 
विहाय mia बनिता बजन्ति, नरान्तरं STETIT STE N 
गुणाधार, कीत्तिमान्‌, सुन्द्र, रतिक्रीड़ा-कुशल, धनवान्‌ और 
` जवान पुरुष को भी त्यागकर furit नीच, निगु ण और कुरूपके 
साथ चली जाती हैं | | 
दुष्टा ferat मिथ्या विज्ञास-चिह् दिखाकर अपने पतिको 


पागल रखती हैँ और उससे पेर तक दबवाती हैं । एकको नेत्रः" 


विकारोंसे रिमाती हैं; दूसरेके साथ बचन-विलास करती (हं. 
तीसरेको चेष्टाओंसे प्रसन्न करती हैं और चौथेको मोहमें wardi 
Ë | fem बहुरूपिणी हैं। जव यह कामवती होती हैं और 
पर-पुरुषसे मिलती हैं, तब ऐसे-ऐसे छलबल और कौशल करती 
हैं, कि चतुर-से-चतुर पुरुषकी भी अक्ल काम नहीं करती। उस 
समय, ज़रूरत द्दोनेसे, ये अपने पतिःपुत्र और पिता-माता तकी 
हत्या कर सकतीं& हैं । GNÈ सनमें क्या है, वह कब क्या करेगी, 

g संसारमें ऐसा कौनसा नोचे-से-नीचा काम है, जो इस प्रेमके कारण 
नहीं करना पडता ? प्रेम-पन्थके पथिकोंको जात-पात तो क्या चीज है, 
अपने प्यारे माता-पिता, बहन-भाई और अपनी TQ तकसे सुँ ह मोइचा 
यर नाता तोड़ना पड़ता Š | अभी हाल ही में सुना है कि, हमारे एक 
परिचितकी Sar बहन अपने प्यारो, आँखोंके तार, पाले-पनासे दो पुत्र- 
. रल्ोंको छोड़, एक यवनके साथ भारा गई । किसीने ठीक ही कहा हैः-« 
Cruel love! what is there. to which thou dost not drive 
mortal hearts. ऐे निंदूंयी प्रेम ! संसारमें ऐसा कयां है, जिसे करने 
पर T मनुष्यों को विवश नहीं करता । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanBétri hl 


MES 
. - t. LJ 
oz a ^ ac £4, * 


[ २६२ ] | - A 
इन बातोंका जानना बड़ा कठिन BA ! लोकमें कद्दावत भी मशहूर 
है_“त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सत्ती . EN n: 
शाख्रोंमें भी कहा हैः-- 


तपस्य चित्तं परास्य वित्तं, मनोरथं दुर्जनसानवानाम्‌ | | 
x 
| 





खियार्‌चरित्रं पुरुषस्य भाग्य, देवो न जानाति कुतो सनुष्य:॥ 


राजाके चित्त, que धन, दुजनके, मनोरथ, AA चरित्र . 
आर. पुरुषके भाग्यकी बात, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य | 
बेचारा कौन चीज़ ë ? j | 


ख्त्रियोंके संशयोंका भंवर, साहसोंका नगर ओर नाना प्रकार 
की माया और अविश्वासका पिटारा होनेमें जरां औ सन्देह नहीं l 
जो इनका विश्वास करते हैं, वे बुरी तरह मारे जाते हैं। इसलिये 
चतुर पुरुषोंको ख्लियांका विश्वास भूलकर भी न करना चाहिये। 
इनसे सदा सावधान और सतक रहना चाहिये। जितनी विद्यां 













` Ë थेकरेने कहा 6— "T think woman have an instinct. 4 
pf dissimulation; they know by nature how to dis ` 
guise their emotions far better the most than the ` 
most consummate male courtiers Gan do. सेरे विचारमें T : 

कपटाचार स्वाभाविक होता है। नितान्त कारयं-कुशल राज-सभा- | 
Vite pete Da 
ud अपनी à 
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शुक्र और बृहस्पतिमें B, उतनी. तो . इनमें ,स्वभावसे ही 
होती है# । 

शाञ्जकारोंने कहा हैः-- 

नदीनाच नखीनाच, शुगिणो झख्पाशिनाम्‌ । 

विश्वासो वेव कत्तव्य;, vA राजकलेष च ॥ 


नदीका, घाखनवाले जानवरोंका, सींग वाले पशुओंका, 
हथियार wiesen का, खरी का और राजा का विश्वास कभी : 
न करना चाहिये | 


“श्री शाङ्कराचायजी ने अपनी” “प्रभ्नोत्तर मालामें” भी कहा 
है--विश्वासपात्र न किमस्ति ? नारी। अथात्‌ कौन विश्वास 

. योग्य नहीं है? wl इतने we सिवा; यह पुरुषकी : 
मोक्त-प्राप्तिमें भी बाधास्वरूप Š | इसकी तिरछी नजरके तले पड़ने 
से ही पुरुष इसका दास हो जाता है और ऐसा दास हो जाता है 
कि, फिर पीछा नहीं छूटता। जवानीमें तो इसे 'छोड़नेकी आप 
ही जी नहीं चाहता । जब कुछ विरक्ति होने लगती है; तंब इसकी 
ओलादमें मन फँस जाता है.।. ज्ञानका उदय होने पर भी, पुरुष 
विचारने लगता है, अगर में ख्री-बालकोंको छोड़ कर. WWW 











% . लेलिङ्ग महोदय कहते T:.—"'There are certain things 


in which a, woman's vision is sharper than a hundred 


eyes of the males.” gg ऐसी भी बाते हैं, जिनमे wt की नजर 
पुरुषोंकी सो आँखोंसे तेज होती है। : : 
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चला ज्ञाऊँगा, तो इनका. लालन-पालन कौन करेगा ? मेरे न 
रहनेसे इनको अमुक कष्ट होगा, इन पर अमुक आफत आयेगी | | 
अच्छा तो, लड़के लड़कियोंकी शादी-विवाह करके बनको चला | 
जाऊँगा और तभी भगवानका भजन करूंगा | इस तरह वह 
विचारही करता रहता है कि, मौत आ. जाती है ओर उसके x 
विचार RÈR रह जाते हैं। ठीक उस तोतेका-सा हाल | 
होता है, जो मनंमें विचार कर रहा था कि, आदमी इट जाय, तो _ 
में पिंजरेसे निकल भांगू। आदमी हटा, तोता निकलनेकी चेष्टा 
करने लगा कि, एक काल सपने आकर उसे अपना भोजन वना 
लिया i7 खरी के सम्वन्धमें महात्मा 'कबीर” कहते हैं:--- 


' नारी कहूँ कै नाहरी, नख-तिख सों यह खाय | 
` जल वड़ा तो जवरे, भग-वृड़ा वाहि जाय ॥ 
नेना काजल पावके, गाढा बामे केश । 
हाथां AR लायके, वाषिन खाया देश ॥ 


छप्पय । 


TGT भवन को भोर, भवन हे. गढ गरव को | 
अनुचित कृत को सिन्ध, कोष & दोष wu ॥ 
` गगट केपटको कोट, खेत अग्नीति करनको | 
.सुरपुरको - वटमार, नरक पुर द्वार करनको ॥ 
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यह युवर्ता-यन्त्र कोन रच्यो, महा अंमृत-विषको भरयौ Q | 
थिर चर नर किर सुर असुर, सबके गल-बन्धन कर-यो॥७६॥ 


RC WI बड़ा ज़बदस्त जाल है । फिर. 

` भी लोग इसमे जाकर फसते ओर बड़े खुश 
होते हं, यह MAAA बात है | इसमें एक | 
बार फंसने पर, इससे निकलना कठिन है । 


76. Who has created this machine in the form 
of woman who is the very seat of doubts, the house 
of insolence, the city of courage, the object of vices, 
the field of misbelief, full of hypocrisy, the obstructer 
to the gates of heaven, and the very gate of the city 
of hell, the basket of delusion, the poison in the garb 
of nectar and the snare for catching men ?. 


सत्यत्वेन शशांक एष वद्नीमूतो नवेन्दीवर- 
इन्द्रे लोचनतां गते न कनकैरप्यंगयर्टिः nai 
कि त्वेचं कविभिः प्रतारितमनास्तत्त्व विजानन्नपि, 
त्वङमांसास्थिमय aga गइशां सन्दो जनः eel» 
अगर हमसे पक्षपात-रहित सर्ची बात qui जाय, तो 
. हमको कहना होगा कि, चन्द्रमा स्त्रीका मुख नहीं, कमल 
उसके नेत्र नहीं; उसका भी शरीर ओर सब MRTA तरह 
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[ २६६ ] 
हाड, चाम और माँसका है | इस. बातको जानकर भी, कवियों | 
की मिथ्या उक्तियोके मुलावेमें पड़कर, हयलोग fen | 
आसक्त रहते ओर उन्हें सेवन करते R ॥७७॥ 
खुलासा--जिस तरह संसारके और प्राणियोंके शारीर Ns 
मांस और रक्त प्रश्वतिसे बन हैं; उसी तरह. Rae शारीर भी 
' इन्हीं qarata बने हैं, इस बातको हम लोग जानते हैं; पर कवि 
योंके झूठे बढ़ाबों में आकर, हम लोग भी उनके सुखको चन्द्रमा, 
«rif को कमल और देह को सुंबणे-निम्मित समक कर उन पर 

. “मरे मिटते हैं । यह हमारी बड़ी भारी रालती 


c. . RTA | = 
भला कहाँ पीयूष-निधि चन्द्रमा और. कहाँ खियोंका कफ, | 
थूक और खखारसे भरा मुँह ? कहाँ भगवानके दाथमें विराजने 
वाला सुदशनीय कमल और कहाँ गन्दे पदार्थोंसे बने स्त्रियों | 





` और माँससे बने स्त्रियोंके शरीर ? सच बात तो यह है. कि, हम i 
नरकके कीड़ोंका-सा आचरण करते हैं। नरकके कीड़े मल, मूत्र, राध, | | 


उन्दीकी तरह हाइ, चाम, मांस, राध, खून और मलमूत्र प्श्चतिक | 
` अण्डारमें रमण करते और अपने तई भाग्यवान्‌ सममत Š | E j 
में और नंरकके कौड़ोंमें कोई Wu ë कि नहीं, WE : बात "d | 
विचार करनेसे ही समममें शआजायगी । DT E 
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[ २६७ ]: 
कुणडलिया i 
नहिं शशांक-सम बदन तिय, नाल जलज सम-नेन | 
अङ्ग कनक-सम Š नहीं, कोकिल सम नहीं बन ॥. 
कोकिल-सम नहिं बेन, xs .कवि उपमा दीन्हा d 
जानत है सव मेद, तऊ पट आँखिनि कीन्ही ॥ _ 
हाड्‌-चाममय नारि, s= निशिदिन सेवाहें। ` 
करें उपाय अनेक, रलानि चित नेंक न देवाह ॥७७॥ 


सार--सब प्राणियाकी तरह-स्त्रियोंका 
शरीर भी हाड, चाम ओर मांस का हे | उन्हे 
चन्द्रमुखी, कमल-नयनी ओर TiN 
कान्तिवाली समझना सरासर भूल Ed | 


77. In reality neither the moon has transformed 
itself into the face ofa woman nor the lotus has 
; turned itself into her eyes, nor is her body made up 
d. of gold; knowing all these facts however but being 
: deceived by the false analogy of the poets, senseless 
people indulge in the body of woman which consists 
of skin, flesh and bones | 


लीलावतीनां सहजा pug 
एच eer हृदि werd 
रागो नलिन्या हि निसगेसिद्ध- 
स्तत्र भ्रमत्येव सुधा weh ॥७८॥ 
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[ २६ | 
जिस तरह qu मौर BARNA स्वभाविक ems | 

देखकर उसपर मुग्ध होजाता ओर उसके चारों ओर Ta 
फिरता B. sd] तरह मढ़ परुष cen? fen 
स्वाभाविक हाव-माव ओर TAARN देखकर उनपर मश. 
हो जाते हैं ॥७८॥ ' 
खुलासा--कमलिनीमें जो एक प्रकारकी सुखी होती है, 

उसे भौरा प्यारकी निशानी समझता है और इसीलिये saw 

. आशिक्त होकर उसके चारों ओर गूजता हुआ घूमा करता PUO 
कमलिनीकी तरह नवयोवना AN भी बिलास--हाव-भाव- 

: और नाज्ञ-नखरे खभावसे ही होते हैं; पर अज्ञानी लोग उनके. 
हाव-भावोंकों देखकर मनमें सममते हैं कि, ये aral हमें चाहती 

हैं; पर असलमें वे चाहती-बाहती नहीं, हाव-भाव दिखाना वो. 
उनका स्वभाव है। उनके हावभावोंको प्यारके चिल्ल सममना | 
महामूखता है | ख्मियोंको पुरुषोंको तड़फते देखनेमें भी एक | 
कारका मज़ा-सा आया करता हे; इसीलिये चञ्चल Ra 
जहा! पुरुषोंको देखती हैं, वहाँ नाज़-नखरे किया करती हैं और | 
जब उनका शिकार मछली की तरह तड़पता है, तब मनमें बड़ी | 


खुश होती हैं । | 
दोहा । 


| कामिने वलसत सहजमें, ` qa मानत घार। | 
सहज सुगन्धितं कृसुमिनि; भौरा अमत रँवार ॥७८॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


| शृङ्गारः शातक ॐ Š 
a ' : cid w. s $9 L ९६ € ] 


सार-लीलावती चंचल [ene हाव- 
भाव और नाज़-नखरांको सुहब्बतकी निशानी 
समझना नादानी है। यह तो उनका स्वभाव है। 


78. The amorous plays of sportful women are 
quite natural to them but they arouse passion in 
the hearts of foolish men, just as a black bee hovers 
' over a lotus being attracted by its redness which is 
natural to it. 
| < कृतिधरं-- | 
यदेतत्पूणन्दुग्यतिहरसुदाराकृ 
मुखाब्ज तन्वंग्याः किल वसति यचाधरमधु ll 
इद्‌ तावत्पाकद्ुमफलमिवातीवविरस- | 
| व्यतीते5स्मिनकाले विषमिव मविष्यत्यख्खद्म्‌॥७६॥ 
व्यतीतेऽस्मिनकाले विषमिव c 


स्त्रीका पूर्णिमाके चन्द्रमाकी छविको हरनेवाला कमल-मुखं, 
जिसमें अधरामृत रहता है, मन्दारके meri तरह अज्ञात N 
| योवनावस्था तक ही अच्छा मालूम होता है; समय al 
| यानी sem आने पर, वही कमल-मुख अनारके पके और 
| We फलकी तरह विष-सा हो जाता g ॥७६॥ 


. खुलासा-जिस तरह अनारका फल अपने समयमें E 
; ` का सज्जा देता है, पर समय ' निकल जानें पर बदजायके अं 
- कड़वा हो जाता' है; - उसी तरद स्त्रीका. पूरके चाँदकों रामाने +. 
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रहता है। जवानी दीवानीके जाते ही, E <Š हुए wm 
फलकी तरह निकम्मा और विष-सा हो जाता है; क्योंकि बुदा 
आते ही दाँत गिर जाते हैं, गाल,पिचक जाते हैं, cuf 
पड़ जाती हैं और सुखी चली जाती Š | Seu महोदय कहते 
É—Beauty is as summer fruits which are easy to 
corrupt and can not last. सौन्दये ग्रीष्स "gd फलोंके 
समान है, जो जल्दी ही सड़ जाते और अधिक समय तक नहीं 
ठहर सकते । | | — 00 
BE. me E 
अधर मधुर मध्‌ सहित मुख, हुतौ सबन सिरमौर । - ` 

सो अव fU फलन-सम, भयौ और सों और dot]. 


` सार-स्त्रीकी सारी शोमा जवानीमें ही 
है। जवानी गई, फिर कुछ नहीं |... 
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कांन्ताकारधरा नदीयमभितः कराशया नेष्यते 
संसाराणपमज्वनयद्तितोद्रेणसत्यज्यताम्‌ ॥८०॥ 

खुलाधा--खी एक नदी हैं। उसके पेट पर जो त्रिबलीके 
समान तीन रेखासी हैं, वही उस नदीकी लहर हैं, उसके दोनों 
कठोर S< चकवेके जोड़े हैं और उसके जो क्रूर अभिप्राय हैं, 
वही भैर हैं--जिस तरह और नदियाँ समुद्रमें जाकर गिरती 
हैं; उसी तरह खी-नदी भी संसार-सागरमें जाकर गिरती है। 
fre तरह और नदियोंमें गिरी हुई चीज़ नदीके प्रवाहके साथ 
बहती हुई समुद्रमें जा पड़ती है; उसी तरह ख्ी-नदीमें गिरी: 
हुई वस्तु भी संसार-सागरमें जा पड़ती है। जो पुरुष इस स्त्री 
नदीमें स्नान या क्रीड़ा प्र्नति करते हैं, वे उसके तेज़ und 
| . 'बहते-हुए संसार-सागरमें जा पड़ते हैं। संमुद्रमें गिरे बाद बचना 
. कठिन हो जाता है, इसलिये जो पुरुष संसार-सागरमें इबनेसे 
बचना चाहें, वे खी-नदीसे दूर रहें । इस भयङ्कर नदीके पास भीं 

न आय । इस खी-नदीका जोर साधारण नदियोंकी अपेक्षा 

बहुत अधिक है । और नदियोंमें तो वही इबता है, जो “उनके 

अन्द्र घुसता या पैर देता है; पर ख्रीनदी तो सामने आये हुए 

' पुरुषको अपने बलसे, अजगरकी तरह,:मीतर खींच लेती और 

फिर उसे संसार-सागरमें लेजा पटकती दै। “भामिनीविलास ग 
कर्ता; पणिडतवरः जगन्नाथ. WERT . और दी. TE | 
` बाँधा है।॥उसका आशय ga चदे, पिर मी उसका. रसा: 

È STER कीजिये TH $x : 


Y: 
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रूपजला चलनयना नाभ्यावताकचावालि भजंगा x | 
मज्जन्ति यत्र सन्तः सेयं तरुणा RET विषमा N. 
रूप हीं जल है, चंचल नयन मछलियाँ है, नाभि Saç है और 
'सिरके बाल सर्प है-यह तरुण ख्ी-रूपी नदी ger नदी है। 
इन नदीमें श्रंगारशाख्न-प्रवीण सज्जन स्नान करते Š | 
महाकवि 'कालिदास'के एक रूपकका भी रस आस्वादन 
कीजिये | उसमें कुछ ओर ही मजा है:— 
वाहू ड्ठो च मुणालमास्यकमलं, लावरयलीलाजलं, 
शोणी NIRE च नेत्रशफरी, घम्मिल शेवालकम्‌ | 
कान्तायाः स्तन चक्रवाक युगलं, कन्दर्षवाणान ले दरधा- 
चामवयाहनाय, Gm रम्यं सरों निर्मितम्‌ ॥ 
FT कामदेवके बाणोंकी अम्नि-ञ्यालासे जलते हुए पुरुषों 
^b खान करनेके लिये ख्री-रूपी सुन्दर तालाब बनाया है। इस 
तालाबम क्या-क्या चीजें हैं ? इस तालाबमें ख्ीकी दोनों 
s सुजाय तो कमलकी डंडी हैं, उसका मुँह कमल है, उसके 
खावणयका विलास जल है, कमर उतरनेकी सीढ़ी है, उसके : 
सछलियों हैं, उसके S हुए केश--बाल सिवार हैं और दोनों 
स्तन चक्रवाकके जोड़े हैं i 
इसमें कोई शाक नहीं, कि कन्द्प-तापको sf पयोधरं 
च दी रान्त करते हैं। शरीरमें कामबाणोंकी ज्वाला उठो 
` पर; खी दवी उस ज्वाला को शान्त करती है. पर बीमार होकर 
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स्री का पूर्णमासी के चाँद की छवि हरने वाला कमछ-सुख, जिप्तमें अधरामृत . रहता 
Š, जवानो में ही अच्छा मालम होता है ; बुद्ापा आने पर वही क्रमल-मुख . अनार के पके 
और सडे फल की तरह विप-जैसा दो जाता है । ' [ पछ २०९ ] | 
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... # खज्ञार शतक # | : 
ws uidi A [ २७३ ] 
दवा खाने और आरोग्य होनेकी अपेक्षा बीमार न होना कहीं 
अच्छा Š | | 
छप्पय | 
त्रिवली तरल तरंग, oaa कुच चकवाक-सम | 
अफुलित अनन कब्ज, नारि यह नदी मनोरम | 
महा भयानक चाल, चलत भवततायर-सन्मुख | 
हाथ परत ह Sq लेत, जितको अपनो रुख l 
संसारःसिन्षु चाहत qen, तौ तू यासौ दूर रह । 
जाको अवाह आतिही अबल, नेक न्हात ह! जात बह ॥८०॥ 


सार--स्त्रीरूपी gem नदी से सदा दूर 


रहो, क्योंकि इसके सामने जानेवाले की भी 
खेर नहीं | 





80. A woman who is compared to a river; 
having the beautiful linings on the stomach like 
waves ( of the river ), having developed ‘breasts like 
the pair of Chakrabak and the face shining like the 
lotus, but whose intention is very crooked should be 
shunned carefully if one does not wish to be drow- 
à ned in it. ( À river may appeár. very pleasing ‘in 
pe Sight but anything falling in it is taken to the deep 
. Ocean, so also the woman may appear attractive but 
any one indulging in ‘her is ruined. ): ` | 
| RI 
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ज़ल्पन्ति साद्धमन्येन पर्यन्त्यन्यं. सविञ्चप्राःः। . 

हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌, ?॥5१॥ 
बरियाँ बात तो किससि करती हैँ, देखती किसी we 


हैं, और दिलमें चाहती किसी और को हैं। विलांसवर्ता 
ख्रियोंका प्यारा कौन हे ? ॥८१॥ ` 





खुलासा-वास्तवमें, खियॉका प्यारा कोई सी नहीं। जो 
एक ही समयमें बात एकसे करती हैं, देखतीं दूसरेको और दिलमें 
: चाहती तीसरेको हैं, उनका प्रेम किससे हो सकता है ? 
खली स्वभावसे ही चञ्चल है। इसका चित्त एक जगह स्थिर 
नहीं रहता | इसके मनमें कुछ, बातोंमें कुछ और आँखोंमें कुछ | 
इसके चित्तका- पता नहीं | यह सदा किसी एकसे मुहब्बत नहीं, 
रखती । बेइमानी, घोखेबाज्ी, छल; कपट, कूठ और बेवफ़ाई तो 
परमात्माने इसे खूब ही दी Š | महाकवि “ara खूब कहा है- | 
तुमसे. बचकेर हक वफ़ा, हिस्सेमें अपनी लग गई। 
तुमने खर्बा कोनसा, छोड़! जुमानके लिये ॥ . 
` ` सच दे, सभी अच्छी चीजें तुम्हारे हिस्सेमें आगई। “एक | 
वफ़ा जरूर तुमसे बचकर मेरे हिस्सेमें आगई है। इस af 
छोड़ कर और सब wg तुम्हारे पास मौजूद हैं। . | 
sh बाहरसे'जैसी मनोहर: diet Š, भोतरसेः वैसी नहँ: 
होती । उसका शंरीर मनोहर होता है, पर. हृदय «san कठे. 
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होता है। वह अपने चन्द्रमुखसेः मधु-जैसी मीठी-मीठी बातें 

करती दै और तीचण चित्तसे चोट मारती है। इसीलियें कहंते 
. हैं कि, उसकी जीभमें मधुः और हृदयमें हालाहल विष रहता T 
| पर जिन्होंने संसार नहीं देखा है, fr gu saa टेढ़ींसीधी 
.. बाते नहीं सालस, वे नातजुर्बेकार नौजवान, इन बातोंको न 


समभ कर, इन कुटिला कामिनियोंका पूणे विश्वास कर बैठते 
हैं। इनके यद कहने पर, कि आप ही हमारे सूरज, आप ही 
हमारे चाँद और आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप ही से हमें 
जगतमें उजियाला है; नवयुवक पागलसे हो जाते हैं और इन्हें 
सती सीता और सावित्री समझ कर इनके क्रीतदास हो जाते . 
Š | जब कामी पुरुष सोलह आने इनके क्ाबूमें हो जाते हैं, 
तब ये निरकुश होकर अपनी माया रचने लगती हैं। एकको 
wee इशारोंसे, दूसरेको .बातोंसे, तीसरेको चेष्टाओंसे 
| असन्न करतीं और चौथे--अपने पति-कों अपनी मायामें पागल 
| बनाये रखती हैं। उसे सूमता “होने पर भी अंन्धा कर देती हैं। 
` उसके मौजूद रहते कुकर्म करती हैं; पर उस भौंदूको कुछ नहीं 
सूझता। बुद्धिमानोंको इनके सतीत्व पर .हरगिज़ विश्वास न 
करना चाहिये; क्योंकि, किसी एक की होना qt विधाता ने इनके 
भालमें लिखा दी नहीं । किसीने ठीक ही कहा है... 
I अदि स्वालावकः रातः; AA depen] `` 
Ff तदा संतीलं स्याद्‌, यि सवाद्‌ दुर्जनो हितः s. 
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` आगर. आग शीतल हो जाय, चन्द्रमा गरम दी जाय ओर 
दुजेन हितकारी हो जाये, तभी ख्ियांके सतीत्वका विश्वास 
किया जा सकता है | | 
-और भी कहा हैः-- | 
यो. मोहान्मन्यते मूढो Ud कामिनी । 
स em वशगो नित्य भवेत कॉडाशकुन्तवत्‌ ॥ . 
जो मूढ़ मनुष्य यह सममता है कि, यह खी सुमे प्यार 
करती है, वह उसके वश होकर खेलके पत्तीकी तरह हो जाता 
Š | पर वास्तवमें, वह उसे नहीं चाहती । उसको न कोई प्यारा 
है और न कुप्यारा। जिस पर तबियत आजाय, वह उसी की 
Š. पर उसकी भी'सदा-सवंदा नहीं । चञ्चल 'नारी-जातिका 
चित्त कभी भी स्थिर हो सकता है ? 


| दोहा । E o- 
मनमें कछु बातन कछ, नेतनमें कछु ओर।. . | x 
चितकी गाते कछ और ही, यह प्यारी re ठोर lla? | 
सार--स्त्री बेवफ़ा है। उसकी Se 
सवेदा किसीके साथ रह ही नहीं. सकती | 
जिसकी स्त्री वफादार ओर सती हो, “€ 
Ferae पूर्ण uei! | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š: 






# अज्ञार रातक ॐ 

p ; I SS ] 

8l.. A. woman while talks .With. one-man, looks 

amordusiy towards some other and at the Canis time 
she thinks in her mind ofa quite different person 

who can be said to be the true lover of a woman ? e 


एक भरेएर की कुलटा की सचसनी पैदा 
करने बाली कहन 
ग़ज़बंका त्रियाचरित्र | 
` एक राख्स कहने लगा--यद्यपि दिल्लीके आखिरी बादशाहके 
उस्ताद महाकवि “ज़ौक़'ने कहा हैः | 
सोहवते अहले Wen, तरिह दिल कब साफ .हो.| , 
PT आलूदा . हो जाता है, आहन आवमें N 
मद्दात्मांओं की संगतिसे कलुषित-हृदय पुरुषों की चित्तशुद्धिः 
नहीं होती। लोहा अगर पानीमें डाला जाता है, तो साफ़ 
दोनेके बजाय उसमें जंग ही लग जाती Š | : 
we उस्तादके कलांममें शक करनेकी गुञ्जाइश नहीं--अनेक 
sig टीक ऐसा ही होता भी है, पर मेरा विश्वांस नीचेके श्लोक 
और 'कबीरदास'के निम्नलिखित दोहों पर I शवीरदास'के निम्नलिखित दोहों we | 
E नोर--इन आगे की कहानियों को पढ़कर, ` बाजू-बाज्‌ लोग इन्हे 
| S गढ़ी हुईं कहानियाँ समझते हैं। पर यह ठीक नहीं, कहानियों की 
|. वियत सच्ची है। ये दूसरे अन्यो से लीगई हैं। कुछ सुनी हुई हैं। 
| शो सजावट वैरः हमारी अपनी है। ` . ` 
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` सत्संगः Cam माक्तज्गाम्भति निमजनंम्‌ | 
असारे खंल संसारे AA wr भावयेत्‌ ॥ 
सत्पुरुषोंका संग, इष्ण की भक्ति और गन्नाजलका स्नान _ 
इस असार संसारमें ये तीन ही सार सममे जाते È | 
एक घरी आधी घरा, आर्धी. सांभी आप | 
Cer संयाति साकी, कटे कोट अपराध ॥ 
“काषिरा? संयाति साधु, नितग्राति कजि जाय .| 
gud दूर बहावसी, देसी सुमांत वताय gd 


एक घड़ी, आधी घड़ी और पाव घड़ी, जितना भी समय 

मिले, सत्पुरुषोंकी संगति अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि उनकी | 
संगठिसे करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते E ! 

` साधु पुरुषोंकी संगति नित्य ही करनी चाहिये, क्योंकि 
उससे कुमति दूर होती और सुमति आती है। 0 0 
— इस संसार रूपी कड़बे वृक्षके दो ही फल हैं:--( १ ) मीठा 
बोलना, ओर (२) सञ्जनों का संग। लेखनीमें amma 
नहीं, जो सत्संग की महिमा बखान सके । यद्यपि लोहा. 
पानीमें जाकर साफ़ नहीं. होता, उस पर उल्टी sim चढ़ जाती 
है; तोभी पारसके साथ मिलनेसे चह सोना हो जाता दै! Mi | 










pi 
| Í 


| ..# अज्ञार शतक # 









Tao ऋण l T 
राणनामें आगया । WES _क्या-सत्संग की महिमा मेरे दिल सन 
अच्छी तरह जसी gi थी, इसलिए झुरे बाल्यावस्थासे ही साधुः 
महात्माओं की संगति ज़ियादा पसन्द थी । मेरे. गाँवमें कोई भी 
महात्मा आता, तो मैं उसके आनेका समाचार पाते ही उसके 
पास ज़रूर NETT | ue x 
.... एक बार इमारे गाँवके श्मशानमें एक संन्यासी आकर ठहरे । 
. S& जातिके mraq, qq विद्वान, सच्चे त्यागी और ' बास्त- 
विक महात्मा थे | उनकी उम्र भी ज़ियादा न थी, कोई चालीस 
बरसके END उनका शरीर gege और गठीला था। उनके 
चेहरेसे एक प्रकारको STIS तेज टपका पड़ता था। उनको 
देखते ही हर gen दिलमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिका 
भाव उद्य होता था। उनकी शोहरत सारे गाँवमें फैल गई-- 
इसलिए सैकड़ों ख्री-पुरुष उनके qd लिए श्मशानमें जाते 
. और उनके दोन करके नेत्र सफल करते थे। अधिक क्या कहूँ, 
| भेला-सा लगा रहता था । मैं भी नित्यं-बिला नागा उनके 
“दशनोंकों जाया करता था। वह हर समय चेदान्त-चचा किया 
' करते थे। उनकी तक-शक्ति, विद्वत्ता और प्रबल युक्तियोको 
` देखकर लोग दंग रह जाते थे । हरेकके ded वाहःवाह 
i5 निकलती थी:। पर एक बात उनमें विशेष रूपसे eni 
| कती थी । वह यह कि, उन्हें ख्ियोंकरा-खासकर जवान 
| dme आना पसन्द नहीं था । उनके इंगजी 
| E ऐसा प्रतीत होता था, मानों: उन्हें युवतियोंके meo 
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घृणा Bai बे-हमलोगोंको संसारकी असारता और deg 
ITE इस तरह सममाते थे कि, हम सभी श्रोताओंके 
| दिलों पर उनकी वातों का असर फ़ौरन ही हो जाता था। हमारे 
दिलोंमें सच्चे वैराग्यका उदय हो आता था। उनके Nub 
निकली हुई fedis: निन्दा सुनकर तो स्थियोंका नाम gaa 
भी घृणा-सी हो जाती थी। वे अपनी बात-चीतके दौरानमें 
"Hemd श्लोक बहुतायतसे कहा करते थे | नीचे लिखा हुआ. 
श्लोक तो वे एक-दो बार नित्य ही कहा करते और Xd 
ददंभरी आह सी खींचा करते थे। वह श्लोक यह थाः 
साचिन्तितमपि शास्त्र पारीषेन्ननीयमू . | 
'आरावितोऽपि, qud: TEAT: | 
` क्ोडेस्थितापिः युवर्ताः WATIT: E 
शास्त्रे Tq च युवती च कृतो RIAA ॥ f 





शासत्रको अच्छी तरह पढ़ लेने पर भी उसका पाठ ERAT 

करते रहना चाहिये। राजांको अपने ऊपर मिहरबान देखकर भी ! 
उससे डरते रहना चाहिये | गोदमें बैठी हुई भी जवान खीभै 

 _ रक्षा बड़ी होशियारीसे करनी चाहिये। क्योंकि शाख, राज 
. और जवान स्त्री ये किसीके भी वशीभूत होकर नहीं रहते। | 
उनके मुखसे यह श्लोक बारम्बार सुननेसे ga कुछ रा g | 

. सी, हुआ करती थी | में पूछना चांहता था कि महाराजा ! शर | 
युवतियोंकी इतनी निन्दा क्यों किया करते हैं; पर उनके वे | 
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प्रताप या रौबसे पूछनेकी हिम्मत न कर सका | एकबार हिम्मत 
बाँधकर में कह ही तों उठा-“भगवन्‌ ! fari न हों, तो ईश्वरकी . 
. सृष्टि ही लोप हो जाय, यह संसार सूना हो जाय, यहाँ कुछ भी 
| दिखाई ही न दे! पुरुष और प्रकृतिसे ही यह सृष्टि BI अकेला 
| पुरुष रष्ट-रचना नहीं कर सकता । जगतूकी रचनामें प्रकृति की 
' |. ५ 5-सह्मायता की. परमावश्यकता Š | भगवान्‌ रामचन्द्र, भगवान्‌ | 
| ~. iag रहाराजा हरिश्वन्द्र, महाराज भरत और प्रह्मद o 
` ६... अर्ति. खीसे' ही पेदा इए हैं। किसीने कहा है-- 
E. नारी-निन्दा मत करो, नारी नरकी खान | 
` नारि. नर WWW, भू-पहलाद-समांन di 


नारी-जातिकी निन्दा मत करो, क्योकि नारी ही नरोंकी Ç 
. खान है । नारीसे ही ध व और ग्रह्मद जैसे महापुरुषोंने जन्म ç 
लिया है। | 
मेरी बात सुनकर वे कहने लगे--“भैया! तुम्हारी बात 
सच है । निस्सन्देह, स््री-बिना इश्वरकी सृष्टि नहीं चल सकती। 
स्री से ही जगतकी उत्पत्ति है। इस विषयमें मेरा मत-भेद | 
नहीं । मेरा तो कहना है कि, ratan प्रीति निश्रल नहीं होती। 
उनका दिल बड़ा चत्नल होता Š | च्षण-भरमें वे. पराई हो जाती 
'हैं। जिस तरह गाय नयी-नयी घास चरना चाहती है; उसी 
तरह fut नित-नये पुरुषोंको भोगना चाहती Š । बलवान 
'पुरुषोंसे भी उनकी कामाझि शान्त नहीं होती । अब में तुझे. 
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चन्द ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ, जिनसे तुझे मेरी wp 
-सत्यतामें अणुमात्र भी सन्देह न रहेगा। ध्यात देकर सुन- | 
“किसी. शहरमें एक विद्वान्‌, रूपबान और रतिशाखपारङ्गत 
आहण रहता थां । वह अपनी bel आणसे भी अधिक. 
"प्यार करता था; लेकिन उसकी ef कलहकारिणी थी। 
चह अपनी सास-ननद और दिवरानी-जिठानियोंसे रोज़ तकरार. 
किया करती थी; इसलिये वह त्राह्मण नित्यके wasa दुःखी. 
होकर, अपनी प्यारी wer लेकर, किसी दूसरे नगरको चल 
“दिया । चलते-चलते वे दोनों एक घोर. बनमें . पहुँचे । ब्राह्मण | 
की ख्रीको बड़े जोरसे प्यासं लगी | उसने अपने पतिसे कद्दा- 
मुझे प्यास बहुत जोरसे लगी है, आप कहीं से जल os तो 
सेरी जान बचे P ब्राह्मण लोटा डोर लेकर पानीकी खोजमें 
गाया। बड़ी खोजसे उसे एक कूआ मिला। वह पानी भर 
कर वापस लौटा | लेकिन आकर क्या देखता Š कि, उसकी 
आणप्यारी मरी हुई पड़ी है और पास ही एक काल सुजङ्ग ad 
B ्रा्णको देखते ही साँप जङ्गलमें भाग गया । sm 
समर लिया कि, भेरी s" को सने डसा है । : 
` उसने बहुत देरतक तो विलाप किया; फिर जङ्गलसे लकड़ी 
/लाकर चिता बनाई और उस चितामें si afa जलनेकी तैयारी 
की । इतनेमें आकाशबाणी हुई--है विग्र! अगर तू अपनी | 
AIR से आधी आयु इसे दे दे, तों यह जी सकती Š P यह | 
बाणी सुनते ही आहयरने miaa पवित्र हो, तीनं. बार | 
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संकल्पका मंत्र कहकर, अपनी el आंधी उम्र दे दी। 
ब्राह्मणी तत्काल जी उठी । ब्राह्मणने उसंसे यह बात न कही। 
जङ्गलसे फल-मृल लाकर उसे खिलाये और आपं खाये। फिर 
sea दोनों चल दिये। | 
चन्द रोअ बाद चे दोनों स्री-पुरुष एक बड़े नगरमें पहुँचे । 
नगरके बाहर एक अनोहंर बारा था। ब्राह्मण वहीं ठहर 'गया। 
खांनभूजांसे निपटकर उसने aeu कहा-में शहरमें 
जाकर खाने-पीनेका सामान ले आता हूँ, तुस यहीं बेठी रहो 
आकर भोजन घनाऊँगा और फिर दोनों खायंगे।! यह कहकर í 
आहण तो शहरमें चला गया और त्राह्मणी अकेली बैठी रही | उस 
बाराके कूएकी सीढ़ियों पर एक लेगड़ा आदमी बेठा हुआ मनोहर ` P. 
स्वरसे गीत गा रहा था। उसके गानेसे खीका काम जाग 
उठा। वह काम-पीड़ित हो, लॅगड़ेके पास जाकर बोली-हे 
भद्र पुरुष ! तू मेरे साथ भोग कर । अगर तू मेरी कामशान्ति 
`न करेगा, तो तुझे मुझ अबलाकी हत्या लगेगी! खरी-हत्या 
बहुत बड़ा पांप Š U ser बोला! हे कल्याणि! में रोगी 
. €, अङ्गहीन हूँ, सुझसे तेरी शान्ति न ERU खी बोली 
मे तेरी एक बात नहीं सुनू गी । अगर तू मेरा कहना ने मानेगा, 
तो में अभी हल्ला करके तुमे राजाके सिपाहियोंसे पकइवा 
| sÑ आखिरकार वह लँगड़ा भयसे या और किसी बजहसे 
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हो। मेरी आत्मा तुमसे सन्तुष्ट Š | अवसे में gem 
चुकी । मेंने तुम्हें आत्मसमपण किया। अब तुम भी: हमारे 
` साथ चले चलो!' लेगड़े ने कद्दा-'मैं न तो चल सकता हूँ 
ओर न कमा.सकता हूँ, इसलिये सुमे ले SE तुझे. कष्ट 
होगा P sf ने. कहा--“तुम चुप रहो, मैं सव s= 
कर लू गी।' 

दोनोंमें ये बांतें हो ही रही थीं कि, ब्रामण शहरसे आठ, 
दाल, घी ओर लकड़ी लेकर आ गया | भोजन बनाकर खाने 
. तैयारी करने लगा, तब त्राक्मणी बोली--हे स्वामिन ! यह लंगडा 
भी भूखा है। इसे बिना खिलाये खाना उचित नहीं । इसलिये इसे 
भी परोस दीजिये U भोले ब्राह्मणने आप खाया, wl और उस 
लगड़ेको भी खिलाया | खा-पीकर जब वे आगे चलने 'लगे,. तव | 
A बोली--हे पतिदेव ! आप में दो ही जने हैं, आंप कहीं x 
चले जाओगे तो अकेलेमें मेरा मन न लगेगा । इसलिए इस 
MRA आप = पर रखकर ले चलें, तो मुझे बातचीत का. 
सहारा हो जायगा।' ब्राह्मण बोला--प्यारी ! मुझे अपना 
शरीर ही भारी हो रहा है, Š इसे नले चल sz ig 
ख्ीने स्वयं उसे nisi बांधकर अपने सिर पर धर लिया! । 







बाद वे एक और गाँवके निकट पहुँचे | जाह्मण gia पानी भले | 
siio उसकी SA उसे कूएंमें धकेल दिया और अपनी vU 
कर आगे चल दी। पुलिसने चोरीका माल समम ? d 





| gr e 
उसकी गठड़ी' खुलवाई, db उसमें : लॅगड़ा निकला.। सिपाही 
उसे हाकिमके पास ले गये । . हाकिमने - पूछा--“यह क्या 
मामिला Š ? तूने सदको गठरीमें क्यों बाँध रखा है!” | 
` ब्राह्मणीने जदाब दिया--यह मेरा पति है। यह. चल. नहीं 
सकता, इसलिये में इसे 'गठरीमें धरकर. घूमती हूँ | महाराज | 
पतित्रताका यही थम Š U हाकिम उसकी बातसे ,खुश होकर 
उसे राजाके पास ले गया । राजा उसका पतिस्नेह देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे आनन्द्से जीवन. बितानेके लिए 
दो गाँव इनाममें दिये । 

कुछ रोज बाद, वह त्राझण भी किसी तरह कूएसे निकलकर 
उसी नगरमें आया । उस ख्नीने उसे देखते ही राजासे प्राथना 
की, कि महाराज ! यह आदमी मेरे पतिका श्नु Š | राजाने सुनते 
ही बिना विचार किये, ब्राझणकों. शूली पर चढ़ानेकी आज्ञा दे 
| दी। तब ` ब्राह्मणने राजासे REL SUO धर्मात्मा राजा हैं, 

आपने झुमे दण्ड दिया, सो तो मैं .भोगूंगा ही, पर इसके 
पास मेरी. कुछ संक्रान्त वस्तु है, वह सुझे दिला दीजिये । 
इसके बाद मुझे फाँसी पर चढ़वाइये P राजाने कहा-हि 
| RR! तूने इसकी कुछ संक्रान्त वस्तु ली है! जाह्मणीने 
| कहा-ैंने तो इससे कुछ भी नहीं लिया है।' त्राण बोला-- 
| S हाथमें ` पानी लेकर तीन बार यह w€ दे, कि इसने 
| सुमे जो कुछ' भी दिया हो, वह मैं वापस देती EU 
| राजाके अयसे इस बात पर राजी हो गई और तीन “बार 
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वैसा ही कहकर संकल्प छोड़ दिया। संकल्पका - जल छोड़े 
ही वह मर गई | -राजाको बड़ा आश्रय्य हुआ | राजाने विरहे: 
इस घटनाका रह्स्य पूछा । आहने सारा क्रिस्सा s 
ei सुना दिया | सुनते ही राजाने: ,खुंश होकर. बह दोनों गोव 
त्राझणको दे दिये और अपने quuni. एक उच्च पद्‌ भी 
प्रदान किया । | | 
` इसीसे मुझे कहना पड़ता है कि, जिस serat अपनी खरीक. 
लिये माँ-बाप और.भाई-बन्धु: छोड़े, अपना आधा. जीवन दिया, 
उसी sf उसके साथ. ऐसे-ऐसे जाल , किये, उसके प्राण 
नाशमें भी कोई बात sar न रखी । अब कहो, Ñi 
प्रीतिका क्या विश्वास किया जाय ? किसीने ठीक हौ. 
कहा है-- . । | 

एताः. स्वार्थपरा . नार्य्यः, केवले स्वसखे रताः d 

न dI IAT: कोऽपि, सतोऽपि स्वसखं विना ll 


स्वाथपरायणा aq? केवल अपना सुख़ ही चाहती है। 

अपने सुंखके आगे उन्हें कोई भी (प्यारा नह्ी--यहाँ तक Ñ 
अपने पेटसे.पेदा हुआ पुत्र भी प्यारा नहीं । , i 
अच्छा और भी एक कहानी सुनः-- A | 
“किसी नगरमें एक वैश्य रहता था। वह अपनी 
अत्यधिक प्यार करता था.। उसके मित्रोंने कहा--'भोई ! 
` अपनी खीका इतना विश्वास मत करो; afa प्रीतिका Aa 
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L| भी भरोसा नहीं। रूखी चीज़में चिकनाई हो; कठोर नरमी 
P हो और नीरसमें रस दो, तों खियोमे प्रेम हो सकता m : ii 
[ 'मित्र ! तुम अपनी ख्लीके झूठे प्रेममें पागल मत वनो । अगर 
मेरी बातपर' विश्वास नहीं है, तो आज उससे विदेश जाने 
की बात कहो, पर जाओ कहीं नहीं; दिनभर सेरे घरमें 
रहो, रातको अपनी खीके पलेंगके नीचे घुस जाओ और 
तमाशा देखो 7 
उस बैश्यने अपने मित्रके कहनेके मुताबिक़ ही अपनी ख्रीसे 
विदेश जानेकी बात कही | वह भी सुनते ही प्रसन्न हो गई और 
उसके लिए: पूरी मिठाई maf बनानेमें लग गई । किसीनेः 
कहा है-- `. i 
SRR धनातिमिरे वर्षातिजलदे महाटवी प्रमतो। 
पत्युविदेशगमने परमसुखं जघन चपलायाः N 


घटाटोप दिन या बुरे दिनसे, गहरे SER, Hx बरसनेसे 
मद्दावनसे और पतिके परदेश जानेसे चपल जाँबोंवाली परपुरुषरता' 
irat बहुत खश होती हैं। PRA 
| ` बहुत क्या, वैश्य की खीने पूरी मिठाई बॉधकर पतिकों 
) विदा कर दिया। चलते समय कहा- आप जल्दी आजांना। 
| भुके आपके बिना यह मनोहर राय्या कॉटोसे भरी मास होगी। | 
B MN न आंबेगी। लैर, काम है, इसलिंए जैसे-तैसे ' दिनं 
D j8 š | 
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पतिके चले जानेपर शामको उसने साबुनसे मल-मलकर खूब 
स्नान किया। नये-नये कपड़े और गहने पहने l कसकर पलंग | 
तैयार किया और दूधके समान सफ़ेद चादर बिछाई । रातको | 
उसका यार आया और पलँग पर बैठ गया! उधर बह वैश्य भी 
चिराग जलते ही, दूसरे ड्वारसे आकर, Wertes नीचे छिप गया। | 
ज्योंदी वह wf पलंग पर चढ़ने लगी कि, उसका पैर amo 
नीचे छिपे हुए उसके पतिसे छू गया! बह फौरन WIS गई कि, | 
दुष्ट पति भेरी परीक्षा लेनेके लिए यहीं छिपा है। अब कोई | 
त्रिया-चरित्र करना चाहिये । ज्योंही उसका यार उसे आलिङ्गन 
करनेको dum हुआ,- वहः बोली--हे enum 5 आप 
मेरा शरीर न छूएं में पतित्रता और महा सती हूँ। अगर | 
छूओगे तो शाप देकर भस्म कर दूंगी'.। ये बातें सुनतेहीं उसका | 
यार बोला-- फिर तूने सुमे बुलाया ही क्यों दै? अगर सतो थी 
तो मुझे न बुलाती U वह बोली--सुनो, में आज देवीके दग 
करने गई थी। देवी बोली--पुत्री! -तू मेरी भक्त है, पर दुःख है | 
कि तू आगामी छः महीनोंमें विधवा हो जायगी। हाँ, अगरतूं | 
आज रातको पर-पुरुषको बुलाकर उसे आलिङ्गन करे, तो तेरे |. 
पतिकी उम्र बढ़ जाय और उस पुरुषकी उम्र घट जाय। बं | 
इसी सनोरथ-सिद्धिके लिए मैंने आपको बुलाया है ।? चीेसे | 
अपनी खीकी बातें सुनकर वैश्य बोला_-“धन्य ! पतित्रते धत्म | 
ङलका आनन्द बद्धेन करनेवाली धन्य ! मैंने दु्ोंकी बा 
आकर तेरी परीक्षा लेनी चाही थी। लेकिन तू तो 
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मुख्य है। तूने.पतिकी.. आयु ` बढ़ानेके fu ऐसा घोर । 
किया, जो परपुरुषके साथ आलिङ्गन करनेक्ो तः हो 3i 
मरा जेसा आग्यवान्‌ कोन है ? wn] मेरे "ed पर चढ़जा ।? 
फिर उस em यारसे कहने लगा-- ह्‌ महानुभाव! आप मेरे 
पूवजन्मक पुएयसे आये Š | आपकी कृपासे मेरी आयु बढ़ गई । 
आपका धन्यवाद s | आप भी मेरे she] qe चढ़िये ।? = यार 
तो चढ्ना नहीं चाहता था, पर उसने उसे जवद्स्ती चढ़ा लिया 
और दोनोंको कन्धोंपर fadi इए नाचता फिरा। साथ ही उन 

दोनांका गुणानुचाद भी करता रहा | 
रखा वच्चा : wf कितनी तेज अक्क है। सरासर कुकर्म 
देखकर भी वेश्य शान्त हो गया; उल्टा अपनी त्रीकी बड़ाई 
*% लगा। यह सव वेश्यकीं wh चतुराईका फल था। 
खियोंको जितनी जल्दी बात सूझती है, उतनी जल्दी पुरुषों को 
नहीं । इसीसे कहा है-- 
| भोजन द्विगुणा स्त्रीणा, fg: इत्य चतुरा | 
T निरचय: षड्गरा. deg. कामारचाएगुर; स्मृत; ॥ 
' स्तरा  द्विगुराहारो, लजा चापि shi 
UMU YQ कामारचाषयया स्मृतः ॥ 


j Raay. if -अपेन्ञा. दूना. खाती. हैं। उनमें : af. 
T x अला tjv शुना Raa ओर अठयुनाः कामः." 
| | हू होता ë | ~ RT i* 


१६ 
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खियोंमे पुरुषोंकीः अपेक्षा दूनी भूख; चौगु्नी रामे, छः गुना i 
साहसःऔर अठगुना काम होता है.। | x 
उशना. वेद यच्छास्त्रं यच R बृहस्पाति; | 
स्त्री quer न विशिष्येत, तस्माद्रच्या; कथं ह ता; ॥ 


शुक्र और ब्रहस्पति जितने शाको जानते Š, उतना ख्रीकी _ 

` बुद्धिके सामने कुछ भी नहीं है। फिर fene: रझा की जाय, तो | 
कैसे की जाय ! | 
क्यों बच्चा सन्तोष हुआ या ओर भी सुनना saat 
अच्छा ले, एक बात और भी सुनाता हूँ:-- 


wredl आर चाइचका बरियता चारित्र 


“किसी नगरमें एक जाट. रहता था । उसकी. खनी कुलटा 
थी, पर उस . बेचारेको यह बात मालूम नहीं थी। हा. उसके. | 
यार-दोस्त उसकी uer दाल जानते थे। बह कहदते-“यार! | 
eer प्रीति किसी एकसे नहीं होती। स्त्री पर विश्वास | 

` करना बड़ी भूल EU" उसके दिलमें अपने मित्रोंकी बात जम | 
गई। वह उसकी फिराक़् में रहनें लगा। एक दिन उसने एक | 
संन्यासीको अपने घर भोजन कराना चाहा, इसलिये वह उसे | 
अपततं; घर (War .लायाः। सत्रीसेः कहा--तू महाराजकीः सेवा | 
कर}. में TA wir काः साभानः ले आता हू; ` 7 j i E ; 
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अमृत” निशिरे वहिनरमृतं' '्रियदर्शनम | 
अमृत रायसम्मानममृत' veil ॥ 

| जाड़ेमें आग SIS हे, प्यारेका दृशेन अमृत है, राज- 

सम्मान छस है और खीरका भोजन अमृत है | इसलिये आज 

खीर ही बनेगी । देख, इधर-उधर मत zc जाना। वह तो 

ऐसा कहकर चल दिया। उसके जाते ही खी गहने-कपड़े 

पहनकर संन्यासी से बोली-'आप वैठिये, में अपनी adi | 
मिलकर अभी आती हूँ ।” संन्यासीसे ऐसा कहकर वह चल 

दी | देवयोगसे, राहमें उसका पति उसे मिल गया। उसने | 
देखते ही कहा--*रॉड ! मैं लोगोंकी बात झूठी समझता SD] 
पर आज सालूस हुआ, कि उनकी बात सच Š | चल, तुझे आज 
सज्ञा दूगा । ऐसा कहता हुआ, वह उसे अपने घर Q 
आया। घरमें आकर, उसे खूब मारी-पीटी और कसकर एक 
खंभेसे बाँध दी । फिर अपने हाथांसे ही पक्राकर साधुको खीर 
खिलाई और आपने भी खूब शरात्र पीकर खीर खाई। फिर 
वह नशेंमें सो गया । | | | 

आधी रात बीतने-पर,, जाटको सोता समझकर, उसकी एक 

शखीःया दूती-नाइनः उसः cw पास आकर कहने लगी- | 
| देख; तेरा यार तेरे बिना.मर <ar l: quen नहीं: जाती! 
| s to ed n, इस तमे कैसे जा!” m 
a नेकहा--कठिन स्थानमें जाकर:जो स्वादु फलः खाते ह, नदीका 
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जन्म मैं, ऊँटोंकी तरह, सार्थक समभती EO परलोकमें सन्देह 
है, जनापवाद चित्र-विचित्र होता है और दूसरेके साथ रमण 
करना अपने हाथ की बात है। जवानीके फल भोगनेवाली 
ञ्जी ही धन्य है। देवयोगसे, एकान्त स्थानम, दूसरा कुरूप 
पुरुष भी मिल जाय, तो ख्ीको चाहिये कि, अपने सुन्दर पतिको. 
त्यागकर उससे रमण करे। में तेरी जगह Wu जाती हुँ, तू 
उसके पास जाकर उसकी इच्छा पूरी कर |! यह कहकर 
नाइनने उसे खोल दिया । फिर sa AA नाइनको अपनी 
जगह बाँघकर यारके घरकी राह ली । | 

ज्योंही वह ख्री गई कि, जाट जागा और गाली देता हुआ 
खंभेसे बंधी हुई ख्रीके पास आया और उसकी नाक काट ली। 
नाइन कुछ न बोली। जाटने समभा कि, मैंने अपनी sh 
की नाक काट ली है। थोड़ी देर बाद, वह sÑ आई। उसने | 
नाइनसे पूछा--कहो सखी ! खैर तो है ?? नाइनने कहा-हाँ | 
बहन ! सब .खेर है, केवल नाक नहीं BU फिर नाइन | 
वहाँसे अपने घर चली गई और sf वहीं बाँधती गई। | 
तड़काऊ वह जाट फिर जागा और कहने लगा--राँड, | 
अभी तो नाक:काटी है, अब- कान. काटता हूँ U सुनते ही | 
स्री बोली “अगर मैंने कभी स्वप्रमें भी .परपुरुषकां ध्यातं | 
न किया हो, तो इश्वरं मेरी नाक जोड़ दे और यदि मैं कुलटां | 
हू तो मुझे wer कर दे!? फिर: थोड़ी. देर. बाद बोली-“अरे | 
dS! देख !: मेरी am फिर जुड़ गई अब सी. क्या में २ d सती 3 | ह 
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. NJ J ze 
नहीं हूं !' यह बात सुनते ही उसके पतिने आकर देखा, तो 
° 3 

जमीन पर ,खून पड़ा पाया और नाक ज्यों-की-्यों पाईं । वह 
हजार जानेस अपनी खीकी तारीफें करने लगा। उधर qu 
मदात्मा, जा डुपचाप पड़ा हुआ इस अद्भुत लीलाको देखे रह 
था, मन-ही-सन कहने लगा-- 

VIT च या माया, या माया नमचेरपि | 
बलेः कुम्भीनसेर्चैव, सर्वास्ता योषिता विदः ॥ 
शम्बरकी, नसुचिकी, बलि और कुम्मीनस को जितनी माया 

है, उस सबको ferat जानती हैं | 

अनत सत्यभित्याहु;, सत्यं चापि तथानृतम्‌ | 

राति यास्ता; कथं धारः, संचय; qug, N | 





| जो झूठको सच और सचको कूठ कहती हैं, धीर पुरुष, इस 
ससारम॑, उनकी रक्षा कैसे कर सकते Ë ? 
नाति प्रसंगः TAGRAT, 

नच्छेद्गलं स्त्रीषु विवद्धमानम्‌ | 

आपि umi पृरुषेयृतास्ता;, (2 Z SN 


dN 


क्रीडान्ति AARI लूनपच्ेः ॥ ` 
स्त्रियोंकी जियादा मुँह न लगावे और उनका बल न 
न दे, क्योंकि अति आसक्त हुए पुरुषोंसे वह पंखनुचे हुए 
कव्वेके समान खेलती हैं। ose 
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आगे चलकर नाइकी uf अपने घर WES । . सबेरे हो | 
नाई ने किसीकी हजामत बनानेके लिये उससे अपना se | 
माँगा। नाइन ने उस्तरा दूरसे फेक मारा । यह देख, नाईँ ने 
भी क्रोधमें भर कर उस्तरा उसीकी तरफ फेक आरा। बस, 
ऐसा होते ही नाइन चिल्लाने लगी--अरे कोई सुझे बचाओ, 
मेरे पतिने मुझ निरपराधिनीकी नाक काट जी है। लोग 
इकट्ठ हो गये । पुलिस नाईको पकड़ कर ले गई। राजाने 
नाइको शूली चढ़ानेकी आज्ञा दी। तब नाइको बेक्कसूर मारे 
जाते दंखकर, वह संन्यासी राजसभामं जाकर वोला-*महाराज। | 
नाई वेक्रुसूर है। यह सब wl Š U फिर संन्यासीने 
रातकी सारी घटना कह सुनाई | राजाने नाईको छोड़ दिया | 
ओर खी को Stara सज़ा दी | ॒ | 
संन्यासीकी कही हुई कहानियाँ सुनकर, सुझे उन पर | 
अत्यन्त श्रद्धा हो TŠ | हम लोग सन्ध्या हुई देख, अपने-अप्रते | 
घर जाना चाहते थे, कि इतनेमें संन्यासीकी पीठका कंपड़ा |. 
इवासे उड़ गया । उनकी आदत थी, कि वे अपनी पीठ कभी | 
किसीको न देखने देते थे। पीठ पर g< समय कोई कपड़ा रखते : ५ 
थे | आज पीठका कपड़ा उड़ जानेसे, मैंने उनकी पीठपर घावका i ° 
एक भारी निशान देखा । सुमे उस ra देखकर कुछ agaa E | | 
सा हुआ | मैंने हिम्मत करके पूछा--'महाराज ! आपकी पीठपर || 
यह्‌ कैसा दारा है ? अगर हज न हो, तो इसका भी वृत्तान्त ङ्प | 
करके मुमसे RR मेरी बात सुनते ही 'संन्यासी qar I 
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सिहर उठे | उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने भेरी बात 
उड़ाकर, पीठ फिर कपड़ेसे ढकली; पर भेरा मन उस चिह्वका 
कारण जानेको अधीर दो उठा। सब आदमी चले गये, पर 
में रातके ग्यारह वज जानेपर भी न उठा, वहाँ बैठा ही रहा । 
जब एकान्त हो! गया, तब मैंने फिर बही बात छेड़ी | संन्यासीने 
मेरा हठ देख कर कद्दा-- | 
कोई Rada हो तो कीजे बयाँ | 
सरसर! दिलकी वारदात नहीं ॥ हाली ॥ 
भैया, कोई सहृदय हो तो दिलका हाल सुनावें । यह साधा- 
रण घटना नहीं, जो हर किसीको सुना दी जाय । 


` मुत्ीवतका, इक-इक से अहवाल कहना । 
galaa से हे, वह मुसीबत जियादा ॥ 


s जिसःतिससे अपनी मुसीबतकी कहानी कहते फिरना- 
मुसीबत से भी ज़ियादा मुसीबत Š | | Hs 
मैने कहा--“महाराज ! में आपका हूँ। में आपके लिए 
जान देने तकको तैयार हूँ। आपकी कही हुईं ब्रात जीवन-भर 
भरे ही न्द्र रहेगी । मेरे, आपके और इश्वर के सिवा उसे और 
'कोई न जानेगा । आप कृपा करके मुझसे सारी बात बेखटके 
| 'कहिये।” तब महात्मा जी बोले-“अच्छा बच्चा ! झुनोरो ही, 
: Rra सुने न भनोग ? अच्छा, लो सुनोः-- dust 
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मैंने एक धनी घरमें जन्म लिया थां। छोटी ही ss 

सुके बच्चा छोड़कर, मेरे मॉ-बाप स्वगंको fran गये, पर मेरे 

लिए अच्छी खासी सम्पत्ति और आमदनी छोड़ गये । चूँकि | 

मेरा जन्म शुक्र-घरानेमें हुआ था, इसलिये मेरे जिजमान भी 

बहुत थे। हमारे यहाँ पुरोहिताई होती थी, जिजमानोंके यहाँ 

से खूब धनधान्य मिलता था। हर तरह पो बारह थे। पाँवों | 

उंगली सदा घी में रहती थीं। मेरे बेहद आमदनी थी, तोभी, | 

मैं घन बढ़ानेकी इच्छासे लेन-देन या बोहरगत करता था। | 
अड़ौस-पड़ौस मुहल्लेटोले ओर दूर-दूरके गाँवोंके आंदमियोंको 

में हडनोट, तमस्सुक, और gudt लिखा-लिखाकर सूद पर 

"Sep देता था। पुरोहिताइकी आमदनी तो थी ही, अब 
व्याजसे भी .खूब रुपया बढ्ने लगा। उस नगरमें में ही सबसे | 

बड़ा धनी गिना जाने लगा। धनकी वजहसे मेरा रौब-दौब भी 

` खूब था। थोड़े दिनोंमें, में स्यूनिसिपेलिटीका चेयरमैन हो | 
` गया। सरकारे भी मुझे! राय बह्ादुरीकी पदवी से विभूषितं | 
किया। जिन्दगी खूब आरामसे बसर हो रही थी। .खुशामदी | 

हर वक्त घेरे रहते थे। कह चुका हूँ, फि मेरे माँ-बाप gà | 

छोटा ही छोड़कर भर गये थे, इसलिये अब तक मेरा विवा | 
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वैभव किसी कामका नहीं। घरवाली बिना घर केसा? 
कहा हैः 
न शह गहामत्याहुशहिणी ग्रहमच्यते | 
एह lg शह्णीहीतमरण्यसहन्नं मतम ॥ 
माता यस्य UE नास्ति, मार्या च प्रियवादिनी |. .: 
अरण्ये तेन गन्तव्य, यथारण्यं तथा गृहम ll 


` घरका नास घर नहीं है; किन्तु shr नाम घर है। गृहिशी- 
बिना घर बनके समान है | 
जिसके घरमें माता नहीं है और मधुरभाषिणी खी भी नहीं 
है, उसको घर छोड़कर बनमें चला जाना चाहिये; क्योंकि माता 
और ख्ी-द्दीन घर बनके समान है। 


| — किसीने कहा “बराह मिहिरिजी” कह गये है 
जये IRA TGT सार 
पूरे vg सदमानिचेक qu: 


तत्रापे झय्या शायने वरा 
स्नरित्रोज्ज्जला राज्यसुखस्य सारः॥ 





कोई कहने लगा- | | 
E. अपत्यं घर्मकाय्यीरिशुश्रूषारतिकुत्तमा | 
' . ` V दाराानस्तथा स्वर्गं पिठृयामात्मवरचह॥ 
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-रूपबान था और कुलीन था, इसलिये एक उत्तम कुलीन क| 


चलता था, पर ख्रीने आते ही बरस दिनके भीतर सबको ५ 


Ü ws] 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्यपरिपालनम | ~ 
TAE लोकयात्रायाः प्रत्यक्षेस्त्रीनिवन्‍्धनम || 
बच्चे जनना, धम-काय करना, SIND तीमारदारी करना 
“उत्तम रतिसुख एवं पुरखोंके ओर अपने लिए स्वरकी प्राप्ति 
-सब काम एकमात्र efl परःही निर्भर हैं । 


स्री ही बच्चे जनती है, जनकर वही उन्हें पालती है और 
'घरके तमाम काम वही करती Š | सभी कामों में बही ग्रह की 
"एक मात्र सहायता करनेवाली है | | 


भाई ! संसारकी उत्पत्ति ही स्री-पुरुषोंसे है । पितरोंका ऋण 
चुकानेके लिए सन्तति की द्रकार है। बिना पुत्रके कुलका नाम 
'नहीं चलता और पुत्र बिना ख्नीके हो ही नहीं सकता, इसलिएआप 
को विवाह अवश्य करना चाहिये। लोगोंके सममाने बुमानेसे 
में विवाह के लिए राजी हो गया। चू'कि मैं धनवान या, 


















| re कन्या मुझे मिल š | यथा-विधि विवाह-कार्य सम्पन्न 
-हो गया। 


विवाह होनेसे पहले मेरे-घरका काम नौकर-नौकरातियोंग I 
बताई। वह कहां करती थी--'मैं भी तो आपकी दासी ñil 


ऐसा कौनसा काम है, ,जिसे में नहीं कर सकती! Š सॉ 
काम कर सकती हूँ, 'फिर “इनको रखकर धन 'नाश 
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` क्या द्रकार RA दो मियाँ-बीबियों का खाना ही तो पकाना 
` gr है। में ब्राह्मणकी पुत्री और ब्राह्मणकी ज्ज हूँ; अगर मुझ 
| से इतनासा काम भी न होगा, तो क्या दोगा? इतनी अमीरी 
.. और आराम-तलवी अच्छी नहीं । ख्रीका दिनभर हाथ-पर-हांथ 
घरे वैठा रहना, अच्छा नहीं । बेकाम बैठे रहनेसे मनमें सौ तरह 
के बुरे खयालात पेदा होते हैं। इसीसे बड़े लोग बहूबेटियोंको 
कभी खाली बेठने नहीं देते | घरमें कुछ भी काम नहीं होता, 
तो चरखा ही कतवाते Š । | 
EE अंगरेजी तो नहीं पढ़ी है, पर हिन्दीकी पाँचवीं पुस्तकमें 
पढ़ा है कि, वें जमिन फ्रें कलिन महोदय कहा करते थे--“काहिली 
और घमण्डका टैक्स राजाओं और पार्लीमिण्टोंके लगाये हुए 
टैक्सोंसे कहीं बहुत ज़ियादा भारी होता है Drm 
महाशयका कहना है कि, सुस्ती बहुतसी.आपद-विपदोंका 
एक नाम है (2) अँगरेज़ोंमें एक कहावत है कि, बेकारी कमजोर 
दिलोंकी पनाह और बेवकूफोंकी तातील है (3) | जमेनीमें भी 
एक कहावत है कि, सुस्ती संसारमें सबसे भारी फ्रिजूलखर्ची 
- है (4) एनसेम सहोद्य कहते हें,--“बेकारी जिन्दा आदमीकी 
- गोर है (5) ७ ca कहते Š — “sas सारी बुराश्योंकी जड़ 
- है (6)? बर्न साहब कहते है.--काहिली या बेकारी शरीफोंकी 
' पहचान है, शरीर और सनका बिष है, शरारतकी दाया है 
| ` वालीमकी सौतेली माँ है, हानियोंकी मुख्य जन्मदात है, सात 








' भयानक पापोंमेंसे एक है, शैतानके आरामं करनेका मुख्य गदा दै। | 
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wd चिन्ता और खेद ही नहीं, इनके सिवा और आरी : 
से रोगोंकों बड़ा कारण है (7) |” स्पेनवाले कहते हैं, कि sa 
से Ran spp लगता है (9)। अब आप ही कहिये Ñ 
सुझे आलस्य त्यागना चांहिये या आलसी होना चाहिये। 
एमील महाशयने ठीक दी कहा है कि, खीके हाथमें ही wz 
की रक्षा और नाश है। मुझे हर तरह घरका पैसा बचाना 
चाहिये । इन्सान काम करनेके लिए पैदा हुआ है। मौतके बाद 
आराम-दी-आराम है। देखिये मौलाना हालीने क्या कहा हैः- 





4... Idleness and pride tax with a heavier hand 
than kings and parliaments. Ben. Franklin. 


2. Jdloness is many gathered miseries in om 
name. Jean Paul. j 


3. Idleness is only the refuge of weak mindsand | 
the holiday of fools. P». . E: 
4. Idleness is the t 'odigalt in de 
SU Ge greatest prodigalty In tl | 
 D.' Idleness isth : a livi |j 
VERE ° sepulchre of a living E | 
6. Idleness is the root of all evils. Fr. Pr. | 
: T. Idleness is the badge of gentry, the bant ' 
f body and mind, the nurse of naughtiness, the | 
stepmother of discipline, the chief author of mischitk 
one of the seven deadly sins, the cushion on whi 
the devil chiefly Teposes and a. great cause not onl] 
of melancholy but of many other diseases. Burtoni 
| 8. Idleness Tusts the mind. Sp. Pr. a 
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[ ३०१ ] 
फरागत से दुनियामें, दम भर न बैठों | 
अगर चाहते हो, "NBI जियादा N 
ह WIR साथ, काम इन्सॉके लिये | 
वनत! नहीं जिन्दगर्मिं, वेकाम क्रिये ॥ 
जति हो तो कुछ कीजिये, जिन्दों की तरह । 
मुदा क! तरह जिये,तो कया खाक जिये ? ॥ 
. अगर आप चाहते हैं कि, हम आरामसे रहें, तो दम-भर भी 
साली मत यठो- क्षणभर भी बेकार मत रहो | 
आदमीकी जानके साथ काम लगा हुआ है। freq 
बिना काम किये काम नहीं चलता | 
जीते हो तो जिन्दोंकी तरह काम भी करो। मुर्दोकी ' 
तरह जीनेसे क्या फ़ायदा ? 
में अपनी बीबीकी पाणिडत्यःपूर्ण बातें सुनकर दंग हो 


गया। आज सुमे मालूम हुआ कि, मेरी पत्नी कोरी रूपवती 
ही नद्दीं-पूणे चिडुषी और गुणवती है। ऐसी सुलक्षणा स्न 


पानेसे में अपने तई' भाग्यवान्‌ समने लगा। हाँ, इतना ज़रूर 


| हुआ कि, पुराने नौकरोंके विदा करते समय, मेरे दिलमें एक 
- तरहकी वेदना हुई, पर धीरे-धीरे इन बातोंको भूल गया.। फिर 


भी; उनमेंसे uf किसीको मैं कष्ट पाते देखता, तो अपने यहाँ से. 
खानेको आटा दांत वगैरः' दिलबा दिया करता, क्योंकि मेरे 


यहाँ इन चीज़ोंकी कमी: नहीं थी। Q o 
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मेरी sÑ सवेरे db मुझसे बहुत पहले उठती; घरको ` 
करती, बेन. मलती; चीज़ोंको, यथास्थान- रखती, समय पर| 
सुन्दर geig भोजन बनाती, सुके बड़े स्नेहसे परो सकर खिलाती 
` रातको मेरे पाँव दांबती.और जब तक मेरी आँख. न.लगती, पाँव 
दाबती ही. रहती |: बहुत क्या, वह मुझे EX तरहसे. quy 
रखती थी। दिन-पर-दिन-उसकी भद्धा-भफ्ति मुझमें qaqa 
जाती थी। इसलिए मुझे भां उस पर झुग्ध होना पड़ा | पति 
प्राणां और' सती-साध्वी A पाकर कोन प्रसन्न नहीं होता! 
कोन अपने भाग्य की सराहना नहीं करता ? | 
यद्यपि wie मुंह-सामने cef की तारीफ़ करना नीति 
कारोंने बुरा कहा ES तोभी जब-कभी उस की Qam मेरी 
अन्तरात्मा बहुत ही प्रसन्न और सन्तुष्ट हो उठती, में उसके 
सामने ही उस की बड़ाई करने लगता। मेरी प्रशांसापूण बातें 
सुनकर.वह सिर नीचा कर लेती. और कहती--“पतिदेव !'आप 
मेरे परमेश्वर हैँ । मेरा तन-मन-धन : सर्वस्व आप. परः नि 
है। हमारे भारतमें. हीः सीता, सावित्री, द्रौपदी, दमयन्ती औ 
गान्धारीः प्रश्वति अनेकों: प्रातःस्मरणीया' पतित्रताएँ EN 
उनके मुकताबलेमें मैं तुच्छ हूँ। में आप कीं.क्या सेवा: 
हैः sfwr घमं हीं: पति-सेवाः हैं । ` गोस्वामी 

जीनेंकहा हः | 

| एक. घर्म: एक Td. नेमा |. 
काय-बचन-मन पतिपदमरेसाः।। 





v. 
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स्त्री का एक ही WU, एक ही त्रतःओर एकही नेम हैं: कि, 
वह काय, वचर और मन pu के चरणों में प्रेम रखे। 

पराशर संहिता” में लिखा.है-- 


- T =. —À 


दरिद्रं व्यातं w waar]. 
सा मृता जायते व्याली, वेधन्यं च. पनः पुन; |l: 
जो स्त्री अपने दरिद्री, रोगी और मूखे पति की भी: अवज्ञा 
करती है, बह सरने पर साँपिन होती और कितने ही जन्मों तक: 
उसे ब्रिधवा होना पड़ता Š | 
“मनुसंहिता” सें लिखा है-- d 
वेवाहिको विधि; स्त्रीणाम्‌, संस्कारों वैदिकः स्मृतः | 
पातिसेवा गारावासो « ग्रहाथोऽम्निपरिष्क्रिया ॥ 
स्त्रियों के लिये विवाह ही उनका वेदिक संस्कार 8, पति 
` कोः सेवा ही उनके लिये गुरु-कुलवास है और घरके धन्धे 
करना ही .अगिहोत्रः ë । 
ओर भी — 
मत्ता. देवो qw . धर्मं तर्थिः बताने T 
तस्मात्सर्व परित्यज्य. पतिमेके wu 
स्त्री.अपने:पतिः ही को देवता, पतिको हीं: गुरु, पतिको ही. 
` धमःऔरः पतिःको हीं ब्रत सममे;-सबको : छोड़कर" कंवल एक” 
पतिको ही पञ : 


| 
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`. नास्ति स्त्रीणां प्रश्नकू यज्ञो .न रत नाप्युपोषितम्‌ | 
पाति. शश्रषते येन, ..तेन.स्वर्गे. .महीयते ॥ 














शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिए यज्ञ, त्रत "और पूजा--उपासना की 
आज्ञा नहीं है। केवल पति-सेवासे ही उन्हें स्वर मिलता है। 
"quida" में लिखा है-- 
.... 7 सा स्त्रीत्यामै मन्तव्या यस्या भर्ता न तुष्यति | 
: . तुटे भत्तरि नारीणां तुरा स्युः सर्वदेवताः - 
उसे स्त्री न समझो, जिससे कि उसका स्वाभी खुश नहँ | 
हृता । पति के प्रसन्न होने से स्त्री पर सव देवता प्रसन्न हो 
जाते हैं । 


3 


दावाभिना RATAT. सपष्वस्तवकालता | 

भस्मी भवतु. सा नारी यस्यां भर्ता न तष्याति ॥ | 

जिस तरह फूल और फलोंके गुच्छेवाली लता sr 

भस्म हो जाती है; उसी तरह वह स्त्री नष्ट हो जाती Š | 

जिसका पति प्रसन्न नहीं होता | T । 
मितं <a हि. पिता, मितं भूता पित सुत:.। 

आर्गतस्य हि. दातारं sqa न.पजयेत॥ | | 

^ पिता RRT: ger देता है, - भाई परिसित सुख aei 

di पति अमित सुख देतां है, इसलिये अमिंत सुख ad à । 

भत्ता.को पूजा किसे न करनी चाहिए! ` CoD 
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उस दिन में अपनी प्यारी बीबीकी तकरीर सुनकर दिल्लौ- 
जानसे. ,खुश दो ही गया था; आजकी तकरीर- सुनकर में और 
भी सन्तुष्ट हुआ। वेसाख्ता मेरे SER “पञ्चतंत्र” का यह झोक 
निकल गयाः-- 
` पतित्रता पतिग्राणा पत्युः ` प्रियाहितेरता | 
यस्य स्यादीडशी भार्य्या धन्य: स पुरुषो मत्रि ॥ 
जिसकी स्त्री पतित्रता .है, पतिप्राणा है, पतिके प्रिय और 
. हितमें तत्पर है, वह पुरुष प्रथ्वी पर धन्य है | 
मैं ऐसी पतिन्रता का मिलना अपने पूर्व जन्मके पुणयोंका 
फल समरता था। में मन-ही-मन कहा करता था कि, यह 
wf अश्वय ही मेरी पूर्वअन्मकी खी दै, तभी तो मुझे इतना 
` चाहती है। कहा है-- - 
सती च योषित sarqa निश्चला | 
| पमांसमध्योति AIRAA ॥ 
सती स्त्री और निश्चल प्रकृति जन्म-जन्मान्तरमें भी पुरुषंके 
| ` „ साथ रहती हैं । यही बात ठीक है। निश्चय ही.यह मेरी पहले 
 जन्मकी भायां है। i 
यों तो वह जिसे दिनसे मेरे घरमें आई थी,- उसी दिसे में 
- उस की खूब खातिर करता था | वह. जो.कहती थी, सोई करता 
` `या जो मेगाबी थी, सोई. ला <देतां था.। लेकिन अब' उसकी, 
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श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह,-` पाणिडत्य ` और विद्वत्ता आदि "si 
गुणोंका परिचय-पाकर उसका क्रीतदास ही हो गया। -सुमपर 
मनु महाराजके निम्नलिखित ज्ोकोंका बड़ा प्रभाव था | 
यत्र नाय्य॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः l 
. चत्रेतास्तु न pred सर्वास्तत्राफला क्रिया; ॥ 
जामयो. यानि गेहानि शपन्तयग्रातिपाजेता: | | 
- तानिङत्याहतानाव ` ' विनश्यन्तिसमन्तत: ॥ `. 
तस्मादेताः सदा पृथया: भूषणाच्छादनञ्चनेः। „` 
मूतिकामैनरोनित्यं ` - सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ 


जिन घरोंमें ker आद्र होता है, उन घरोंपर देवताओं | 

की कपा रहती है। जहाँ श्लियोंका आदर नहीं होता, वहाँ | 
देबताओंके नाराज़ रहनेसे सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। | | 
जिस घरमें R निरादर होता है, उस घरकी खियों | 
दुखित होकर शाप दे देती हैं। उनके शाप या बददुआसे 
WE इस तरह नष्ट हो जाता है, मानों किसीने विष देकर. 
सबंको मार डाला। d 
इसलिए, जो पुरुष समृद्धि चाहते. हों, उन्हें चाहिये हि | 
नित्यप्रति उत्सब ्रश्चतिके समय गहने, कपड़े और emm | 
पूजा करें-उनका सत्कार करें। . . -। 

| में अक्षर-अच्तर मनुमहाराजकी आज्ञा wx चलंता था| | 
ha f तो qaqa हों थे। अब मैंने दीव | 
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त्योहार पर, उसे कोई दो लाखके मोतियोंकी माला पन्नेका 
हार और हीरेका कांटा प्रञ्चति. अमूल्य गहने ला दिये uec 
नहीं, अपना सारा रुपया-पैसा उसके हाथमें देकर निश्चिन्त 
हो गया । आजकल R दिन बड़े ही ARÄ क्ट 
Gc E: P 
Um दिन मैं अपने मित्रोंके साथ बैठकर हुका पी रहा था। 
बाता-दी-वातोंमें, मेरे Hed अपनी स्त्री की तारीफ़की बातें 
निकल गईं। मैंने कहा--“भाइयो, मेरी खी स्वरकी देवी और 
बड़ी ही सती-साध्वी है। आजकल मुमें इस gef पर ही 
स्वगं दीख रहा है। .मुझे घरद्वार कहीं की फिक्र नही-में अपने 
सारे काम तुम्दारी भौजाईके हाथोंमें सौंप कर बेफिक्र हैँ |” एक 
मित्रनें मेरी बात काट कर RET— शुक्लजी, घरसे एक-दम लापर्वा 
रहना अल्कमन्दी नहीं | थोड़ा बहुत खयाल < करो । 
MRR लिखा हैः-- | | 
` ` ` ` ` वृहृस्पतेरपि mp विश्वासे ब्रजे्षः।  : 
` यञ इच्छेदात्मनो TESTEN सुखात च॥ ` 
: ` जिस बुद्धिमानको अपत्री आयु और सुखकी. इद्धिकी इच्छा 
. हो; उसे देवगुरु वृहस्पतिका- भी विश्वास न .करना चाहिये। 


` विश्वास तों किसीका भी त .करनां चाहिये, जिसमें खीका 
विश्वास. तो किसी हवालतमें भी न करना चाहिये। pep दैः : 


र 
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' नदीनां च eiat शुङ्गिणा शत्रपोणिनांसू | ` 
विश्वासो नेव कर्चव्य; स्त्रापुराजकुलेषच N 





` नदीका, नाखनवाले. .पशुओंका, सींगवाले जात्वरोंका 
हथियार बाँधनेवालोंका,, fer और राजङुलका विश्वास 


हरगिज न करना चाहिये। . ` 


`. महाराजा भरठहरि ने भी कहा हेः-- 


को वा.वीचिषृ. बुद्बुदेषु च Devo | 
च स्त्रीषु च ज़्वालाग्रपु चपत्रगंषु च सरिद्वगंषु च TAT: NI 


जलकी तरंग, बुलबुले, बिजली, स्रीलोग, आगकी शिखा, _ 
साँप आर नदींके प्रवाह में विश्वास करना Qd 
अनुचितं है। x 


मैंने कहा-“मित्रवर | आपकी बातको. मिथ्या और असः 
गत नहीं कहता, पर पाँचों उंगलियाँ समान नहीं होतीं; संसारं 
की सभी औरतें बदकार और. व्यभिचारिणी नहीं हैं। इस 
जगत्में 'पिंगलासी कुलटा भी हैं और सीता साचित्रीसी सती | 
. भी हैं। जिस तरह मदे भले और बुरे दोनों तरहके हैं, उसी ः 
तरह खिया भी नेक और बद हैं। मैंने कामशाख्' पढ़ा द| | 
geh संती और 'असती ` fandi] पहचान मालूम है। मेर | 
आपकी भाभीको pr er fürs वह सौ. टञ्चका ' ख | 
सोना दै।”मेरी' बातें 'सुनंकर' बई: चला गया, कुछ न बोला | 
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साल HORE कट गया। इस बीचमें किसीने कुछ: भी- शिकः 
यत न की || 

एक दिन यावके: कई आदमियोंके -साथ में दो-तीन कोस 
पर :मेलेसें गयां | हमलोग वहाँसे लौटे आ रहे थे, कि एक. और 
मित्रने कह्दा--/भाई ख्री-जाति बड़ी ही चालाक BI उसकी 
मायाको समझना बड़ा कठिन काम है। eb दिलमें क्या हे 
इस बातको देवता भी नहीं जानते, पुरुषकी तो ताक़त ही क्या है, 
जो उसके मनकी जाने l स्री कितनी ही भक्ति क्यों न 
दिखावे, कितना ही प्यार क्यों न करे; उसे सदा सन्देहकी 
नज़रसे देखना चाहिये । में सममता हूँ, मेरी s जैसी 
पतिन्जता है, संसारमें और नहीं हैं। अहा ! कैसी अच्छी बातें 
हैं! कैसा स्वर्गीय प्रेम है!. हम दोनोंका कैसा मेल हे ! 
लेकिन भाई यह हमेशा याद्‌ रखो, कि रोशनीके नीचे ही अंधेरा 
रहता है। जिसके हाथोंमें चिराया है, वह कुछ नहीं देख सकता; 
बल्कि दूसरे ही देख सकते हैं कि, कहाँ ऊँचा है और कहाँ. नीचा 
है। भाई ! साफ़ बात कहने के लिए क्षमा करना । लोग तुम्हें निरा 
आरतका गुलाम कहते हैं - सुनते हैं, आपके qu] कुछ गोल 
माल है. । .परमात्मा करे, यह बात कतई झूठी El लेकिन 
तुम्हें होशियार अवश्य रहना चाहिये ú एक बात और दै 
अपने 'तई जो प्यार करे, उसकी कभी न कभी परीक्षा ज़रूर 
करनी चाहिये: । भगवान. “सबके -दिलोंकी. भीतरी बातोंकों 
जानते हैं, तों भी अपने भक्तोंकी परीक्ताःलिया- करते हैं।: बिनां 
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पराचा qu केसे समझा सकते हो कि, . तुम्हारी at तुम्हें WW 
करती है या धोखा देती BI अगर तुम्हारा यह खंयालं है, 
कि में हृष्टपुष्ट और बलिष्ट हूँ, HU sft सुझसे अवश्य सन्तुष्ट 
होगी,--तो यह आपकी भूल है। सुनिये शाखकारोंने कहा हैः- 


gena ATN, NON ele] | . - 
नान्तकः सर्वभूतानां, न पुसां वामलोचना ॥१॥ | 
काकेशोचं "TW च सत्य, v 
सर्पेज्ञान्ति: त्रपिकामोपशान्ति: | 
ad धर्य्य मद्यपे तत्वचिन्ता 
राजा. मित्र केन EE श्रत वा ? ॥२॥ ` 


यद्न्तस्तच जिह्वायां यजिहवायां न तङ्गहिः I 
यद्धितं तन्न कुर्वन्ति 'विचितचरिताः ` fera; ॥३॥ ` 
- अन्तर्विषमया ह्येता Sv मनोरमा: | 
गु्ञाफलसमाकाराः _स्वभावादेवयोषितः ॥४॥ 
तडिता अंपि दण्डेन xm विखारिडता. | | 
न वरा योषितो यान्ति न. दानेनचंसस्तवे: ॥५॥ 







काठोंसे आंगकी vf नहीं होती, नदियोंसे समुद्रकी दि | 
नहीं होती, सारे ही जीवोंसे -कालकी qf नहीं होती और पुरष हैः ङ 
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कव्वेसें पवित्रता, ज्वारीमें सच, सर्भे क्षमा, sx 
कामकी शान्ति, नपुंसकर्में धीरज, शराबीमें तत्त्वविचार : 
और राजामें . मित्रता-ये बातें. न किसीने सुनी 
« देखीं I 
जो AÈ भीतर है वह उसकी जीभ पर नहीं है, जो जीम. 
पर है वह वाहर नहीं है । ,विचित्र चरित्रवाली fug 
भलाई नहीं होती । | | 
Lo Ra स्वभावसे ही चिरमिटीके फलकी -तरह भीतरसे 
` जहरीली और बाहरसे मनोहर होती हैं । | 
सोटेसे मारनेसे, तलवारसे टुकड़े-टुकड़े कर देनेसे, और 
तारीफ़ करनेसे--किसीसे भी खी वशमें नहीं होतीं। 3 
मित्रवर ! तुम तो कोन चीज़ हो, ' बड़े-बड़े बलवान भी 
स्रियोंके आगे कायर हो जाते हैं। वह चाहती हैं सो करते 
हैं और माँगती हैं सो देते Š | महाराजा भठ हरि और पिंगला 
की बात क्या नहीं सुनी ? कहा है;-- ` 
व्याकाणकेशरकरालंमुखा मृगेन्द्रा 
: नागाश्चभूरिमद्राजिविराजमाचा | 
मंघाविनरच पुरुषाः Wu शूरा 
ख्रीसानिधो परम कापरुषा भवात्ति ॥ | 
न किं दद्यान्न किं. कुय्यत्क्लीभिरम्यार्थपोनरः | 
अनर्वा यत्र. TA -त्िरः ATTA lI 
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बिखरे हुए अयालोंवाला भयंकर-मुर्खी केशरी-- सिंह, अत्यन्त 
मद्मत्त हाथी, बुद्धिमान और समर-शूर पुरुष भी सीके सामने 
परम कायर--डरपोक हो जाते हैं। 

सत्रीके चाहनेसे पुरुष क्या नहीं दे देता ओर कोनसा काम 
नहीं. कर बैठता! ख्रीकी. इच्छासे, पुरुष घोड़े न होने पर भी, 
घोड़ेकी तरह हींसते और अपनी पीठ पर' नारीको sama 
चलते हैं तथा पर्वके दित--सिर सुं डानेकी मुमानियत होने पर 
भी=सिर सुँ डाकर.ख्रीके चरणोंमें गिरते हैं | 

भाई ! त्ली जब पुरुषको अपने क्रावूसें कर लेती है, तव 
उसे मदारीके बन्दर की तरह इच्छानुसार नचाती है । पुरुष 
भी, काय-अकायका ज्ञान गंवाकर, उसकी इच्छा पर चलता है। 
खैर, बहुत हुआ; आप एक वार मेरे अनुरोधसे भाभीकी परीक्षा 
अवश्य करें।।” यह कह वह अपने घर चला गया। मेने 
भी विचार किया, तो उसकी बातें ठीक जान पड़ां। भगवान्‌ 
सवज्ञ और अन्तयामी हैं। Q mam घटघटकी जानते 

Él कुछ भी छिपा नहीं है, इसबास्ते उन्हें अपने u 
परीक्षा करनेकी ज़रूरत नहीं; फिर भी; वे उनकी परीक्षा करते i 
आर जो भक्त उनकी परीक्षामें पास या उत्तीर्ण हो जाते हैं, उद 
. वे अपना दास बनाते और सब तरहसे सुखी करते ë फिए 

भी भगवान्‌ की तरह अपनी fl परीक्षा क्यों न करु! 
परीक्षा करने में हानि ही क्या है! परीक्षाका फल .मेरे बड़े का 
आयेगा | अगर खरा सोना निकला, तो में अपने प्यार की मरी [| 
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“मैं पेड़ पर बैठाहों था, कि इतने में किसी ने आकर खिड़की के किया 
खटखंटांये और धीरे से कहा--'करुणा ! किवाड खोल ।? करुणा xi 
स्री-का नांस था. करुणा .ने आकरः दरवाज़ा 'खोल - दिया । तब S 
आगन्तुक SÉRIE थोडी, देर .में- नशेपत्ते-ले er होकर आता d 
तुम खाने-पीने का इन्तज़ाम करो U | | 
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यऔरभी बढ़ा दूँ गा। लोग भी फिर इस तरह की दिल i 
वाली बातें न -वनायेंगे । भगवान्‌' रामचन्द्र जानते ‘यैः कि 
सीता एकदम निदोप है, खरा सोना है; चन्द्रा कलङ्की है | 
पर सीता निष्कलङ्क PO इतने पर भी, se सीताकी अमि- 
परीक्षा की । उसका नतीजा अच्छा ही हुआ! सीताका और 
उनका--दानाका ही मुंह संसारके सामने उज्ज्वल हुआ में 
भी वैसा ही क्यों न करूं? . Sow z 

इस तरह सोच-विचारकर, ` एक दिन मैंने अपनी खीसे 
कहा-- आज मुझे बड़ा ज़रूरी” काम है। बह' काम बिना 
बाहर जाये हो नहीं सकता।” बह मेरी बात सुनते ही मेरे 
गले लगकर जार-जार रोने लगी और कहने लगी--“स्वामिन i 
आपका एक क्षणभरका वियोग भी में सहन . नहीँ कर सकती । 
आपके वित्ता मेरा जीवन खतरेमें सममिये । आप मुमे छोड़कर 
कहाँ न जाइये ।” उसका उस समयका रॉना-कलपना देखकर 
भरा fe कमज़ोर होने लगा। में मन-ही-सन कहने लगा-- 
हाय! में ऐसी सतीको बृथा क्यों दुःख दे रहा हूँ! लोगोंकी 
, उल-जलूल बातोंमें आकर, मैं क्यों अपने सुखको मिट्टी कर रहा 
हूँ! अचल हिमालय चलायमान हो तो हो सकता है, सुमेरु 
अपने स्थानसे :डिगे तो डिग सकता है, सूये पूरबकी जगह 
प्रच्छममें उगे तो उग सकता है, समुद्र अपनी मय्यांदां 
उलङ्घन करे तो कर सकता है, अमि अपनी दाहक : शक्ति त्यागे 
ते त्याग सकती है; पर मेरी यह आणप्यारी असती था set 
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नहीं हो सकती | मैं-ऐसे ही विचारोंमें रोते खा रहा था कि 
अन्द्रसे मेरी अन्तरात्माने कहा- कदाचित तुम्हारा खयाल 
ठोक हो, पर परीक्षा कर लेनेमें ही कौनसा दजे है?! एक बार 
यरीक्षा कर लेनेसे.सदाको qaq मिट जायगा । मैंने खसे ww 
“काम ज़रूरी न होता, तो में तुम्हें इतनी तकलीफ न देता। 
इस;बार मुझे; जाने दो, भविष्यमें कहीं न जाऊँगा।” उसने 
` क्हा--“तुम्हारे बिना मैं रातभर अकेली कैसे रहँँगी? सुमे 
चर खानेको दौड़ेगा । अपने एकमात्र आश्रय तुम्हें छोड़कर में 
कैसे जीऊँगी ? तुम्हारे बिना मुझे एक पल प्रलयके समान 
मालूम होता Š ।” यह कहदते-कहते वह फिर फूट-फूटकर रोने 
लगी । उसकी कमल-सी- आँखोंसे . गङ्गा-जमुनाकी-सी घारे 
बहने लगीं । आँसुओंके मारे उसका आँचल आर मेरा mW 
तर हो गये । मैंने कहा--“बिना जाये काम -न चलेगा, बई 
geam होगा। अब मेरे दिलको spur न करो । श्यामा की 


रहेगी |? 'उसने कहा--नहीं, : नहीं, में आपका - नुक़्सात नहीं 
चाहती, आपका नुक्सान भी तो मेरा ही gara है। लाचाएं 
Š I आपं.चिन्ता छोड़िये | श्यामाकी माँको .सैं ही बुला <l i 
आप भगवानका नाम लेकर यात्रा कीजिये। देखो, राह 
सब तरहसे होशियार रहना-।? 

में .उसे दम-दिलासा देकर घरसे बाहर -निकल गया.! s 
समय: सन्ध्याके -पाँच-साढ़े-पाँच .बजे- होंगे.। speret U] 








# अकज्ञार शंतक # ` x 

| pw. | [ ३१४ ] 
3 गया, हाथकों हाथ न सूमने. 

लगा, में अपनी खिड़कीके सामने खड़े हुए इमलीके पेड़पर चढ़ 
गया । ध्यान रहे कि, मेरे घरके चारों तरफ़ एक चहारदीवारी . 

` थी | उस बृक्षसे सेरे घरका क्ररीब-क्ररीब बहुतसा हिस्सा 
दिखाई देता था । मैं पेड़ पर बैठा ही था कि, इतनेमें Fecha 
आकर खिड्कीके किवाड़ खटखटाये और थीरेसे कहा. 
“करुणा ! किवाड़ खोल ।” आनेवालेकी आवाज मेरी जानी हुई. 

सी मालूम हुई। करुणा मेरी she नामः था । करुणाने 

. आकर दरवाज़ा खोल दिया । तब उस मदने कहा--में थोड़ी 
देरमें नरो-पत्तेसे टिचन होकर आता हुँ | तुम खाने-पीनेका.. 

इन्तजास करो P x E 

TE कहकर चह आदमी चला गया। करुणा खिड़कीके 

. किवाड़ बन्द करके, रसोईकी धुनमें लगी। सड़कपर सामने 

लाल्टेन जल रही थी। जब वह लाल्टेनके नजदीक पहुँचा, 

` तब मैंने रोशनीमें उसका चेहरा देखकर पहचान लिया। वह 
और कोई नहीं; हमारे पाड़ेका चौकीदार था । वह कभी a 
कभी मेरे घर आंया-जाया करता था | | "bis 
खाने-पीनेका इन्तजाम करो-इस फ़िक्ररेको सुनते ही मेरे . 
रोंगटे खड़े हो गये। शरीर थर-थर थर-थर कॉपने qaa. 
“मीन घूमती हुई मालाम. होने लगी। आँखोंकेः सामने अंधेरा 
| चा गया।. ऐसा मालम -होने: लगा, ` मानो मैं अभी qeq नीचे 
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गिर 'पड़ँगा । थोड़ी qub अपने दिलको मजबूत करके, W 
सम्हल बैठा और निश्‍चय किया कि; देखना चाहिये, “आगे क्या 
होता है।. कोई दो. घंण्टे बाद उसी चौकीदारने आकर फिर 
आवाज दी । -आवाज्‌ सुनते ही करुणा दौड़ी आई ओर 
द्रवाजा खोल दिया ।' दरवाजा ` खुलत हो, उसने -करुणाको 
गोदमें उठा, उंसका HE चूम लिया। इतना ही नहीं; उसने 
द्वार .-पर ही उसे जोरसे छातीके ˆ Pauqar: लिया -और 
बोसे-पर-बोसे लेने -लगा | fue we उसे गोदसें लिये : हुए ही 
घरके भीतर दाखिल हो गया। में अन्दाज से समझ गया कि 
दोनों मेरे waq पर जा चेठे हैं। कुछ dub उनकी धीरे-धीरे 
आ।नेवाली आवाज्जसे मालूम हुआ कि, मज़ेमें गाना जञा 
रहा Š । कभी-कभी हँसी-मजाक़ भी होता Š । ऐसा मालूम 
होता था, मानों दोनों वेखटके हैं। उन्हें जुरा भी डर या 
खोफ़ नहीं Š । 
इधर खिड़की तो वन्द्‌ कर दी गई, पर जल्दीमें साकेल. 4 
नहीं की गई | उस समय “मेरी बुरी हालत थी, क्रोधके मा 
कॉप रहा था। दिलमें इतना जोरा आया कि, उसी gm] 
ˆ उनके सामने जाकर खड़े हो जानेकी इच्छा होने लगी ^ 
"He. कहती थी, जुरा धीरजसे काम लो। इसलिए 
रोक कर कहा-'ओह! यह तो परले सिरेकी seed t 
कुलटा है, नीचं है, दगाबाज्‌ है, बेवफ़ा है। इस पर क्रोध 9^ 
से क्या फ़ायदा ! पिसेको पीसनेसे em लाभ ? sit gi 
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a उसने द्वार पर ही उसे ज़ोर से छाती 
फिर WE उसे गोद में लिये 





~ A L3 `, ` 
से चिपटा लिया और बोसे पर बोसे लेने लगा । 


म प्य हुए ही घर के भीतर दाखिल हो गया | देर में 


` बीरे आनेवाली आवाज़ से मालूम हुआ कि 


Am कुछ x= T, उनकी धीरे- 
मज़े में गाना गाया जा रहा है | 


` 
* ` 4 
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^ बह. तो NN मिट नहीं सकता | अगर यह आज, पहले-पहल 
ü कीचे सती, तो इसे न' फॅसने देता; प्रर यह तो. कब की 
EN हे में बहुत : दिनोंसे धोखा: खा रहा था। अब 
क्या. ६. . धीरज धरकर E किः यागे 
क्या-क्या होता है।. | ee de b A 

इस तरह दिलको' समरका-बुझाकर, आगेकी नयी- as 


| देखनेकी राह देख रहा था। . कुछ देर बाद देखा, कि करुणा 


वादरकी तिद्रीमें आकर खड़ी Š | उसके सिरके वाल बिखर 
रहे हैं और धोती बिल्कुल खुली हुई है। यह तमाशा देखकर मेरी 
तबियत फिर भड़क उठी। लेकिन थोड़ी देरमें फिर सम्हल 
गइ । मुझे ` खूब यादः है, उसने धोती पहन कर, मेरे | हक्केमें 
तमाखू चढ़ाई, और उसे भीतर दे आई | फिर बह रसोइमें घुसी । 
वहाँ जाकर उसने देखा. कि, वह. जो कुछ dr. चढ़ा "s 
चह जलकर खाक हो गया है। उसने जली हुई चीज़कों धोकर 


वर्तन साफ़ किया और उसमें फिर कोई चीज पकनेको रक्खी। ` . 


इन कामों में. उसे . एक घणटेके क़रीब लगा ` ओजन तेयारहो — 


[^ जानेपर, उसने आसन ब्रिछां. दिया। ees सांमने चौकी 
रखकर, बग़लमें जलसे भरा एक चाँदीका लोटा और-गिलास | 
सब--ऊुछ: तो देखकर और gu suem wu कर जेने | 
WW लिया ।:: ४४ पक a etaa Mmm 


i ; P. 
fF 
५ 


PS NS PN RPT END pusu 
“~ ¬ अबःज़रिंयादाःबंदोरतः न्‌ हुई एकेदमसे.जोशः आ गया ।; मैं 
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> 
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B. 
धीरे-धीरे se उतरा और चुपचाप खिड़कीकी राह घरमे 
घुस गया। जाकर क्या देखता हूँ, कि धूलसे भरे हुए पेरोंसे 
चौकीदार मेरे que समान सफ़ेद और नमांनमे पलेंग पर 
बेखंबर सो रहा है। भाई, उस समथ मेरे दिलकी क्या हालत 
हुई होगी, इस बातका अन्दाजा तुम .खुद ही कर सकते हो। | 
में तो उसे अपने पलंग पर .सोते हुए देखते ही जल कर | 
हो गया .। एड़ीसे चोटी तक खून गमं हो गया। क्रोधकी 
इद्‌ न रही। सच तो यह है, कि में गुस्सेसे अन्धा हो गया। 
मुझे जरा भी होश न रहा। सामनेसे देखा कि, चौकी. प्र 
चाँदीका थाल रख दिया गया है। सामने ही एक गंडासा पड़ा 
दीखा। मैंने आब देखी न ताव, चटसे.गॅडासा उठाकर चौकी: 
दारकी गदेन पर मारा और उसका सिर धड़से जुदा कर RTT 
इन वातोंके कहनेमें 'देर लगी है, पर उसका.काम तमाम SH 
देर न लगी। में, फौरन ही उल्टे dq बाहर आकर, उसी ZW. 
'पर-चढ़ गया।. . प | 
: ५४: मेरे वृक्तपर चढ़ जानेके बाद, करुणा रसोइसे निकल कर | 
'चौकीदारको भोजनके लिए बुलानेको कमरेमें घुसी 4 
जाकर'उसने देखा कि, बिस्तर खूनसे लथपथ हो रहा दै. sik | 
'चौकीदारका सिर धड़से अलग पड़ा हुआ है। वह Wü | 
हर्य देखकर घबरा गई, क्योंकि उसके सरसे पसीना टपक < 
था और दोश-हवारा फ़ाख्ता थे। बाहर एक शमादान जल Í 
था। बह उसके सामने खड़ी होकर, सिरपर हाथः रखकर 
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सोचने लगी और रह-रहकर as साँस लेने लगी । फिर वह. | 

बैठ गई और क़रीब आध घण्टे तक उसी तरह बैठी रही। इसके. 
बाद. उसने खानेका सामान - चौकीसे उठाकर. रसोईमें. रख 
द्या । पीछे उसने एक टाटकी बोरी लाकर, उसमें चौकीदार 

. की लाश रक्‍्खी और उसका. सुँह-अच्छी तरहसे बाँधकर उसे 

सर पर उठा लिया और एक mure हांथमें लेकर घंरसे बाइर | 
निकली । कहनेकी जरूरत नहीं ,कि, वह .घरसे बाहर जाते 

. समय खिड़कीका ताला बन्द करती गई। उसके कुछ दूर चले 

, जानेपर, में भी पेड़से नीचे उतर, कुछ फ़ासिलेसे, उसके पीछे 

हो लिया । वह उस लाशको सरपर रखे हुए, दो कोस दूरके एक 

श्मशान-घाट पर पहुँची। लाशको नीचे पटक कर, उसने एकः 

गहरा खड़ा खोदा और-उसमें लाश दफना दी। इसके बाद वह 

फिर घर लौटी और थोड़ी देरमें घर पहुँच गई। में.भी उसके: 
पीछे-पीछे आकर उसींेड़ पर चढू गया । : 

- ... में उसी बृक्षसे फिर देखने लगा, कि अब वह क्या करती Š b 

घरमें आकर उसने दरवाज़ा बन्दर कर दिया और विस्तर, चादर 

आर लिह्दाफ़ वरौरः गोबर और पानीसे मलमलकर धोने लगी; 

: लेकिन ,खून न छूटा, तब उसने. उन्हें एक. बड़ी बाल्टीमें भिगो 

दिय्रा। तख्तपोश और जुमीन पर जो .खूनके दारा थे, वे सब 

उसने गोबर और मिट्टीसे साफ़ कर दिये। ये सब काम करके, 

वह दालानमें आकर कुछ सोचनेलगी।  . 007 

— s ` इस समय मेरा. क्रोध कुछ कम हो गया, लेकिन दिल -नफ्रः' | 
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रतसे भर गया। में. मन-ही-मन कहने लगा--जो sÑ पतिकी | 
गोदमें . बैठकर रह-रहकर कॉप :उठती थी, जो घरमें चूहेके 
खड्का करनेसे डर जाती थी, वही आज मोटीःताजी लाशको, 
जिसे < आदमी भी आसानीसे उठा नहीं सकते, सिरपर रखकर, 
अकेली; रात के एक बजे श्मशान पर पहुँची ! जो “सत्री अपना 
मतलब साधनेके लिए ऐसे-ऐसे काम कर सकती हे, उसके 
लिए ऐसा कौनसा काम है, जिसे वह न कर सकती हो १ 
यह अबला कुल-कामिनी है या 'आदमीको कच्चा ही चबा- 
‘डालने. वाली सबला राक्षसी है ? क्या मेरे आदर और प्यारका 
यही : नतीजा है ? कौन कह सकता है कि, यह किसी. दिन gu. 
भी च मार डालेगी ? रोशनीक्रे नीचे अँधेरा है, अब यह | 
'बात मेरी समममें अच्छी तरसे आगई । अब सेरी आँखें खुल 
गाई! मेरे मित्रोंने सुके कितनी ही बार सावधान किया, पर | | 
समय मेरी आँखों पर पदां पड़ा हुआ था। मेरी मति मारी. गई 
र्थी । सरे हाथमें चिराग़ था, इसलिए सुरे कुछ न्‌.दीख़ता.था। 

, अब मोहका पदो'हटाते ही, fu दूसरेके .हाथमें जाते दीर 
सुरे'अपना.बुरा-भला दीखने लगा। अब : मैं सी सावधान हो| 
सका हूँ, इसके. लिए. में अपने; तई धन्यबाद देता हूँ । Ui 
TA होनेमें विशेष देरी न देखकर, सैं qeu नीचे उतर. 
और खिड़की के पास जाकर आवाज लंगाई । :मैंनें: इतनी 
जल्दी दो-तीन आवाजें लगाई. कि, वह और कुछ सोचनेकी 3 I 
_ सौरा ज्ञ.पाःसंकी | अत: उसने: फौरन rers sa iq! 
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मेरे घरमें घुसते ही, उसने झटपट dax लिए आंसन 
विछा दिया। इसके बाद उसने EI AGTET मेरे हाथोंमें दे 
दिया और कहने लगी--“तुस कह गये थे, पता नहीं में कितनी 
रात रह चला आऊ, इसलिये अभी तक दिया बाले SEQ हूँ । 
उुम-जंसा कठोर कोई न होगा | श्यामाकी माँकों बुलाने आदमी 
भजा था, सगरः मालूम हुआ, कि वह घर में नहीं Š | इसीसे 
चिराग जलाये बैठी हुई, तुम्हारी राह देख रही हूँ । मालूम होता 
है, सवेरा होनेमें अब देर नहीं है In 
SFAR जल खराब होनेकां बहाना करके, मेंने जेब से सफ़री 
FFR निकाला और उस पर चिलम रखकर पीने लगा। साथ ही 
उसकी बातचीत का WW और :चेहरेका उतार-चढ़ाव - देखने 
` 'लगा। देखा, आज रातको घरें इतनी गड़बड़ी हो गई है 
. एसी भयङ्कर घटना घटी है, लेकिन उसके Wed वह बात 
मालूम नहीं होती। वहः पहले जिस तरह प्यार-मुहब्बतंसे 
« बातें किया करती थी, आज भी वैसे dex रही है। किसी 
बातमें जरा भी suh नहीं । SQ पूछा--/बिस्तर चौकमें क्यों 
पड़ा है १7 उसने झट जवाब दिया--“अकस्मात्‌ बिल्ञीने आकर 
पेशाब कर दिया। क्या करती, लाचार होकर कपड़े पानीमें 
भिगो दिये हैं ? रातको तालाब पर कैसे जा सकती थी n मैंने 
पूछा-“'यह आसन किस लिए बिछा get Š !”: उ 
कैंही--“आपके ` सिवा और किसके लिये ? आपं आयें, इस- 
लिये सब तरहकी तैयारी कर रखी हैं। भोजन ओरजेन <q Sate : 
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Ri सिफ खोने-भरकी देर दै। लाऊ क्या! आप थके हुए 
हैं, इसीसे: विलम्ब कर रही हूँ।” मैंने wur] md नहीँ 
खाईँगा। रातको बहुत खा लिया था, इसलिये पेट भरा हुआ 
Bi ज़रा बड़ी बोरी तो लाओ। कुछ काम है 2 उसने कहा-- 
“उस पर बिल्लीने हग दिया था, इसलिये वह भिगो रखी है।” 
मैंने कहा--/यहाँ जो कुदाल रखा था, वह कहाँ गया ११ उसने 
'कहा--“असूत बावूकां लड़का ले गया था, पर जब उसने 
लौटा कर दिया तो वह कीचमें सना हुआ था, इसलिए 
उसे भी पानीमें भिगो रखा है ।? उसके ये सब जवाब सुनकर 
मैंने झु माते इए कहा--“इस बड़े थेलेमें कुछ रख और फिर 
उसे श्मशान-घाट ले जाकर क्या किया था ९” भेरी यह बात 
सुनते ही, उसके संमझनेमें कुछ शेष न रहा। उसने एकदमसे 
जल-सुनकर कहां--ओह ! तुही वह कलसुँहा है !” यह x 
हुए, उसने सामने रखा हुआ गंडासा उठा कर मेरी पीठ पर 
मारा | में उससे कुछ न कह, अपनी पीठपर पट्टी बाँध, चुपचाप 
TA निकल आया। इस समय सूरज खूब ऊँचा चढ़ आया 
था । लोग अपने-अपने काम-धन्धोंमें लग गये Gi मेते क 
शास्त्रमें ठीक ही लिखा है: 
आरता तावत्किमन्येन . दौरात्म्येनेह योषिताम्‌। | 
विधृत स्वोदरेणापि wf. पुत्रं स्वकं रुषा ॥ ` 
ख्त्रियोंके दोरात्म्यकी हद नहीं--ये नाराज़ होकर अपने ad 
निकले हुए पुत्रकों भी मार डालती हैं | 
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इस समय यहाँसे निकल भागनेमें ही जीवनकी खेर है। 
यह हत्यारी मुझे मारे बिना न छोड़ेगी। अगर और तरह न 
मार सकेगी, तो विष खिलाकर या किसी और तरह मार 
डालेगी। जीवन रहेगा, तो अपनी मोक्ष या अपने उद्धारका 
उपाय तो कर सकूंगा। ऐसा विचार करके, में qeu फौरन . 
ही नो-दो ग्यारह हुआ। गलियोंमें छिपता हुआ, अपने उसी 
: उपदेशक मित्रके पास पहुँचा। Rn मेरी हालत देखकर 
पूछा--' कदो, < तो है? यह क्या हाल है? पीठमेंसे खनः 
क्यों बह रहा दै ! मैंने पहले महाकवि “अकबरका? यह शेर काह 
सुनायाः- 


जिसकी उल्फृत का बडा दावा था अकबर | कल तुम्हें | 
आज हम जाकर उसे देख आये, हरजाई तो & ॥ 





साई, जिसकी मुहज्बतका हमें कल बड़ा घमण्ड था, आज 
इसे हमने देख लिया; वह तो कुछ नहीं, निरी हरजाई ë! 
भित्र ! तुमने सच कहा था; पर समय आये बिना काम नहीं 
होता ! बिल्वमंगलको महात्मा नारदने बहुत. समझाया, पर 
उन्होंने वेश्याका संग न छोड़ा। लेकिन समय आने पर फौरन 
ज्ञानोदय हुआ ओर उन्होंने उसे त्याग दिया। मैंने आपकी | 
Ñ सानकर, कल रातको खीकी परीक्षा की। वह तो अब्बल 
दजे की अलटा निकली। वह अपनी गलीमें पहरा देनेबाले नीच 
चौकीदारसे फॅसी थी । इसके बाद मैंने सारी कहानी आदिसे 
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अन्त तक सुना दी । मित्रने पुलिसके भयसे सुमे एक गुप्त स्थानमें dq | 
छिपा दिया और जब तंक सुमे पूरी तरहसे आराम न हो गया, | 
मेरी खूब ही सेवा-शुश्रूषा की | i 
इस घटनासे मेरा दिल ऐसा खट्टा हुआ, कि मैंने अपनी 
सारी दौलत उसी कुलटांके पास छोड़कर जंगल की राह ली | 
मुझे अब संसार अत्यन्त बुरा सालूस होता ë | जब-कभी मेरे 
मनमें बेदना होती है, .बह श्लोक मेरे मुहसे निकल जाता है। | 
अब तो मैं सभीको उपदेश देता:रहता हूँ कि साइयो! स्री: | 
जातिसे सावधान रहो। इस काली नागिनका विश्वास सत 
करों | जो इसके फन्देमें फॅसकर इश्वरको भूलता है, अपना | 
` सनुष्य-जन्म वृथा गँवाता है.।. “स्वामी .शांकराचाय्य' ने बहुत ठीक | 
Bi oc | 
का ते कान्ता, कस्ते पुत्रः | E 
संसारोऽयमतीव विचित्रः ॥ 
करय त्वं कः कुतः आयातः | | | 
तत्त्वं चिन्तय यदिदं आतः ! ॥ a 
भजगोविन्दं, भजगोविन्दं, गोविन्द भज, मूढ wd | | 


गोविन्द्को भज। ` .. 
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बक़ोल मौलाना हाली 
WISI? इलतफातो नाजो नियाज | | 
हमने देखे वहुत TAN फूराज ॥ 
सुख-दुख, मिलन और विरह प्रति संसारके उतार-चढ़ाव 
हमने खूब देख लिये। अब हमारी तो यह राय है कि, इस 
संसारमें अपना कोई नहीं है। सभी अपना-अपना मतलब गाँठ- 
नेको हमारे बने हुए ŠI सच्ची मुहृब्बत- किसीमें: भी नहं । 
यद्यपि दुनिया घोखेकी टट्टी है, तोभी सारा!संसार इसमें फंसा 
` हुआ है। क्या किया जाय, बिना फॅसे काम भी तो: नहीं 
चलता ? सब फसते हैं, पर कोई दाना--विचारवान नहीं 
फेंसता । जो नहीं फॅसता, वही इह लोक और परलोकमें सुख. 
पाता ह। किसी कविने खूब कहा हैः-- ` | ; 
दुनिया ने किसका, राहे फनामें दिया हे साथ ? | 
तुम भी चले चलो यूही, जब तक चला चले ॥ 


संसारने किसीका साथ नहीं दिया। इसलिये जबतक यह 

चल रहा है, तुम भी चले चलो-इससे दिल मत लगाओ। दिल 
लगाओ तो--इसके बनानेवालेके साथ लगाओ; क्योंकि 
झन्तमें वही दयामय काम आयेगा। यों तो वह दयामय, 
घरमात्मा और पापात्मा, सभी पर दया करता है; पर भ्रमातमा 
उसे, विशेष प्यारे ë इसलिये धमे संग्रंह करना चाहिये। 
कहा है:-- ` 





VER 
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आनित्याने शरराराणि, - विभवो Aaaa: । ` | | 
नित्यं सबिहतो "qp queummse ui  ] 















शारीर अनित्य है--हमेशा नहीं रहेगा, ऐश्वय्यं भी सदा नहीं 
` रहेगा और सत्यु सदैव निकट है, इसलिये धम-संग्रह करो । 
यस्य धर्मावेहीनानि दिनान्यायान्ति mtd 
स॒ लोहक़ारभस्त्रेव wqq न sql 
धर्मके बिना जिसके दिन आते !और जाते हैं, वह sam; 
की धोंकनीकी तरह साँस लेता हुआ भी नहीं जीता d 


मधु तिष्ठति वाचि योषितां, हृदि हालाहलसेव केवलम्‌। | 
अतएव निपीयतेऽधरो, हृद्यं सुष्टिभिरेव ताड्यते ॥८२॥ | 


स्त्रियोंकी वातोमे अमृत आर हृदयम हलाहल विष 
होता ह; इसीलिए प्रुष उनका अधरामत पान करते ओर 
उनका छातियॉका मदन करते हैं | । 


'खुलासा-मनुष्य का स्वभाव है. कि, वह अस्रतको शौक्रसे | 
पीता और विषसे घृणा करता है; इसलिये पुरुष fd | 
नीचले होठोंको चूसते और उनके कुचोंको मलते ( पीटते ) है। A 
क्योंकि उनके होठोंमें अस्त और कुचोंके नीचे हृदयमें विष | 
रहता है । E 
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महाकवि कालिदास” स्रियोंके सनमोहन रूपसे ,खुश और 
उनके हृदय की कठोरतासे दुःखित होकर कहते हैं:-- 


FRING नयन YAA कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन | 
अगाच चस्पकदलः स विधायत्रेषा कान्ते ! कथं घटितवानपलेन चेत:। 


दे प्यारी.! उस ब्रह्माने, नील कमल-से नेत्र, कमल-सा .सुख 
झुन्द्से दाँत, नये पत्तों-जैसे होठ और .चम्पांके wig समान- 
अन्यान्य अङ्ग बनाकर, SAR हृद्य पत्थर-सा क्यों बनाया ? 
Reim हृदय पत्थरके समान होता है, इसमें शक नहीं । 
इस हृद्यके कठोर होनेके कारणसे ही उनमें द्या, वफ़ा और 
मुहब्बत नहीं होती।, जो उनके. ऊपर जान देता है, जो उनकी 
इच्छा पूरी करनेके लिये दिन-को-दिन और रात-को-रात नहीं 
समरूता, जो उनके लिये घोर परिश्रम ` करता और तरह-तरह 
की ज़िल्लतें सहता है, उनको धन और गहने देता, उनका मान 
रखता और _खुशामद करता एवं रत्तिक्रीड़ासे' उनको अच्छी 
तरह सन्तुष्ट करता है, उसको भी वे निदेयता-पू्वेक, ज़रा-सी 
N, त्याग कर चली जाती हैं। ऐसी fier हृदय यदि 
थरका नहीं, तो किसका है ? 


दोहा । 


अधरन में अमुत बसत, कुच कठोरता वास्त | - 
यातें इनको. लेत रस, उनको मर्दन HW dei. 
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` सार--ख्रीका दिल पत्थरसे बना है ओर 
उसमें विष भरा है! इसीसे उसमें वफ़ादारी 
नहीं, किन्तु निर्देयता, छलः कपट, =s 
और फरेब प्रभृति Sq भरे ë 


: 89. There is sweetness in the speech of a w oman š j | 
and poison in her heart ; therefore, the lips aro tasted-, | 
and the breasts are pressed by the fist 


ढक wwe परले [सिरे 


अपूच त्रियाचरित्र i 


, प्राचीन कालमें, अमरावती नामकी एक नगरी बहुत ही. | | 
उन्नत दशामें थी। चारों दिशाओंसे व्यापारी देश-देशोंका माल _ 
लेकर वहाँ आते थे और उस प्रान्त का माल दूर देशोंमें ले जाते _ 
थे | च्यापारकी वजहसे. उस नगरकी समृद्धि द्रिन-रात बढ़ती, | | | 
थी। उस नगरमें सैकड़ों. करोड़पति थे ।. लखपतियोंकी तो. | 
गिन्ती ही न fli शहरके सारे साहूकारोंमें रतनसेन नामका, | 
एक साहूकार सबसे अधिक धनी था। उसे कोई अरबपति | 
अर कोई खरबपति कइताः था। उसका धन-बैभव देखकर । 
धनेश-ङंवेर लाजके मारे Se छिपाकर, हिमाचलके एक अख़लम | 

जा: छिपा था.। आज़कलके. अमेरिकन . धन-कुवेर रॉकफेलर, | 
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कारनीगो .और. फोडे भी su सोमने तुच्छ Hr आरतमें तोः 
आजकल Sev घनी.. मशाल लेकर ded भरीन मिलेगा ।' 
` ऽअक जनका  अन्दाजञा. इसीसे लगा लीजिये, कि-वह नित्यप्रतिः 
नौ हाखका एक रन्न-जट्ित कम्बल. ओढता और सबेरा होते ही? „ 
इल कम्ब्रलकी रक्तम ग़रीबोंकों qiz दी जाती थी। : : Ü 

B संसारमें aige कोई नहीं रहता । aA सुखिया- से- 
सुखियाके पीछे एक-न-एक दुःख लगा रखा है। यद्यपि रत्नसेन 
j सारे भारतमें अद्वितीय धनशाली था। उसके सुख-बैभवको देख . 
ऊर स्वके देवताओंकों भी ईर्ष्या होती थी । पर रन्नसेन 
अइड धन-सम्पत्ति होने पर भी, सन्तानके लिए दुःखी रहता थाः 
क्योंकि इस अपार सम्पत्तिको .भोगनेवाला कोई न था। उसने 
सन्तांनक लिये तन्त्र-मन्त्रके जाननेवाले .परिडतोंसे अनेकों यज्ञ, 
हवन और अनुष्ठान ` कराये। इन सब कमेकारडोंके फलस्वरूप 
या पूयंजन्मके पुण्योंको समय sm उसके एक अपूचे रूप- 
सावणयबती परमा झुन्द्री कन्याने जन्म लिया। सेठ के esl 
` में नौबत बजने: लगी। ' गरीब ओर ` सुहताजोंको इतना धन 
gaan गया कि, उस नरारमें. एक भी. कंगाल न र्दा । क़ितने 
ही जन्म-दरिद्री तो लखप्रती बन गये | | किट 


.  र्लसेनने उस कन्याका नाम कन्दर्पकला रक्खा | जन्मभरमें 
उके कन्या पानेसे, सेठ उसका लांलन्न-पालनः सजकुंमार आरः | 
राजकन्याओंसे भी अच्छा -करने लगा। कन्या भी चन्द्रकलाकीः : 
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TE बढ़ने लगी । समय बीते क्या देर -लगती है १ .-कन्दपेः 
कला पाँच बरस की हो गई। ed कन्या. की शिक्षा GEIGE) 
सम्बन्धमें परिडतोंसें राय ली । परिडतोंने «EI सेठ साहब ! 
कन्याको. पहले अच्छी rer दिलाइये। जिस x पुत्रकोः 
विद्याभ्यास कराना : चाहिये;: उसी तरह. कन्याक। भी चिद्या 
पढ़ानी चाहिये। अशिक्षिता कन्या metei गाड़ीको 
उचित रूपसे चला नहीं weed! RAER š 
लिखा हैः VIS Pata | Esa 

. कुमारी Raia धर्मनीतों ` निवेशयेत ` 

gui: कल्याणदा ग्रोक्ता, या विद्यामाधिगच्छाति ॥ 

`. ततो वराय 'विदुषे, कन्या ` देया मनीषिभिः | 

`. . एषः सनातन: पन्था, ऋषिभिः परिगीयते d 

`. ` अ्ञातपतिमय्यीदाम्‌, अज्ञातपतिसेवनाम्‌ l 

"` नोद्वाहयेत पिता बालाम्‌, अज्ञानधर्मशासनाम्‌ ॥ ` 

. - झुँबारी कन्याको विद्या. पदानी. चाहिये और धरमेनीति _ 
सिखानी-चाहिये, क्योंकि जो कन्या विदुषी erdt है, वह माँ ओर | 
बाप--दोनोंके ङुलोंका कल्याण करती है। P 
' .जब कन्यां विद्या और घर्मनीतिमें दत्त हो जाय, तब किसी £ 
विद्वान्‌ वरके साथ उसका विवाह कर देना चाहिये | ऋषियोंदे G ; | 
यही सनातन रीतिं बतलाइ ह । u T sa | j x | 
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जब तक कन्या. पति की सय्योदा और पतिसेवा की विधि 
न जान ले और धमेशासनसे अनजान रहे, तब तक उसकी 
शादी न करनीं चाहिये । | | 
. पणिडतों की व्यवस्था लेकर सेठने कहा--“महाराज | विद्या 
पढ़ाने की बात तो सुमे स्वीकार है; पर जितनी विंद्या, धर्मनीति 
ओर समाजनीति पढ़ाने की बात शास््रमें लिखी है, उतना पढ़ने 
'सीखनेके लिये, कमःसे-कम दस .बरस तो चाहिएँ | अगर 
कन्दू्पेकलाको इतनी ही शिक्षा देनी होगी, तो बह कम-से-कम 
पन्द्रह-सोलह बरस की हो जायगी । उतनी उम्रमें विवाह 
करनेसे तो हम लोगोंको नरकमें जाना दोगा; क्योंकि wien 
लिखा है: 


असम्भ्रा्तरजा गौरी, Gmü vue रोहिणी । 
HAAN भवेत्कन्या, कुचहाना च नसिका N 
व्यम्जनेस्तुसमुत्पन्गे, सोमोभुक्ताहकन्यकामः। 
पयोधराभ्यां गन्धर्वा, रजस्यभिःप्रतिष्ठितः ॥ 
तस्माद्विवाहृयेत्कन्या; यावन्यत्तुमती सवेत | ` 
'विवाह्श्रष्टवर्षाया; कन्यायास्तुप्रशस्यते ॥ 
व्यञ्जनं हन्ति वे पूर्व, ` परं चैव पयोधरौ | 
रातिरिट्टांस्तथा लोकन्हन्याचापितर रज: ॥ | 
ऋतुमत्या तु तिष्ठन्त्यां स्वेच्छा दानं विधायते | 
तस्मादुद्वाहयन्नमां सनुः स्वायम्मुवोऽबवीत lI 
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AIRA याः कन्या Gp RANET | 
आविवाह्या त सा कन्या, जघन्यावृषर्ला स्पृता ॥ 

जब तक लड़की रजोबती नहीं दोती, उसे “गौरी” कहते š 
और रजोवती होनेपर “रोहिणी? कहते हैं। जब तक यौवनके 
Ru प्रकट नहीं होते, उसे “कन्या” कहते है ओर कुंच था स्तन, 
न आने तक “नझ्निका” कहते É! | 

जवानीके चिह्न प्रगट हो जाने पर, कन्याको चन्द्रमा भोगता 
है; स्तन आ जाने पर, गन्धव ओर रजोवती हो जाने एर अमि. | 

: भोगताहै। . i 

| इसलिये कन्याको रजोवती या ऋतुमती Eu पहले ही-- _ 
आठ बरसकी उम्रमें- विवाह देना चाहिये । 

स्तनादि स्री-चिह् प्रकट हो. जाने पर, शादी न कर देनेसे, _ 
पहलेके पुए्य-कर्म नाश हो जाते हैं; स्तन आ जाने पर विवाह 
न करनेसे, परत्र लभ्य wedher नाश होता है ! सुरत यां _ 
मैथुन-योग्य होने पर, शादी न करनेसे स्वगे आदि लोक नही _ 
मिलते और रजोवती:होने पर भी विवाह न कर देनेसे, पितर यां | 
पुरखे नरकमें जाते हैं, इसलिये ख्री-चिह्ण आनेसे पहले दी कन्यां 
का विवाह कर देना चाहिये। 3 x x 

अगर कन्या शादीसे पहले ही ऋतुमती हो जाय, तो उस ` 
का विवाह उसकी अनुमतिसे करना चाहिये । स्वायस्युर्वे 2 
मनुने कहा. है, इसलिये कन्याका विवाह उसके नप्निका था | 
रजोरहित होनेकी हालतमें, ही कर्‌ देना उचित है । E 
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जो कन्या दापके घरमें, बिना विवाह gu, रजोदशन करती 
'है--रजस्वला होती है, वह विवाहके अयोग्य और शूद्राके समान 
erat इ I? 
qea कहा--“'सेठजी ! ये s स्वार्थियोंने पीछेसे 
धर्सशाख्रोमें घुसेड़ दिये हैं। अगर ऐसा होता, तो “हेमाद्री” 
'बाला यह कभी न लिखता कि, जब तक कन्या विद्या न पढ़ ले, 
धमनीति न जान ले, पति-मय्योदासे अनजान रहे, शादी न करनी 
चाहिये । सीता, सावित्री, द्रौपदी और दमयन्ती प्रश्नतिकी शादी 
पूणेयौवना होनेपर ही-स्वयम्बरःप्रथाके अनुसार हुई थीं ।'आंठ- 
दस सालकी कन्या घमेनीति और पतिमय्यांदा आदि नहीं जान 
सकती | अगर पहलेके . समयमे, आठ ` सालकी ` कन्याकी शादि 
होती होती, तो महर्षि “सुश्रत” सोलह सालकी sf और पचीस 
सालके पुरुषको गर्भाधानके लिए भेथुनकी राय न देते। 'उन्होंने 
. स्पष्ट कहा &— 
| a ततोवर्षेपुमान्ारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीय्यौ तौ जानायातकुञ्चलोभिषकं ॥ 

x सुश्रुत-सून्रस्थान, अध्यायं R । 
उनपषोडषवषायामंग्रांस TATAE | 
यदाधत्ते पुमान गर्भ, कुक्षिस्थः स विपद्यते d 
जातो .वा न चिरेजावेत, जविद्वाद्वलेन्द्रियः ` ` ` 


' ` तस्मादत्यन्त बालायां, गर्भाधानं च कारयेत ॥ ` | 
So u sai POT -शांरीरस्थांन; अध्याय tel 
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“गर्माधानके समय पुरुषकी उम्र २४ सालकी और कन्याकी 
१६ सालकी होनी चाहिये, क्योंकि इन अवस्थाओंमें पुरष और 
SiN समान बल-वीये हो जाता है।? 

- “सोलह बरससे कम उम्रकी wh, अगर पञ्चीस बरससे 
कंस उम्रका पुरुष गर्भाधान करता है, तो गर्भ कोखमें ही बिगड़ 
: ` जाता “है--बालक पेदा नहीं होताः अगर पेदा भी. होता है, | 
तो बहुत दिन जीता नहीं; अगर किसी तरह जी भी जाता है, — | 
तो कमज़ोर और रोगी होता है। इसलिये अत्यन्त छोटी उम्र | 
की यानी १६ सालसे कम उम्रकी AA गर्भाधान हरगिज्ञ न 
करना चाहिय ।” 

अब आप ही सोचिये, जब सोलह सालसे कम अवस्था 
को कन्यामें गर्भाधान करनेकी ही मनाही है, तब पहले शादी 
करनेसे क्या लाभ ! जब तक वर और wq विवाह” किस | 
चिड़ियाका नाम दै, इस बातको न सममे, तब तक विवाह 8 
में क्या आनन्द है ? अतः आप बाईकी शादी सोलह बरसकी 
उञ्रमें ही करें” सेठने ब्राह्यणोंकी बात ठीक समझी, अतः 
स्वीकार कर ली i q 
o समय जाते देर नहीं लगती । कन्दर्पकलाने <l | | | 
बरसमें कदम रखा। माता-पिताको वर खोजनेकी फिक्र पड़ी। | 
नगर-नगर और गाँव-गाँवमें नाई और ब्राह्मण भेजे गये। ईश्वर * 
की दयासे, कुल-शील-घन-बैभव Sub समान घर और सुन्दर à | 
रूपवान, विद्वान्‌, बलवान्‌ और वीयेवान वर मिल गया। 'वरका | | | 
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का  [ ३३५ ] 
नाम शुणनिधि था। ग॒णनिधि वास्तवमें ही गणोंका भाण्डार 
था। जिस तरह कन्दर्पफला अपने बापकी इकलौती और 
लाडली वेटी थी; उसी तरह गुणनिधि भी अपने पिताका इक- 
लौता ओर लाड़ला पुत्र था | लड़की-लड़केने एक दूसरेके चित्र . 
देखकर एक-दूसरेको पसन्द कर लिया । सेठ-सेठानीने भी aes 
में जामाताके सब उत्तम गुण देखकर, उसे अपना जमाई बनाना 
स्वीकार कर लिया । सेठने सेठानीसे कहा कि, शाख्में भले और. 
बुरे जमाईके लक्षण इस प्रकार लिखे हैं-- 


जलाई के गुण | 

विद्याशौर्य्यधनाश्रयों गुणनिधि: ख्याता युवा सुन्दर; | 

सचारः सुकुलोङ्गवोमधुरवाग दाता दयासागर; U. ` 

मोर्या मूरिकुटुम्बवान्‌ स्थिरमातिः पापाततिहीचो बली । 

जामाता परिवर्णितः कविवरेरवविषः सत्तमः। ` 

“विद्वान, बहादुर, घनवान्‌/गुणवान्‌)सञ्चरित्र+ अच्छे कुलमें 

War हुआ, मीठा बोलनेवाला, दातार-फ्रेयाजु, दयाको समुद्र, 

भोगी, बहुतसे कुटुम्बियोंवाला; स्थिरनुद्धि, धर्मात्मा और बल- 
वान्‌ जमाई अच्छा होता है ।” 


wes दोष । 


दो godes? दयाविराहितो रोगी महापापबान्‌। , 
ep gegen 'पिशूनोः घू्ोऽतिवडस्पुह$ ॥ 
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( ३३६ ] 
निर्वित्तः इपणोऽतिचंचलमतििंत्यप्रवास्ती ऋणी | 
भिन्त: स्नेहविवर्जितः सुमतिभिः - MUTTET: ॥ 

“बूढ़े, बुरे-बुरे व्यसनोंमें फंसे हुए, fedi रोगी, घोर- 
पापी, नामदे, नीच कलमें पेदा हुए, चुग्रलजोर, धूत्त, इच्छा- 
ओंको बहुत ही रोकने वाले, निधन; 'कंजूस, बहुत ही चञ्चल- 
बुद्धि, हमेशा परदेशामें रहने वाले, क़्जेदार, भिखारी और स्नेइ- 
दीन पुरुषको जमाई न बनाना चाहिये ।” | 

'(न्द्पंकी सा ! अपने शुणनिधिमें सभी उत्तम गुण हैं, दूष- 
णोंका नाम भी नहीं | सच पूछो तो, जमाई यथा नाम तथा गुण 

है, इसलिए गुणनिधिकों ही कन्या देना ठीक Š |” | 
- 'शुभलप्ममें विवाहकी Qar शुरू की रई। दोनों ओरसे 
विराट्‌ आयोजन हुआ | नियत समय पर, गुणनिधिकी बारात | 
 आई। शुभ मुहूत्तेमें गुणनिधिने कन्दर्पकलाका पाणिग्रहण 
किया। कन्याके पिंताने अपनी इकलौती बेटीके दहेजमें 
करोड़ोंकी सम्पत्ति, हाथी, घोड़े, दास-दासी, रथ और पालकी 
. वैरः दिये। बाराती और गुणनिधिके पिता अपने नगरको c 
चले गये। द्हेजका सामान उनके साथ भेज दिया गया, पर 
गुणनिधिको कन्द्पकलाके Ñam अपने घर ही रख लिया। 
रुणनिधिका बाप सजन पुरुष था। उसने अपने समधीकी 
बात, बिना किसी विशेष आपत्तिके, मान ली । गुणनिधि ! 
'सुसरासमें घर-जमाईकी तरह रहकर, स्वर्गीय सुख भोगने लगा। | 
पको भीः उसे -सब - तरहसे पसन" और सम्तुष्ट यी। 
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—SEsISPPS [ ३३७ ] 
माता-पिता भी अपनी पुत्री और जामाताको प्रेमपूर्वक रहते 
हुए देखकर फूले नहीं समाते थे । | 

कुछ समय बीतने पर, रल्लसेनकी . आढ्तमें सुमात्रा, जावा, 
बोन्यू , चीन, लंका, फ़ारस और रूम देशके व्यौपारी तरह-तरहके 
'मसाले, रेशम, रेशमी कपड़े, मोती और शीशा प्रम्नति नाना 
प्रकारका माल लाये । उन व्यौपारियोंको मालकी बिक्कीसे प्रचुर : 
थन-लाभ हुआ | अब वे लोग अमरावतीसे यहाँका माल 
खरीद कर, फिर उन देशोंको जानेकी तैयारी करने लगे । उन 
लोगोंको ,खूव धन कमाते देखकर, गुणनिधिका दिल भी यहाँसे 
माल भर कर उन देशोंमें जानेको हुआ। उसने सास-ससुरसे 
आज्ञा मांगी । सास-ससुरने इंकार किया | कहा--“बेटा ! अपने 
धनकी कमी नहीं; अटूट धन-भाण्डार है। तुम्हीं भोगने वाले 
हो, विदेश जाकर क्या करोगे ?? शुणनिधिने कहा--पिता जी ! 
चैश्यका धर्म ही धन-वृद्धि करना है । अक्षय धनराशि होने पर 
भी, वेश्यको सन्तोष न करना .चाहिये । देखिये, ueni 
लिखा है-- 

कोऽतिभारः समर्थानां, किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ d 
को विदेशः सुविद्यानां, कः परः . प्रियवादिनाम्‌ ॥ 
सामथ्यंवानोंके लिए, बहुत भारी क्या है! व्यापारियोंके ` 


लिए दूर क्या है ? विद्वानोंको परदेश क्या है ? सधुरभाषियोंको' 


गैर या पराया कौन हे ? 
२२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' | # भतृहरिकृत . ॐ 
[ 335 ] ! | Bias णठ 
क्लेशस्यागमदत्वा सुखमेव .सुखातिनेहलभ्यन्ते। ,. 
 मघुमिन्मथनायस्तेरारिलिष्याति वाहुभिलेचमीम्‌ ॥ 
दुरधिगमः परभागो यावत्‌. RIQ साहसं न कृतम | | 
जयतितुलामविरूढो. भास्वानिह जलद्पटलानि'॥ 


स dar, शारीरको दुःख दिये बिना सुख नहीं मिलता | 
मधुसूदन भगवान्‌ ने समुद्र मथनसे थकी हुई भुजाओं द्वारा ही 
लक्ष्मी पाई । | 

“जब तक पुरुष साहस न करे, तब तक उसे पराया भाग 
मिलना कठिन है । तुला राशिको प्राप्त होकर ही सूय बादलोंको 
जीतता है I” 

गुणनिधिकी बातें सुनकर रन्रसेन राजी हो गया। दस-' 
बीस लाखका माल देकर उसे विदा कर दिया। कन्दपकला | 
पतिके विदेश जानेसे दुखी जरूर हुई, पर उसने भी रो-धो कर 
अपनी ओरसे विदाई देदी। सव व्यौपारियोंके साथ शुणनिधि | 
विदेश-यात्राको चल दिया। | द 

अपने प्रिय पतिके विदेश चले जाने पर, कन्द्र्षकला अपनी 
सखियोंके साथ चोसर-शतरज्ञ प्रश्नति खेल-खेलः कर दिन काटने 
लगी । क्रन्द्पेकला इन दिनों काम-मद्से मतवाली हो रही थी । 
एक दिनि, सन्ध्याके समय वह अपनी सखियोंके साथ, , 
महलको छतः पर बेठकर, शतरज्ञ खेल रद्दी थी। महल ठीक | 
सब सड़क था | उसके सामने होकर हज़ारों आदमी और गरी? | 
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Ka. B dett [D ३३६ ] 
घोड़े प्रशि निकल रहे थे। खेलते-खेलते उस मृगशावकनयनी 
की दृष्टि एक सुन्दर, रूपवान, बलवान, यौवनमदोन्मत्त: गठीले 
जवान पर पड़ी । क्षण-भरमें उसकी मति बदल गई । चह पाति 
नत धसका महात्म्य भूल कर, व्यभिचार-कम करने पर आमादा 
हां गई। प्रवल कामदेवके वशमें होकर इस नीच कर्मके . 
परिणामका कुछ भी ध्यान 'न हुआ । उसने अपने वैभवशाली 
पिता इज्जत. qeq मिलनेका भी विचार न किया। 
कहा हे 


कुलपतनं जनगहाँ, बन्धनमापि जीवितव्यसन्देहम्‌ | 
अराकरोति कुलटा, सततं परपुरुषसंसक्ता ॥ 


कुलमें. दाग लगना, लोकनिन्दा, बन्धन और जीवनमें सन्देह 

इन सबको परपुरुषरता कुलटा स्वीकार कर लेती Š | 
aga लिखनेसे क्या-वह चञ्जलनयनी अपने काम-विकार- 
को च रोक सका | उसका शरीर काम-तापसे जलने लगा, 
होठ सूखने लगे, दिल धड़कने लगा और कामज्वर चढ़ आया | 
उसने काम-शान्तिके लिए, उस नौजवांनको अपने पास बुलानेका 
विचार स्थिर कर लिया। उसकी अन्तरात्मा--कॉनशेन्स 
( conscience ) ने उससे कहा--“अयि चपले ! आज तू अपने 
जीवनको भ्रष्ट करने पर क्यों उतारू ES है)? अपना शीलत्रत 
क्यों भंग करती है ? देख, नदी अपनी कछार रूपी सर्य्यादाका 
. नाश नहीं करती, उसी तरह तुझे भी अपने कुलकी मर्य्यादा 
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नारा न करनी चाहिये। सतीत्त्वरत्न अनमोल है । uH ug 
सबसे क़ीमती चीज़ PO इसके बिना खी वैसी ही हे, जैसा 
कि बिना आबका मोती | इस क्षण-भरके मिथ्या ger लिए, 
क्यों अपने लोक-परलोक बिगाड़ंती है १” अन्तरात्माने उसे बहुत- 
कुछ सममाया, डराया-धमकाया, पर वह अपने निश्चयसे न 
डिगी--अन्तरात्माकी बात पर ज़रा भी ध्यान न दिया । ध्यान | 
तो तब देती, जबकि वह होश-हवासमें होती। कामदेवने तो 
पुष्पबाण मार-मार कर उसे वेहोश कर दिया था | 


कन्दु्पकला कन्दर्पेके बाणोंसे जज्मेरित होकर मन-ही-मन 
विचारने लगी-“इस समय कौन मेरे काम आ सकती है ? कौन 
प्राणप्यारेको बुलाकर यहाँ ला सकती Š ? कामशाख्नमें मालिन; 
घोबन, नाइन, सखी और दासी प्रभूति-ख्नियाँ खीपुरुषोंका 
सन्देशा लाने-ले-जाने या दूती-कम#के लिए उत्तम लिखी हैं, तब 








e दासी वारवधूनटी च विधवा बाला च धात्री तथा। 

कन्या ster च भिक्षुवनिता सम्बन्धिनी शिल्पिनी ॥ 

Waren नितम्बिनी प्रतिसखी Qha स्म्रता योषितः । 

आलाप्यः कविभिः सदेव सदनव्यापार लील्ाविधो ॥ 
ओर भी 


मालाकारवधूः सस्री च विधवा धात्री नटीशिल्पती। | 
West प्रतिगेहिकाथ रजकी दासी च सम्बन्धिनी! | 
बाला .मन्रजिता च .भिदुवनिता. . तक्रस्य ~ विक्र यिका । 
सालाकार चधू्िद्र्धपुरुषेः ग्रेष्या इमा दूतिकाः ॥ 
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उँगली से उस नौजवान 


छेल-छबी 


Lear 


| दिखाते हुए कहा-- 


ले-रसीले युवक को हम 


` 
` 


ररे पास डु 
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[ ३४१ ] 


में अपनी सखियोंमें से किसी एकसे यह काम क्यों न लू, UU यह 
विचार स्थिर करके, उसने अपनी एक बहुत ही मुंह-लगी सखीको 
पास बुलाकर, उंगलीसे उस नौजवानकों दिखाते हुए कहा-- 
“प्यारी सखी ! तू उस छैल-छबीले-रसीले युवकको मेरे पास | 
बुला ला। मेरी कामासि इस समय वड़े जोरोंसे प्रज्ज्वलित हो 
रही Š । अगर वह बाँका छैला न आयेगा, तो में प्रचण्ड विरहा- 
नलमें भस्म हो जाऊँगी।” काम-विकार हलाइल विषकी तरह 
प्रचण्ड होता है। उसे कोई विरली ही कामिनी रोकनेमें समथे 
होती है । उस नीच सखीने, अपनी सखोकी ऐसी भयानक पाप- 
पूणे बात सुनकर,' उसे जघन्य कमेसे रोका तो नही-फौरन ही C. 


` नीचे उतरी और उसे बुलाकर महलमें ले आई । 


उस पुरुषने कन्दर्पकलाकी बातें सुनकर, उसकी कामशान्ति 
की; पर चलते समय कहता गया, “प्यारी ! इसमें शक नहीं कि, 
तू अप्सराओंको भी लजानेवाली अनिन्द्य सुन्दरी है। तेरे एक | 


दिन भी न मिलनेसे मेरा जीबन न रहेगा; लेकिन में तेरे इस 


महलमें आजके बाद कभी न आंऊँगा। में नगरसे बाहर अमुक ' 





दासी रण्डी. नरनी, विधवा, लड़की, दाइ, कन्या, संन्यासिनी 
भिखारिन, सम्बन्धिनि, कारीगरनी, मालिन, सखी, पड़ोसन, नाइन 
weg, ओर दुहीछाछु बेचने वाली गूजरी वरोरः खियाँ-खियाँको बिगा- | 
डने और लाने का काम करती हैं। ये पुरुषोंका सन्देशा ओरतोंके पास 
र रतोंका मदौंके पास पहुँचाती l इनके द्वारा अच्छे-अच्छे घरो 
की frat ख़राब हो जाती E | 
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[ ३४२ ] aa dc 
quu रहता हूँ चह स्थान भोगविलासके लिये अत्युत्तम है। f 
ऐश-आराम के सारे ही सामान वहाँ भी मोजूद हैं । तुमे | 
हर दिन, रातके समय, वहीं आना होगा; क्योंकि काम-शास्त्रमें, 
पराये घर रहकर, सुरत करनेकी मनाही लिखी है | कहा है-- 
वाह्नि MATI नद्यां च देवालये । 
दुर्गादा च चतुष्पथे परश्हेऽरण्येर्मशानेदिवा ॥ - 
संक्रान्तो ANITAS शरदि ग्रीष्मे RITTAA | 
संध्यायाञ्च TH सुरतं कुर्याच विद्वान्‌ काचित्‌ ॥ 
बिस्तीरणाललिते सुघाधवलिते चित्रादिनालङते | 
A आन्त चत्वरेऽगुरु महाधूपादियृष्पान्विते ॥ 
संगीतागविराजिते स्वभवने दापप्रभायासुरे | 
निःशंक सुरतं यथामिलाषितं कृस्यात्समंकान्तय। ॥ 
अमि, AN, मां-बाप, शुरु और बड़े भाई प्रभति शुरुजनों 
के पास, नदी-किनारे, मन्दिरमे, क्रिले वगैर: में, चौराहे पर, पराये 
घरमं, जङ्गलमं, शमशान-भूमिमें, दिनमें, संक्रान्त में, चन्द्रमाके 
क्षय-कालम, शारदू ऋतुमं, ग्रीष्म ऋतुमें, ज्वर चढ़ा होने पर, 
रखने पर, सन्ध्या-समय ओर मिहनत करके--विद्वान्‌ को सुरत 
या स्री-प्रसंगा न करना चाहिये | | 
"जो मकान मनोहर हो, लम्वा-चौड़ा हो, जिसमें सुन्दर सफ़ेदी — 
हो रही हो, तरह-तरहके चित्रादिसे सजा हो, जहाँ धूप ue 
सुगन्धित qa खेये गये हों, फूलोंकी खुशबू आती हो, गावे | 
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बजानेके सितार तबला आदि s रक्खे हों-ऐसे अपने 
मनोहर और ऊंचे मकानकी छत या. आँगनमें, जो दीपकोंकी 
रोशनींसे देदीयमान हो, अपने समान sf, निःशंक होकर, 
इच्छानुसार, भोग करना चाहिये । 
प्यारी ! कामशाख्रके रचियताओंने जो कुछ भी लिखा है, 
वह वड़े अनुभवके sm लिखा है। में रतिशाख्न के विरुद्ध काम 
नहीं करता; इसलिये आज रातको तुम मेरे वारामें आना मैं 
तुम्हारी इन्तजारीं करूँगा |? यह कहकर वह युवक चला गया । 
उस युवकको कन्द्पकला एक wur को भी छोड़ना नहीं 
चाहती थी । पहली सुलाक्रातमें ही उस नौजवानने उसके दिलमें 
गहरी जगह करली! एक तो वह रूपवान्‌, बलवान, वीयबान और ` 
शौक्रीन छेला था ही; दूसरे उसने उसे,. कामशास्त्र-विशारद होने 
'से, भोग-विलास द्वारा सन्तुष्ट कर दिया, इसींसे वह उस पर जी- . 
जानसे .फ़िदा हो गई । ऐसी प्रीति को “अभ्यासिकी प्रीति” कहते Š 


ॐ Cres या नेंसर्गकी, विषयजां ओर अभ्यासिकी” इस तरह . 
ser तीन तरहकी प्रीति होती हैं । नेसगंकी प्रीति अभ्यास से या माला, . 
अतर, मिठाई और कपड़े-गहने देनेसे नहीं होतो, वह पूर्वेजन्मके सम्बन्ध 
से होती Š । वह बड़ी मजबूत मुहब्बत Š | वह किसीके हजार चेष्टा करने 
से भी नहीं छूट सकती । बेसी प्रीति छोटी उम्रके दूलह-दुलहनोंमे नहीं हो 
सकती-१४ । १४। १६ साल की कन्यां ओर Qo | २५ सालके लड़के | 
की शादी होनेसे ही हो संकती Š । 

जो प्रीति इत्र, फुलेल, फूलमाला, गुलदस्ते, चन्द॒न-केशर ओर कस्तूरीके 
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बह व्यभिचारी नवयुवक सदा कन्द्पंकलाकों अपने misa j 
रखनेकी अनेक चेष्टायें किया करता था। उसने सबसे पहले x 
इस बातका पता लगाया कि यह मुझ पर क्यों आसक्त हुई है; ; | 
क्योंकि इसके यहाँ धनकी कमी नहीं, धनके सिवा ओर भी ; 
किसी वस्तुका अभाव नहीं | यह हमारे शहरके सबसे बड़े सेठ : 
की पुत्री है। इसका पति यहाँ नहीं है । उसे गये बहुत. दिन हो 
गये और आजकल बसन्तका मौसम है--जान पड़ता है, इन्हीं 
कारणोंसे इसने सुझे अपनाया है | कहा है-- 


wm श्रान्तदेहा ARETA, मासमात्रप्रसूता | | 
_ गर्भालस्या च नव्याज्वरकृततनुता त्यक्तमानग्रसच्षा ॥ 








लेप, उत्तमोत्तम कपड़े, नाना प्रकारके गहने, लजीज आर जायकेदार 
मिठाइयाँ लेने-देनेसे होती है, उसे “विफ्यजा प्रीति” कहते हें । 
जो प्रीति शिकार खेलने जानेसे जंगलमें हो जाती है, जो मन्दिरांमें 
देवदर्शनोंको जानेसे हो जाती है, जो सजधजकर एक दूसरेको रिझानेसे हो _ 
जाती है, जो मनोहर गाना qaqa हो जाती है ओर जो आनन्ददायी 
सुरतसे हो जाती है, उसे “अभ्यासिकी प्रीति” कहते हैं । | d 
यशोधरा ओर सिद्धार्थं ( महात्मा बुद्ध ) की प्रीति “नेसर्गकी” थी। 
शकुन्तला और दुष्यन्तकी रीति शिकारके समय हुई थी; अतः “अभ्या- | 
Rer थी। बहुत मद औरतोंके गाने पर और औरतें मर्दों के गाने पर. .._ 
रीमकर प्रीति कर लेते हैं, वह भी “अभ्यासिकी ग्रीति” कहाती है | ब 
कन्दुपंकला इस पुरुष की रूपच्छरा ओर सुरत की कारीगरी पर (ud थी 
इसलिये हमने इसे “अभ्यासिकी” प्रीति कहा है । | 
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उस नीच सखी ने अपनो सखी की ऐसी भयानक पापपुण बात सुन 
कर उसे जघन्य कर्म से रोका तो नहाँ ; फौरन ही नीचे उतरी और उसे 
चुळाकर महल में आई । जस पुरुष ने कन्दपकला की बात सन. उसकी 


sr री । 


———— — — भा » सम न LZ =~ ~ 
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$ AE शतक # : 
| [ 3x } 
ल्लाता पुष्पावसाने नवरतिसमये मेघकाले वसन्ते | 
आयः सम्पन्षरागा सुगाचिश्ुनयना स्वल्पसाथ्या रते स्यात्‌ ॥ 
मागं चलनेसे थकी हुई या राह भूली हुई, बहुत दिनोंसे | 
पति-समागम न होने वाली, महीना-भरकी बच्चा जननेवाली 
पाँच-छे महीनेकी गर्भवती, आलस्यवाली, नये बुखारवाली, मान- 
होना, बहुत ही ,खुश रहने या हसनेवाली, मासिक धमेके बाद | 
नहा कर उठी हुई, पहले-पहल जवानींकी तरंग आनेवाली, वर्षा 
काल और बसन्त ऋतुमें -रूपवान, धनवान और विलासी पुरुषों 
के हाथ, ऊपर लिखे लक्षणों वाली खनियाँ, स्वयं कोशिश करने 
या दूतियाँ लगानेसे वड़ी आसानीसे आ जाती हैं । S. 
अब में तरह-तरहके वाजीकरण और स्तम्भन योगोंकी सहा- 
यतासे इसे अपनी क्रीतदासी बनाऊँगा । 
कई बरस तक हमारा गुणनिधि विदेशसे नहीं लौटा; इधर 
कन्द्पकला अपने eu पतित हो गई, पतिन्रतासे कुलटा हदो 
गई । उसे रात-दिन अपने यार का ही ध्यान रहता था। दिन 
उसे एक युगंके समान वीतता ur] साम होतेःही वह नहा- 
धोकर तैयार हो जाती और रातंकों सारे mer सो जाने 
` पर, चोरद्वारसे निकल कर, अपने प्यारेके पास, बिला नागा पहुँ- 
. चती थी। अगर घरका कोई आदमी भूलसे भी शुणनिधि का 
नाम ले लेता, तो उसके दिलें कॉटासा खटकता था । बह रात- 
दिन यही मनाती थी, कि गुणनिधि विदेरामें ही मर जावे या कभी 
न आवे। शांख़्कारोंने कहा है कि, अच्छे sel frat 


à 
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भी सदा बापके घरमें रहने और पतिके अधिक समय तक विदेश 
में रहनेसे बिगड़ जाती हैं। ऐसी-कुलटा नारियोंको पतिका पर- 
देशमें रहना अच्छा मालूम होता है। कहा हैः-- 
पितसदनानिवासः era: YAR: 
पवसनमथ रोगो wn चापि पत्युः | 
वसातिरपरपुभिः  दुष्शालिरवर्यं, 
o TRA निजवृत्तेयोषितां TRET: ॥ 
` Ef घनातिमिरे दुःसञ्चरासु qaq, 
पत्याविदेशगमने परमसुख जघन चपलायाः॥ 


सदा | पीहरमें रहनेसे, व्यभिचारिणी ferri सुहबतसे, 
'पतिके परदेशमें रहनेसे, पतिके सदा रोगी रहनेसे, पतिके वूदे 
होनेसे, uita ऐयाश-तबियत लोगोंके ai रहनेसे 
ओर अपनी आजीविकाके सारे जानेसे खियाँ खराब हो | 
जाती हैं। | : 
आकाशमें बादलोंके छाये रहनेसे, घोर अधेरेसे, सुनसान _ 
"eta गलियोंसे और पतिके विदेशमें रहनेसे परपुरुषरता ferit | 
को परम सख होता है| 07 N 
-. अब जरा गुणनिधिकी खबर भी लेनी चाहिये । जिस दिसे 
वह अपनी स्री. कन्दपकलाको छोड़कर विदेश गया, उस es 


Ea उसे एक दिन भी uem नींद न आई! जब कभी उसे कामसे | 


d 


कुसेत मिलती, वह अपनी प्यारीकों याद करता। रातें तो उसे. 


; 

| 

= 
' 
š 
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करवटें बदलते ओर तारे गिनते ही बीतती fi | खैर, बरस-डेढ- 
बरस. चलकर, वह राम नगरमें पहुँचा। भगवानकी दयासे उसका 
सारा माल गहरे मुनाफ़ेसे विक गया | अब उसे अपनी प्यारीसे 
मिलनेफी उत्करठा औरभी बढ़ गई। एक दिन शारद्की चाँदनी 
रांतमें, सोते-सोते उसे अपनी प्राणप्यारीसे मिलनेकी इच्छा इस 
जोरसे हुई, कि उसने उसी समय नौकरोंको असबाब direc 
जहाज़ पर रखने और तत्क्षण बहाँसे चल देनेका हुक्म दिया | 
हुक्म पाते ही नौकरोंने सारा सामान जहाज़ पर लाद दिया । 

सब लॉग सवार हो गये ओर जहाजने भारतकी ओर रुख किया। 

कुछ दिनोंमें, समुद्र-यात्राकी तकलीफें उठाता हुआ, वह अपनी 





सुसरालमें आ पहुँचा | 


जिस दिन शुणनिथि अपनी: सुसरालमें आया, उस दिन 
उसकी सुसरःलमें कोई महोत्सच मनाया जा रहा था । कुटुस्चके 
सब लोग उसीमें लगे हुए थे। यह भीं उनमें शामिल हो गया! 
उसके सास-ससुर ओर सालीं-सरहज वरौरः उसके आनेसे परमाः 
नन्दित हुए; पर कन्द्पंकलाका चेहरा उल्टा उतर गया । वह 
मन-हदी-मन बहुत दुःखी हुईं, पर प्रकटमें कुछ न कह सकी। . 
उसके मनःभन्दिरमें तो उसका यार हॅस-खेल रहा था। इसके 
आजानेसे उसका सारा मज़ा किरकिरा हो गयां । इसका 
आचा उसे अच्छा न लगा | 

रातके ससय, बहुत दिनोंका fuer हुआ गुणनिधि, देव- 
सन्द्रिके समान सजे हुए महलमें, sét sum साथ, अपनी 
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प्राणप्यारीसे मिलने गया। वहाँ अति सुन्दर कमनीय धवल 
शय्या बिछी हुई थी! चारों ओर काफूरी बत्तियाँ जल री थीं । 
सुगन्धित धूप इर ओर सहक रही थी । गुलाब, खस, हिने और 
भोतियेके इत्रोंकी खुशबू उड़ रही थी। eere छिड़काबके 
कारण मलय मारुतका आनन्द आ रहा था! कमरेके «edi 
जड़े हुए मणि-माशिक रोरानीमें जगमगा रहे थे । उस समय वह 
कमरा इन्द्रभवनको लजा रहा Gm! गुणनिधि अपनी परम- 
प्रियाको आलिंगन कर लेट रहा, पर कन्द्पकलाका दिल 
तो अपने प्यारे यारकी यादमें लगा हुआ था। उसे अपना 
व्याहता पति कालसर्पके उगले हुए विषके समान मालूम होता 
था। वह बारम्बार अपनी कमल-सी आँखोंको बन्द करके, 
योगिनकी तरह, अपने यारका ध्यान करती थी। वह हर क्षण 
निःश्वास फेंक-फेंककर, अपनी आतुरता और शोक प्रकट करती 
थी; परन्तु सरलचित्त गुणनिधि इस भेदको न जानता था; 
« इसलिये बह चुम्बन कर, शंगारके हाव-भाव बता, अपने सरल 
और सम्रेम हृदयसे मीठे-मीठे शाब्दोंमें रतिकेलकी प्राथेना करणे 
लगा; पर बह वज्रहृद्या कुलटा कामिनी जरा भी न पसीजी। 

` उसने पतिके प्रेमरससे पूण शब्दोंका कुछ भी उत्तर न दिया 
तब कामातुर पतिने उसकी साड़ी खींच ली । वह अपने aima 
ढककर ओर सुकड़ कर एवं quum नीचे उतर कर एक कोनेमेजा 
बैठी; क्योंकि उसे तो अपने यारका ध्यान था। बह पतिके सार्थ 

भोग-विलास करना पसन्द न करती थी । भोले-भाले गुणनिधिते « 
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VA 


. सममा कि, यह कुप्रयण-पिता है । मैं बहुत दिनोंमें आया हूँ 


इससे नाराजी दिखाती और नखरे करती Š | वह उसे बारम्बार 
प्रणाम करके और अत्यन्त मीठी बातें कह-कह कर सममाने 
लगा-- प्यारी ! पहले तो तू ऐसी नहीं. थी, यह तुझे क्या 


` हुआ? qub मेरी जीवन-डोरी है । तेरे विना में क्षण-भर 


भी जी नहीं सकता | अगर तू मुझसे न बोलेगी, मेरी ओर न 
देखेगी, तो में अपनी जान खो दूँगा। अरी मधुर मल्लिका ! _ 
एक बार तो मेरी तरफ़ नजर भरके देख | देख, तेरा यह दास 
तेरे प्रेमकी आशासे तेरी सेवा करनेके लिए तड़फ रहा है। मुझ 
जैसे आज्ञाकारी सेवकको इस तरह निराश करना क्या उचित 
है ? मेरी समममें, में निरपराध Š । अगर मुझसे कोई अपराध 
हो गया है, तो सुमे क्षमा कर। देख, इश्वर भी भयङ्करसे- 
भयङ्कर अपराधीको क्षमा कर देता Š | क्या तू अपने सेवकको 
च्तमादान न देगी ११ 

गुणनिधिने इस तरह सैकड़ों दीनताकी बातें कहीं, हाथ 
जोड़े, प्रणाम किया, तरह-तरहसे मुहब्बत जताई; पर वह ज़रा 
भी न पसीजी। उस चञ्रहृदयाके कठोरतम EH लेशमात्र भी | 
प्रेमका सञ्चार न हुआ। प्रेमका SG दो कहाँ से ? वह तो 
दूसरे पर मरती थी और उसीको चाहती थी-। उसे अपना पतितो 
हलाहल विषसे भी बुरा और वह यार SATA भी उत्तम मालूम 
होता था | गुणनिधि सब. तरहसे बुद्धिमान और चतुर दोनेपर 


भी,. स्लियोंके छल-कपट -जाननेमें निरा अबोध था । कामने 


` 
- 
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उसकी बुद्धि और भी हर ली थी। कन्दपकलाको तरह अनेकों d 
faai, अपने व्याहता पतियोंकों धोखा देकर, पर-पुरुषोंके साथ . | 
रसण करती हैं| उनके पति उनका भीतरी हालन जानकर, उनकी 
बारम्बार खशामद करते और प्रेमकी भिक्षा मागते हुए लम्पटपन 
दर्शाते हैं। ऐसे लोगोंका जीवन किरकरा हो जाता है ।. अगर 
स्त्री अपने साथ प्रेम करे, अपने ऊपर ही आसक्त रहे, तब तो इस 
संसारमें ही स्वर है, अन्यथा नरक है। जो sf पराये मदंको 
प्यार करती है, अपने पतिको धोखा देती है, उसके जीनेको: 
धिक्कार Š । और जो भोला-भाला पुरुष अपनी wx दुश्चरित्र 
का हाल न जानकर, उससे प्रेम करता, उसकी .खुशामद करता 
है उसका भी जीवन भ्रष्ट है। 


कामशाख्नमें लिखा है: 


नामिपऱ्यन्ति भर्त्तार नोत्तरं संग्रतीच्छाति | ` 
वियोगेसुखमामोति संयोगे चाति सीदति ui | 
VAARA वदनमार््िचुम्विता । 
तन्मत्रट्गष्टिमानञ्च RD WEG ॥ | 


जो खी अपने पतिको नहीं चाहती, उसकी तरफ़ नहीं 
` देखती; हसकर बोलना तों दूरकी बात है, पूछी हुई बातका 
भी जवाब नहीं देती; जब तक पति घरमें रहता है, दुखी रहती 
है और उसके घरसे चले जाने पर सुखी होती है; उसके साथ 
एक पग पर नहीं सोती; अगर लेट सी जाती है, तो याती | 


| 
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_नींदमें सो जाती है या मुँह फेर लेती है; अगर पति मुख 
चूमता है, ता गालका पाछ डालती है; पतिके मित्रसे ZW रखती 
है; पति उसे कितना ही चाहे, पर वह राज़ी नहीं होती, मुंह 
फुलाय रहती & । 

पञ्चतन्त्र” में लिखा है-- e 

TASAR पतिमनुकले मनोहरं यनम | 

TRT लघु मन्यन्ते wasqa ॥ 


पल ग पर सोना, पतिकी अनुकूलता और मनोहर शयन इनको 
चोरीसे रत करनेकी इच्छा रखनेवाली furl तिनकेके समान 
समझती है। 

अगर शुणनिधि इन बातोंको जानता होता, तों उस हरजाई: 
का इतनी ,खुशामद न करता | 


बहुत द्र तक bed UID खुशामंद्‌ करता-करता शुण- 
निधि थक -गया। उस बेवफ़ा औरतको जुरा भी रहम न आया! 
उसका दिल गुणनिधि की ओर जुरा भी न झुका और अपने यार 
से मिलनेका उत्साह SEND न हुआ। अन्तमें थका-माँदा गुण- 
निधि रतकी आशा छोड़कर सो गया; मगर . उसे अच्छी तरह 
नींद न आई। इन्हीं बातोंमें आधी रात बीत गई। घड़ियाली 
ने टन टन करके बारह बजाये। सारे शहरमें सन्नाटा छा गया 
सड़कों पर आदमियोंका चलना-फिरना बन्द हो गंया। कोई 
रका-दुका आदमी इधर-से-उधर जाता नज॒र आता था। सारा 
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संसार निद्रादेवीकी गोदमें चला गया। ऐसे समयमें 
-को अपने यारकी फिर यांद आई। वह मन-ही-सन कहने लगी-- 
“प्रा प्राणप्यारा उस उपवनकी | लताङुञ्जोंमे सेरी बाट जोह 
रहा होगा, मुझसे मिलनेके लिए घबरा रहा दोगा । हाय ! QQ 
बिना आज उसका कैसा हाल होगा ! आज इस दुष्टके यकायक 
आ जानेसे, में उसके पास नियत समय पर न. पहुँच सकी | 
प्यारे ! मुझे क्षमा करना; आज में मजबूर हूँ, सेरा दोष नहीं। 
आज मेरे-तुम्हारे सुखमें बाधा पहुँचाने वाला आ गया है।” ये 
शब्द मन-ही-मन कहती हुईं, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर 
प्रढ़ी। गुणनिधि इस समय भी पूरी तरह न सोया N वह 
'घसाका सुनते ही अच्छी तरह जाग पड़ा । उस प्रेमान्धने 
क्न्द्पंकलाको ज़मीन परसे उठाया और छातीसे लगाकर पंखा 
करने लगा । ज्योंहीं उसे होश हुआ वह अपने तई पतिकी गोदमें 
्रेखकर लम्बरे-सम्बे साँस लेने लगी और गोद्से उतर कर फिर 
अलग जा बेठी। पतिने प्नीको' मनानेके फिर भी बहुत यन्न 
किये, पर सब व्यथे। इस वित्नकारीके विनय-वचन उस | 
परयुरुषरता कामिनीके ` वियोगाम्निसे दग्ध हुए हृदयको कैसे | 
शान्त कर सकते थे? p 
जब गुणनिधि सो गया। घोर नींदमें निम्न हो जानेसे sË 
लेने लगा, तब कन्दर्पकलाने उसे sine चशीभूत जान यारसे 
मिलनेकी ठानी | उसने उठकर सोलह xq किये और संजः | 
घज कर यारसे मिलने चली। आज घरमे महोत्सव था « | 


d$. 





"t 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ? "n 2 
. - Š ' >> n था आओ 





| 


: | शद्भारशतक 





कन्दपेकला ने, उसे नींद के वशीभूत जान, यार से मिलने की ठानी । 
उसने उठकर सोलह श्टेगर किये ओर सजघज कर यार से मिलने चली। 
घर में चोरी करने की ग़रज़ से आया हुआ चोर भो राह में उसके कीमती 
SERT छीन लेने की इच्छा से, उसके पीछे लग लिया । 
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सब लोग दिनभर कांम-काजमें लगे रहे थे। आनन्दका fin ` 

. इसलिए सभीने विजियाका नशा किया और नशेमें ख़ूब खाया ` 
रातको थक जाने और नशेमें ग़क्त हो जानेसे सभी बेखबर होकर" 

. सो रहे। घरमें जाने-आनेकी रोक नहीं थी; _इसलिये ; मौक्ता- 

` पाकर एक चोर घरमें घुस आया। वह अपनी घांतलगां.रहां: 

_ था, इतनेमें उसने अपने यारसे मिलनेको जानेबाली कन्दर्पकलाक्रे 

` ग्रैरोंकी पायेजेवोंकी मकार सुनी ।- बह फौरन ही एक. hast : 

... दुबक गया। आधीरातंका समय, होनेके. कारण, पूरब दिशा- 

/' रूपी प्रमदाका आलिंगन करके बैठा हुआ चन्द्रमा अपने पूरै 

^ अकाशको आम प्रश्रति क्षोंके.पत्तों पर फैला चुका था। चारों 

` ओर चाँदनीकी चादर- fare हुई थी।, कुमुदनी खिल चुकी 
थी। दिनमें सूरजके . तापसे सन्तप्त हुआ .आकाशं सुधोक्ररकी 

` शीतल चाँद्नीः हिँट्रकनेसे.. सुशीतल हो गया था. masmi lto 

. पशुपक्ती सभी famata गोदमें :अच्चेत ; पड़े. हुए! थे | चारों 

: ओर निस्तव्धताका अखएड साम्राज्य था। ऐसे.समयमेंकन्दर्पकला 
छम-छम करती हुई TA निकली और लताकस्जमें. अपने उपपति 
से मिलने.चली। उस चोंरने :जो एक कोनेमें छिपा हुआ थो 

. इस रमणीको अकेली जाते देख, एकान्त स्थलमें इसके गहने उतार 
लेनेका अच्छा मौक़रा समझा और इसके पीछे हो लिया। o. 

अब जरा. कन्दपकलाके यारका भी हाल सुतिये। रात बहुत 








बीत राई; यहाँ तक कि आधी भी ढल गई, पर उस प्रेमीकी प्रिया: 
न आइ; इसलिये बह अपनी प्रियतमाके न मिलनेसे अत्यन्त डुःखीः 
D e z ५ v^. e 
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हुझाः। वारस्बार,- पागलकी SUE gi बातें करने लगा । , | Y 
अगर हवाके चलनेसे पत्ता भी asas, तो वह अ 
बाँधकर देखने. लगता और चौंककर. कहने लगता; अबके 
aa प्यारी=-हृद्यददारिणी सुन्दरी आई।? पर जब कोई न छाता, ` 
दो त्रिराश होकर WERT लगता | Rs शुक्रपक्त-उजेलों | 
पाख था, चन्द्रमाकी नाँदनी अपनी. .अपूव्वे छटा दिखा रहीं थी, 
. यन्दी-मत्दी हवा चल रही थी, स्थान भी अतीब रसणीय था,.चारों 
ओर semet saqtaq थे। चम्पा, चमेली, केतकी ती a 
 ग्रल्धराजकी सुरान्धसे बन-का-बन मदक; रहा था ।. कामोत्तेजक 
, सारे सामान मौजूद थे। इसलिये ज्यों-ज्यों रात stadi. थी, 
उसका हृदय कामाप्ि और वियोगाभिसे जला जाता था। निदान 
बद अधीर्‌ हो यग्रा। कासके तापको सह. न सका। अगर उसकी | 
परीका. सुखचन्द्र . उसे di जाता, तो उसकी अग्नि 
` शान्त QUO पर उस रातको. बह न आई, इसलिये बह घोर | 
quur दुःखी होकर, एक aped लिपटी हुई. लतासे फाँसी 
` खाकर और अपने अमूल्य प्राण त्यामकर यमसदनका UU 
हुआ। उस प्रेमीके प्राणत्याग कंर चुकनेके थोड़ी देर बाद दी, | 
कन्द्येकला उस उपबर्नमें पहुँची उसने अपने हृदयके दए | 
- प्राणप्यारेको सोतियोक्री मालाओं और रल्रजटित आभूषणे E 
cup Werl चन्द्रमांकी चाँदनीमें सारे जेवर चमाचम WT |. 
रहे ये। उसकाः सुन्दर शरीर रंगबिरंगे बहुमूल्य वससे सुरो. | 
_ भित sed व अमूल पद्थ-शरीरका रतन, समस्त ENT | 






=- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- ` 2 | ; 


HAE शतक ॐ T Sys 
Bas E | [ s< ] 
भोगनेवाला--चेतन्य-चन्द्र उसकी देहंसे संदाके लिए अलंग हो. 
चुका था | हंसा उड़ गया था, खाली देह लटक रही थी। घरमे . 
रहनेवाला गायव हो गया था, खाली घर पड़ां था । ग्राण॑विहीन' 
` देह लटक रही थी।'उस लाशंके आस-पास कुछ पशु-पक्षी उड़ <Š: 
थे । पाँसी लगांते समयकी आवाज सुनकर पक्षी जाग पढ़ें थे और 
उस लाशके इदे-गिदे जमा हो गये Š | इन पशुःपत्तियोंकों देखकर 
वह नाना प्रकारकी आशंका कंरने लगी l: उसके: चित्तमें एंक- 
पर-एक संकल्य-विकल्प उठने लगे। वह sterea भयभीत es: l 
खैर, अन्तमें वह. उसके पास पहुँची और उसके गलें लंगनेंकी' 
आशासे झुकी, तो उसे मरा हुआ पाया | बस वहः कुलटाः तत्तेरा' 
जमीनपर गिरः कर मूर्च्छित dii थोड़ी देर पड़ी! d 
बाद, उसे. स्वतः ही होश' ESTO वह उठकर! उसलाशके पास: 
ecd और विलाप करने लगीः। जिस तरह said gode 
बैठनेसे कोमल लता नीचे झुक जाती हैं उसीः तरह आह! कहते! c 
ही वह फिर प्रथ्वी पर गिर कर बेहोश हो ua इस कारे बहुते 
देरके बाद उसे होश हुआ। होश होते ही' बह weit रोने 
और कूकने लगी। उस लाश पर नज़र पड़ते हीं वह अचम्मित 
और दुःखिंत हो. कहने लगी-“हाय ! मेरे प्राणाधार ! हां ! मेरे | 
नयनानन्द्‌ ! प्यारे ! आप कहाँ सिधारे ? नांथ! इंसं दॉसीका सांथ | 
` क्यों छोड़ दिया ? मेरे जीवन-सवस्व ! आपका उदारं चित्त ऐसा 
अचुदार क्यों हो गया ? महांराज ! इस दासीका अपराध क्षमा 
करते । .प्राणेश ! ङुंछ तो धीरजः धंरते। हा! बिना कुछ कहे, . 
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— बिना बोले, बिना मिले, इस दासीको सदाके लिए अनाथ करके, 
चले जाना उचित न था। प्यारे! अब यह अभागिन आपका ' 
मुखचन्द्र कहाँ देखेगी ? हाय ! यह क्या हुआ ! मेरे प्यारे! . 

ser! प्राणवल्लम ! हृदयके हार ! सुनो, यह दासी कबकी 

पुकार रही है? हा! आप ऐसे कठोर कब से. हो गये ? हा ! 

 ग्राणेश! मुझ मन्दभागिनीको रोते-कलपते- और तड़पते देख, 
(Los आपको ज़रा भी दया नहीं आती ! हाय ! हाय ! कुछ तो मुहब्बत ` 
` निनादी होती | चित्तचोर ! एक बार तो दौड़कर गले लगो | प्यार! _ 

एकबार तो मीठी और रंसीली बातें और सुना दो | यह दासी 

भी आपके पास ही आती है।” यह कहती हुईं बह. बेहोश होकर 

गिर पड़ी । इसके कुछ देर बाद धीरज धरकर अपने प्रेमी का 

मुँह चूमने लगी-मानों उस मुर्देमें जान आ गई हो । इसके बाद 

उसने अपने मुँहका पान भी उसके ded रख दिया और SIC 
उसके खूबसूरत चेहरेको देखने लगी। फिर कभी रोने लगती d 


ओर कभी धीरज धरके कहती-- प्यारेकों आँखों-भर देख तो ले, 
जो होना था सो तो हो ही गया। 


; अव एक नई बात सुनिये:--इश्वरकी गति बड़ी ही विचित्र 
है। उस लीलामयकी लीलाका पार नहीं । वह बड़ा विलक्षण दै। . 
` उसकी रचनाका भेद्‌ःपाना असम्भव Š | कोई नहीं कंह सकता | 
` कि, थोड़ी ही देरमें क्या होने वाला है। उस मुर्दे के शरीर पर ? 
चन्दन-अरगजा चर्चित था | इत्र gr .खुशबूदार चीजोंसे उसके | 
कपड़े महक रहे थे। उसके बदन: पर के सुगन्धित पदार्थों से | 


c 
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वह बन-का-वन सुगन्धिमय हो रहा था! कोसों तकं सुगन्धि 
फैल रही थी। उस बनमें एक प्रेत भी रहता था। उसने: 
सुगन्ध पर मोहित होकर, उसके शारीरमें अपना घर बना लिया; 
यानी वह मुर्देके भीतर घुस गया । ज्योंही कन्दर्पकलाने 

अपने यारकी लाशसे आलिंगन किया, उसका होठ अपने ed | 


is u 


CUR चूसने लगी, त्योंद्दी उस भर्दै में घुसे हुए प्रेतने उस 


दुष्टाकी नाक. काट खाई। इस तरह दुराचारिणी sà अपने  . 


SEA फल पाया | संसारमें जगदीशकी इच्छा विना एक 
| ; *% : RS eS Lr. | 7 š 


® बहुतसे नई रोशनीवाले बाबू इस घटनाको कल्पित और मनगदृन्त 


x समभेगे। उनके लिए हम अभी दस-पाँच दिनकी ऐसी ही अकचकानेवाली 


नई घटना, जो कल्-परसों ता० २०२४ जुलाई सन्‌ १२३२१ के हिन्दी 
अख़बारोंमें छुपी है सुनाते हैं, उससे मालूम हो जायगा, कि ईश्वरकी लीला 
केसी विचित्र है। वह पापियोंको किस तरह दण्ड देता है | भागलपुरमें 
रहनेवाला एक नाइँ अपनी पुन्रीको लिवा लानेके लिए पुत्रीकी सुसरालमें 
गया । लड़कीको लेकर चह पैदल किसी जङ्गलमे होकर आ रहा था| 


a उसकी पुत्री गर्भवती थी ओर उसका रूप-लावण्य अपूव था। चेहरेसे . 
नूर टपका पड़ता था। fant नीयत पुत्री पर बिगढ़ी। उसने पुन्रीकी 


राजीसे या बेराजीसे--पता नहों--उससे भोग किया | उसकी सिंगेन्द्रिय | 


` उसकी पुन्नीकी, योनिमें अटक TE. उसने इन्द्रिय निकालनेकी हजारों 


कोशिशों कीं; मगर वह कामयाब न हुआ | वह दोनों अस्पताल ले जाथे ` 


| गये । डाक्टरोंने उन्हें . अलगं कियां। गर्भका बच्चा मर गया, R 
Mt निकाला गया ।: क्या किसीने! आज तक सुना है कि, पुरुषकी 


TE 


लिंगेन्द्िय खीकी योनिमें कभी अटकी हो ! en उस qu अघम 
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त्त भी नहीं हिलता, इससे सालस होता :है-कि, जगदीशकी ऐसी | 
ही इच्छा श्री कि, उस श्रष्टा छुलट़ाको दर्ड मिले, और वह'जीवन- | 
भर QQ कुकर्म करने-योग्य न रहे। आगे देखिये क्या-क्या 
गुल:खिलते Š । | 

चेहरेकी झुन्द्रता नष्ट होने य़ा नाक कट जाने q 
कन्दपेकला उस ज्ञाशक्रों वहीं छोड़कर, बहाँसे नौ दो ग्यारह . 
Eš और घर पहुँचकर चुपचाप अपते प्रतिके पास सो रही। 
कुछ देर लेटी रहनेक़े बाद, उसने त्रिया-चरित्र रचना शुरू किया i 
. सोते-सोते मानो अचानक चौंक उठी हो--इस तरहका भाव 
बनाकर. चिल्लाने लगी--हायरे हाय ! इसने मेरी नाक . 
काट ली, कोई दोड़ो, मुझे Tami इस तरहकी भयानक 
चीख सुनकर घरके लोग दौड़े आग्रे। इस आवाजको सुनकर 
बेचारा अनजान गुणनिधि भी जाग उठा। वह आँखें खोलकर क्या 
देखता है कि, लोग उसे चारों ओरसे घेरे हुए खड़े Ë और क्या 
हुआ ! क्या हुआ ! का शोर कर रहे हैं। उसकी अपनी विवा- 
हिता स्री क्न्दपंकल़ा कह रही है--“आप लोग नहीं देखते, इसने 
सेरी नाक काट ली है ? मुझे बचाइये, नहीं तो अब मेरी जान भी 
नहीं बचेगी, यह मुझे मार डालेगा!” ये बात सुनकर गुण- | 
| रि सी we qur हरः तुमने ORTA 
नाईँको सजा देनी थी, उसे सुं ह. दिखाने योग्य न रखना था । इसीसे ऐसी 


pm न सुन्ती--घटना घटी। इश्वर प्रापियोंको इसी तरह दणड | 
` दवेता है । Me 
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इसने सुझ निरपराधिनी को नाक काट ली है। सुने qu, 
नहीं तो यह झुझे जान से मार डाला! 00. XP 
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[ ax& ] 


किया ? अफ़सोस ! तुमने इस निरपराधिनीकी नाक WT 
ही काट ली ! इसका क्या अपराथ था ९? ये बातें सुनते द्द 
गुणनिधिका चेहरा पीला पड़े गया। Sg हका-बका दो गया। होश- 
हवास जाते XE | उसके मुँहंसे एक अक्षर भी न निकंला । उधर 
कंन्द्पेकला फूर-फूटकर रो रही थी। उसके पिता और चाचा 
वरौरः गुणनिधिसे नाक काटनेकी वजह पूछ रहे थे। इतनेमें 
सबेरा हो गया । गुणनिधिक्े.ससुरालबाले कोतवालीमें दौड़े गये; 
रिपोट लिखाई । पुलिसने आकर शुणनिधिको गिरफ़्तार कर 
लिया । फिर बंह राजाके सामने पेश किया गया। राजानें संब 
तरहसे पूछ-्ताछ और गवाही se लेकर रुणनिधिको 


१ सालकी कैद और दस हज़ार रुपया जुर्माना किया । गुण- 


निधिने एक शाब्द भी अपनी जबानसे नहीं कहा । | 


यह बात सारे शहरसें फैल गई | हर आदमीके सुह पर यही | 


चर्चा थी कि, नगरसेठके जमाईने अपनी ख्रीकी नाक काट ली | 


वह कल ही परदेरासे आया थां। न्यायके समय वह चोर, जो | 


रातको कन्दर्पकलाके पीछे लगा था, अदालतमें मौजूद था । उसने 


देखा कि, निरपराध गुणनिधि बृथा मारा जाता दै--वेचारेको बृथा | 
इतनी कड़ी सज्ञा दी जाती है.। उसके दिलमें जोश आया औरं _ 


^ 


उसने सारी घटना राजाको कह सनाई | राजा अपने आदमियोंके ._ 


साथ स्वयं उपवनमें गया । चोरने seqe qa, 
अपने छिपनेका स्थान और कन्दपेकलाके यारंकी लाश ये सब 
दिखा दिये i am उस मुर्देके मुँहमेंसे कन्दपंकलांकी नाक 


@ w 3 4 
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$ ` दरवा नहीं करती । ऐसी नारीसे. जगदीश बचावे ! किसीने ` _ 


w, z- 


rr 
E: 


[sto | 


निकालकर दिखा दी और उस लांशपरं पंड़ी हुई ,खूलँकी बू'दोपर 
भी ध्यानं दिलाया। सारी घटना राजाकी सममम आगई | राजाने 
शुणनिधिको दण्ड-सुक्तं : किया; seq re. जेलंखॉने भेंजा, 
चोरंको कई लाख xu इनाँमं दिये और शुणनिधिको अपना 
,दीवांन बनाकर, उसे अपनी 'कन्या'व्याह dtp बुरेको चुरा र 
अलेको भला फलंमिलॉ। 77 C.I DE. n 77० 
नतीजा इस कहानीका यही है, कि'अधिकांश ferat अत्यन्त 
कुटिल, qa करनेवाली, qr और चन्नलमति होती: हैं । 


ये लोग अपने पति पिता-माता,भाई-बन्ध औरंअंपंनी पेंटकी औलाद 


तकसे द्रो करने और उनका Sed aT करनेमें.नहीं pedi . 
जिस पतिने कन्दर्पेकलाकी सुहव्बंतमें, उसे खुश करनेमें, कोई 
चात उठा न रखी; जिस पितांने उसे - पालने-पोषने और पढ़ाने- 


_ लिखानेमें कोई त्रुटि नं की, उसंकी शादीमें करोड़ों खचे कर 


दिये--उन पिता और पतिकी इज्जतकां उसने कुछ भी ख्याल ने 


` ¦किस्रा। इससे बढ़कर और दौरात्म्य क्या हों :सकता है. १ कुलटा 


नासी कुलंगौरवं-हानि, लोकनिन्दा, जेल और फॉसी :किसीकी भी 


'कंहा हैः-- 
` आवत्त संश्यानामावन॑यभवन पत्तन साहसाना -- ` 
०-2, दोषाणां साबिधानं कपटरातयहं क्षेत्रमग्रत्ययानाम्‌ | , . ` 
SGT यन्महद्मिनरवरवृषभे सवमायाकररणंड ` ` 


zu: S केन wr विषममुतंयुते- षमनारायः; टम्‌? ॥ ` 
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बनाकर, उसे अपनी कन्या भी व्याह दी । 


फल मिला । 
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3k आर शतक रू. ः ! 
Bos आय [ 39 F 
/ ` सन्देहका भँवर, अविनयका घर, साहसको नगर, दोषोंकां ` 
खज़ाना, केपटका RETE, अविश्वासका क्षेत्र, बड़े-बड़े नरस्रष्ठोंके 
भी ES न आनेवाला, सारी .मायाका पोटला--स्ली-रूपी dX, 
जिसमें विष और saa दोनों ही हैं, धर्मनाशार्थ, किसने 
बनाया ? . È ; 7 
अपसर सखे दूरादस्मात्कटाक्षविषानला-- 
त्पकृतिविषमायोषित्सपोङ्गिलासफणाश्चृतः ॥ ` 
, इतरफणिना दृष्टः शक्यश्चिकित्सितुमौषधे- ` 
अत्रवनिताभोगिग्रस्त त्यजन्तिहि मन्त्रिणः. ८ झो | 


हे मित्र / सहज gi कर, पविलांस. रूपी फण वाले AE 
कटाचरूपी विषाय घारण करनेवाले ew? सर्पसे दूर भाग; 
क्योंकि ओर सर्पोका काटा हुआ तो मन्त्र तथा औषावियोसे ' 
अच्छा हो सकता है; पर चतुर std सर्पके डसे हुए को | ç 
'फाडु-फुक वाले गारडी भी छोड भागते हैं ॥दर। 000 
š 


` खुलासा-ख्नी सपेके समान Š | इसका ` विलास इसका 

फण आर कटाक्ष विषाम्नि है तथा यह स्वभावसे हीं सर्पके 

समान क्र या विषेली É | यह werd और सपॉसे अधिक | 
भयङ्कर है; क्योंकि "आर सपाँका खाया हुआ मनुष्य सत्र या. 
Ta माइफूकसे कदाचित अच्छा हो भी जाता है c 
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{ ३६२ ] Y 
r? रा काटा हुआ भी, 
इस सपेके खायेका तो इलाज़ ELS । इसका * 

s काटे हुए की qum, 'न॑ खेला है और न बकरता à 
`. . उस्ताद he Wm है ``" 


इसा हो m जिसको काफिर 
Sio तो वह feo असरसे खेले.। 





दहानो गेसूका - तेरा: “मारा, 
न gd बोले न सरस ww ॥ 


कालेका काटा हुआ नहीं खेलता-- 
' नहीं ss l pa तेरे मुँह और जुल्कोंकां काटा हुआ | 
आदमी यदि मुँह से नहीं बोलता और सरसे नहीं खेलता, 
तो क्या आश्चय्य दै. 
महात्मा 'कबीर! भी कहते है: 
नागिनके तो दोय फन, umm “TT बीस | 
जारी wen न फिर जियें, मरिहे विस्वा बीस ॥ 
कामिति काली नागिनी, तीन लोक WW | 
नाम-सनेही जबरा, विषिया खाये भार ॥ 
` नारी निरखि न देखिये, निराखे न. काज दार! ` 
` देखत हा तें. विष चढ,” मन आवे कछु और ॥ G 
gian ाधिन-खरूपिणी Ra जैसी दी अपनी | | 
वैसी ही पराई। विष तो सभी में. होता दै. विषकां * 
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और पराया क्या ? अनुष्य अपने विषसे भी मरता है और पराये 
विषसे भी। अपने कुएं में गिरनेसे भी इब जातां है और. 
0 RR में गिरनेसे भी। ख्रियोंसे सुखकी -आशा. करना, 

` झगमरीचिकामें जल पानेकी आशा करनेके समान Ë! 


“आमिनी-विलास” रचयिता पणिडतेन्द्र 
जी. EN qeda जगन्नाथ uw कहते e 


अलकाः' फ़ाणेशावतुल्यराला 

नयनांता परिपासितेषुर्लालाः | 

चपलोपामिता खलु स्वयं यावत 
. लोके सुखसाधनं कर्थं सा ?-॥ Y 
जिसकी अलकावलि साँपके वच्चेके से स्वभाव वाली है 
और जिसकी आँखोंके कटाक्ष सर्पुँखबाणों की तरह: लीला 
करने वाले हैं और ज्ञिस की स्वयं विदयुतूलतासे उपमा दी 
जाती है, हा ! वह sf इस लोकमें किस तरह सुखदायी हो 

सकती है ? =: f 

सारांश यह है कि, स्रियाँ नागिनोंसे भी अधिक अयङ्कर है, 
अतः अपना भला चाहने वालोंको इनसे दूर रहना चाहिये। 
„इनमें सुख नहीं, घोर दुःख Š, sm नहीं, हलाहल 
fr है। सपेके काटेकी दवा है, पर इनके काटेकी 
दवा नहीछ। ` £ C OS 
EC TER $ संसार wet fuf नांगिंन के समान नहों होतीं, पर हाँ | 
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दोहा। ' ` 
मन्त्र-यन्त्र-औषधनते; तजतः सपं विष लाग | 
यह क्यों हूँ उतरत नहीं, नारि-नयनका नाग ॥८२॥ 


सार-खनी-रूपीं wid दूर रहो, क्योंकि 
उसके काटेका इलाज नहीं है । 


83. O my friend, keep yourself ‘aloof from 8 , 
woman who is like a serpent. Both are crooked and ` 
cruel by nature and the oblique glances of the 
woman are like the flames .of an arrow and whose 
gay activities are her hood. Serpent-bite may be 
cured by medicine, but even the charmers give them 
up who are bitten by this serpent-like clever woman. 


विस्तारित मकरकेतनधीवरेण 
ciad बडिशमत्र भवाम्वुराशों ॥ 


तेनाचिरात्तद्धरामिषलोलमत्य 
Wee quen स॒ पचत्यनुरागवह्णो ॥८४॥ ` 


, इस संसार-रूपी समद्रमे कामदेव-रूपी .घीमरने ख्री-रूपी 
जाल फैला IFA Š | इस जालमें वह अधरामिष-लोमी पुरुष 4 
रूपी मछलियों को, siqaq, सींच-खींच कर, अनुराग-रूसी | 
HAR पकाता है ॥८४॥ | B 





E. 


Wu 


E. 


ॐ “जार रातक # | Š: 
a. अब | [ ३६५ J ` 


: अजाया अच्छा रूपक है? इसमें सागर “संसार- 
SMR OU सछली पकड्नेवाला मछुआ या धीमर < 


ct ` 
कामदेव” B. मछली पकड़नेका जाल “झी? है। मछलियाँ ` 


“पुरूष? Š | वारा, जिसके 

. & ` उनका चारा, जिसके लोभसे पुरुष-रूपी मछलियाँ 
जालमें फॅसती हें, “अधरामिष” Š | मछलियोंको, भाग जानेके 
SW, XIII हो. पका डालने की अप्नि “अनुराग” Š | ` 


`` : | 
CU मजेदार मामला है | कामदेव-धीमर : बड़ा ही 


. चालाक है। बह पुरुष-रूपी मछलियोंके फेंसानेके लिये जाल 


और चारा अश्वति सभी सांमान लैस रखता है | एक्रबार 
स कर सछलियाँ निकल न भागें, इसलिये वह आग भी तैयार 
रखता ६। इधर मछली जालमें. फॅसी और उधर आग पर 
रक्री । ऐसे चालाक धीमरके जालमें फॅसकर कौन बच 
सकता है? qu यह फि, एक्‌ बार इश्क़ या प्रेमसें du 
. पर, पुरुष निकल नहीं सकता। जब तक जालमें न xa, तभी 
तक खैर है। अतः जो पुरुष कामदेव के जालमें फॅसकर प्राण 
न गवाना चाहें, वे कामदेवक्े “ख्री-जालसे” दूर रहें। | 
| मददाकवि 'कालिदास'ने स्वयं स्रीको व्याध बनाकर और 
ही तरह रूपक बाँधा है। उनकी उक्ति का भी मज़ा चख 
` इयं व्याधायते बाला भूरस्याः कार्मुकायते |. 
` कटाक्षाश्च शरायन्ते मनो मे हरिणायते ॥ ¦ 


EÉ-. 
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| s WwgEREM ॐ 
[ ३६६: | | अ aE 
- यह नवयौवना बाला.मेरे Wara या मारनेके लिये व्याध-- 
शिकारी-सी हो रही है। इसकी wig धनुषके समान द; यानी 
यह बाला अपने भौंह-रूपी धलुषसे मेरे मनको व्याङुल.करती 
है--अपनी तिरछी नजरोंसे मुझे घायल करे देती ë | | 
बांत एक ही है, खीके सामने जाने, उसे घूरकर देखने'आर - 
उसकी नज़र-से-नज़र मिलानेसे ही पुरुष मारा जाता है। जो 
sf दूर रहें अथवा उसे देखकर नीची नज़र कर ले उससे 
न स्िलावें, वे बेशक उसके जाल या बाणोंसे. बच सकते 
Š | जिन्हें अपने , कल्याणकी इच्छा हो, वे ख़ियोंकी छायाके भी 
पास न जायें। उनसे दूर रहनेसे पुरुषको इस. लोकमें सुख-' 
«err sie मरने पर सदूगति मिलेगी । 


दोहा । 


काम-भील भक-सिन्धुमें, बंसी-नारी sl 
मनि-नरनको गहि पचत, प्रेम-अभिको बार ॥८०॥ 





84. The. world is like the ocean and Kamdev | 
the fisherman. He has spread the net in the formof | 
woman and catohes.and burns, in the fire of love; 


those who are greedy enough to taste the bait im 
the form of her lips 


; Pus 





कामिनीकायकान्तारे कुचपवतदुगमे । 
मा सञ्चर मनः, पान्थ तत्रास्ते स्मरतस्करः ॥८५॥ | 
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# ART शतक #' 


[ ३६७ J 
€ मच-रूपा पाथेक ! कुच-रूपी पर्वतोंमें होकर, दुरम 
WI Wh WR- वनमें न जाना, क्योंकि वहा कामदेव 


रूपी तस्कर रहता है ॥८५॥ - 


` खुलांसा-बंन और पवतोंमें अक्सर तस्कर या चोर बैठे 
रहते हैं, इसलिये वुद्धिमान लोग वैसे बन-पर्वतोंमें i जाते; 
क्योंकि वहाँ जानेसे धन और म्राणोंके नाशका खटका रहता 
है। wd बनमें भी कुच-रूपी पहाड़ हैं और उनके बीचसें . | 
कामदेव-तस्कर छिपा रहता है। जो मूद भूलकर भी owl. 
रूपी बनमें जाता है, उसके घन और ग्रांण खतरेमें पड़ जाते हैं। | 
सारांश यहद कि, ख्रीसे प्रेम' करनेवालेकी wed, wara 


' आबरू ओर प्राण सभी खतरेमें रहते हैं। इसलिये धीमानोंको 


SİA सदा दूर रहना चाहिये । 


कुरएडलिया | 


एरे मन मेरे um / तू न जाहु शहि ओर | 
तरुण! तन-वन Wu, कुच-पर्वृत बर जोर ॥ 
'कुच-पर्वत वर 'जोर, चोर एक तहाँ बसत है | 
: .- .करमें लिये कमान, ` वाण पांचों बरसत है ॥. 
` लूट लेत सब साज, 'पंकर कर राखत RI 
: मूँद नेने अक कान, मुलान्यो तू कित एरे Neu 
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`. सार-अपनी कुशल चाहो, तो खियोंसे / 
दूर रहो । 


85. 0 my traveller-like mind do not venture to 
enjoy the body of woman which is like a. dense ` 
forest; very difficult to pass through, on account of , 
big breasts which are like mountains and where 


dwellsthe thief Kamdev (Cupid) j | 


=्यादीर्घेण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना 'भोगिना, 
नीलाब्जद्यतिनाऽहिना वरमहो दष्टो न CST | 
दष्टे सन्ति चिकित्सका दिशिद्रिशि प्रायेण धमोर्थिनो, | 
सुग्धाचीींत्षणंबी्षितस्य नहि'मे वैद्यो न चाप्योषधम८द | 


बडे लम्बे, तेज चळनेवाले, टेर्ढा चालवाल, भयकर 
फराधारी काले से काटा जाना भला; पर अत्यन्त बिशाल, 

` चञ्चल, टेढी चाल वाले, तेजस्वी और नीलकमलकी कात्ति- . | 
वाले कामिनीक्षे नेत्रोंसे डसा जाना भला नहीं; क्‍योंकि .सर्पके _ | 

- काटे हुए को बचाने वाले घम्माथी मनुष्य सर्वत्र मिलते d. | 
खुलासा--साँपके काटेको आराम करने वाले प्रायः सर्वत्र ; f 
मिलते हैं। वे लोग बिना' कुछ लिये सॉपके .काटे आदमीका | 
इलाज करते और सुनते ही नंगे पैरों दौड़े: चले आते हैं। उनके | 
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न्यू | [ ३६६ ] 
सिवा सापके काटेकी दवा भी जहाँ-तहाँ बिकती हैं | जड्जलोंमें 
जड़ी-बूटियाँ सी पाई जाती हैं । इसलिये साँपके काट हुए 
आदसीक वचनेकी उम्मीद रहती है; पर सीके नेत्रों-द्वारा काटे 
हुए आदमीका इलाज करनेवाले और उसकी दवा--दोनों ही 
नहीं मिलते; इसलिये स्त्रीके काटे हुए का बचना कठिन हो जाता 
& | अतः प्राणरक्षा चाहने वालोंको स्त्रीके नेत्रों से सदा दूर 
रहना चाहिये, जिससे कि ये काट न सके | 


छप्पय | 
महा भयंकर चपल वक्तगाति, अरु CQM |. 
डसे कालिया नाग, नहीं ag बिपता ` भारी ॥ 
करें चिकित्सा dg, धर्म-हित देये जिवाई | 
Q नहिं कोउ dg चिकित्सा और उपाई ॥' 
जेहि e मृजागोनि-त्रिय चपल, करि कटाक्ष सो नहि जियत। 
यह जानि विदुषजन TIA, विषय-रूप-विष किमि पियत ?.॥८३॥ 


सार--्त्रीसर्पके काटेका इलाज नहीं है। 


86. It is better to be bitten by a snake long, 
restless, crooked, bright fanged and colored like blue 
lotus than. to be pierced.by the. oblique glances-of ` 

-— a woman. For there are many virtuous men in every 
€ountry to cure those that are bitten by snakes but 
there is neither & physician nor any medicine to. 

. Sure those who have been glanced for a short ' while 

. through the eyes of a good-looking woman | 

9 
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zz हि मधुरगीतं रुत्यमेतद्रसोध्य, 


. पदार्थका स्वाद कैसा अच्छा है, यह सुगन्ध केसा मनोहर हैं, 


. कठोर कु्चोंको म्न करना चाहता है और रसना-जीम खट्टे- | 


- सममिये। सुनिये, एक-एक विषयसे ही प्राणीका सव्वेनाश किस | | x 
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स्फुरति परिमलोऽसौ स्पश एष स्तनानास्‌ । 
इति हतपरमार्थरिन्द्रियेश्नोम्यमाणो, 
_ ह्यहितकरणद्च्त पञ्चभिवञ्चतोऽस्ि ॥८७॥ 


यह कैसा मधुर गाना है, यह कैसा उत्तम नाच है, इस 















इन स्तनों को छूनेसे कैसा मजा आता हे! हे मनुष्य / q 
इन पांच RTA अमता हुआ--परमार्थ-नाशिनी नरकादिका 
साधनभूत पाँचों इच्द्रियासे--ठगा गया R ॥८७।। . 


खुलासा--कान निरन्तर गाना सुनना चाहते हैं, नाक अतर _ 
फुलेल और फूल प्रश्नति चाहती है, चमड़ा सुन्दरी षोडशी बालाके _ 


मीठे पदार्थोका स्वाद लेना चाहती है। कान, नेत्र, नाक, त्वचां | 
' और जीभ--इन uisi इन्द्रियोंका स्वभाव अपने-अपनेविषय- | 
शब्द, रूप, गन्ध, स्पश और रसकी ओर जानेका है। बस; ये x 
पाँचों इन्द्रियाँ पुरुषको अपने-अपने विषयोंमें फॅसा कर बेकाम x 
कर देती हैं। इनमेंसे एक-एक चिषय भी मनुष्यका सब्वेनाश 
कर सकता है। अगर ये पाँचों हों, तब तो कहनां ही कया! _ 
सव्वनाशको पञ्जाब मेलकी तरह अत्यन्त शीघ्रतासे पास आयां | 


तरह हो जाता है:— 


# अङ्गार शतक # 

=m [ wq J. 
घास और दूब खानेवाला हिरन, बहुत दूर होने पर भी, 

शिकारीके गीत पर मोहित होकर, राण Sar देता है; यानी एक 

“आल” नासक इन्द्रियके बश होकर मारा जाता | अगर 

हिरनकी श्रवण-इन्द्रिय-कानको शाब्द या गाना सुनने का 


चसका न हो; तो वह क्यों शिकारीके जालमें फंसकर TQ- 
. माश करावे ? 


पवंतके शिखरके समान आकारवाला और Qar ही वृत्तो 
को उखाड़ फेकनेवाला महाबलवान हाथी, केवल हथनीकी 
भोग-लालसासे, शिकारियोंके घेरेमें आकर बँध जाता है; यानी 
एक लिड्रोन्द्रियके वशीभूत होनेसे, अपनी आजादी खोकर, Pus 
हो जातां है। ` REC 
पतङ्ग दीपक की रमणीय शिखाके रूप पर मुग्ध होकर, उसे | 
आलिङ्गन करनेको, उसके ऊपर. बारम्बार गिरता और अन्ते 
जलबल कर खाक हो जाता है। पतङ्ग केवल एक नेत्र-इन्द्रियके 
वशीभूतं होकर अपने प्राण Tara Š ! 
अगाध जलमें. डूबी हुईं मछली, चारेके लोभसे, कटियामें 
SZ देकर अपने प्राण गँवाती है; यानी एक जिहा-जीभ-इन्द्रियके 
वशीभूत होकर, मछली अपने प्राण aŠ, . | 
भौंरा कमलको कतर सकता है और अपने wata उड़ भी 
सकता है; किन्तु वह सुन्दर मनभावन रान्धके लोमसे, कमलमें 
बन्द होकर, अपने प्राण गँवा बेठता Š; यानी अपनी नाक- 
Sg: वश होकर, भौरा अपने प्राण गँवा देता È 
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कहा है: | 
क्रंगमातंगप्तंगभंगमना; इता; पञ्चभिरेव पञ्च | 
एक. प्रमाद! स कथं न हन्यते यः सेवते पन्चाभेरेव पञ्च ॥ 


जबकि हिरन, हाथी, पतङ्ग, भौंरा और मछली--ये 'पाँचों 
एक-एक विषयके प्राणी होते हुए, विषयोंमें फेस कर, सौतके 
निबाले होते हैं, तब मनुष्य जोकि रूप, रस, Weg, शब्द और: 
स्परी-पाँचों विषयोंके फेरमें फँसा रहता है, केसे घेसौत न 
मरता होगा ? संसारमें बन्धन भी बहुत होते हैं, पर प्रेम-रूपी . 
रस्सीका बन्धन सबसे बुरा हे। कड़ी-से-कड़ी बाँसकी गाँठको 
काट सकनेवाला भौंरा, कमलके फूलमें बन्द होकर, उसकी नमे | 
पाराको नहीं काट सकता और उसके भीतर der हुआ अपने | 
सनमें यह विचारता है-- | ह | 
'रात्रिगायिष्याति भविष्यात सुप्रमातं 
भास्वानुदेष्याति हापिष्यातिपद्मजालं । ,„ 
इत्थं faa wd द्विरेफे 
हाहन्त-हन्त नलिनीगज उज्जहार ॥ 
जब रातका अन्त होगा और सवेरा होगा; तब सूयं भगः 
चान्‌ उद्य होंगे और कमल खिलेगा, उस समय मैं इस कमलके | 
बन्धनसे निकल कर इधर-उधर quur: दूसरे 'फूलोका रस 
पान करूँगा--भौरेके ऐसा विचार करते-करते ही, अचानक एक | 
जज्गली हाथी तालाबके किनारे आता है और तालाबमें घुस 


L £ i n s 
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# RIL शतक # 
के [ ३७३ ] 
भरे-समेत कमलंके वृक्तको खा जाता है। वेचारे भोरेके विचार 
उसके अनसें ही रह जाते É | 
अव पाठक अच्छी तरह समझ गये होंगें कि, एक-एक 
इन्द्रियंके बंश होकर ही प्राणी किस तरह मारे जाते हैं; पर 
जो ग्राणी अपनी पाँचों इन्द्रियोंकें वशीभूत रहते होंगे, उनकी 
क्या गति होती. होगी ! जो मनुष्य मधुर गान सुनते होंगे 
सुन्द्री वाराङ्गनाओंका नाच देखते होंगे, तरंह-तंरहके स्वादिष्ट 
भोजन करते होंगे, उत्तमोत्तम इत्र, फुलेल, que, ओडीकलनं 
भ्रति सू घते होंगे और कठोर कुचोंवाली सुन्दरी तरुणी funi 
को छातीसे लगाते होंगे-चे कया सव्बंनाशसे बच सकेंगे ? 
यह्‌ जीवात्मा-रूपी भौरा भी, कमलके .भौरेकी तरह, संसार- 
रूपी तालांब और शररीर-रूपी कमलमें बैठां हुआ, पश्नेन्द्रियोंकां 
सुख लूटता हुआ; उत्तमोत्तम ग्रन्थ पढ़ और मह्दत्माओंके 
उपदेश सुनकर विचार किया करता है कि, कलसे में इश्वर-भजन 
` करूंगा, परसों या असुक दिनसे मैं अमुक दानःपुण्य करूँगा। 
जीवात्मा यह विचार करता ही रहता दै और काल-रूपी हाथी, 
अचानक आकर, इसे अपने मुखमें धर कर खा जाता है। इस 
तरह इसके सारे विचार धरेकेधरे ही रह जाते हैं। इसलिये 
सनुष्यको अपनी इन्द्रियां अपने बामे करनी चाहिये d 
आँख-नाक suf पाँचों ज्ञानेन्द्रियां ओर हाथ, पाँव, शुदा, 
लिंग और मुख-पाँचों कर्मेन्द्रियोंको चलानेवाला एक "मन? 
| ` है। 'मन' जिंधर चाहता है, ये पाचों इन्द्रियां उधर ही जाती हैं 
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इसलिये 'मनः qul इन्द्रियों का संचालन-कत्ता है। डाब जो प्राणी: 
दुःख और RANA बचना चाहें, जो जगतूको अपने बशमें 
करना चाहें, जो परमात्मा से मिलना चाहें अथवा जो परमपद्‌ 
या मोक्ष चाहें, उनका पहला काम--अपने 'मन ओर इन्द्रियों' को 
पूर्णरूपसे अपने बशमें करना है। पर मन बड़ा चञ्चल और 
तेज़ चलने वाला है। इसकी चाल हवा और बिजलीकी चमक 
से भी तेज़ है। इसको वश करना सहज नहीं, क्‍योंकि इसका 
स्वभाव ही इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर झुकोना है और बिषयोंमें 
फंसे हुए मनुष्यका कहीं ठिकाना नहीं। सनको वश करना 
कठिन होने पर भी, अभ्याससे वह सहजमें वश हों जाता 
है। अंगरेजी में एक कहावत P— Where is a will, 
there is a way.” जहाँ इच्छा होती हे, वहाँ राह भी हो 
जाती है। यदि मनुष्य इस बात पर कटिवद्ध हो जाय, मनको 
RA करने के लिये कमर कस ले, तो मन अवश्य qui 
हो जायगा । मन वशमें हुआ आर मनुष्य देवता हुआ | फिर 
उसे दुःख क्या ? | 

मनके सम्बन्धमें “गिरिधर? कविकी कुण्डलियाँ पाठकों को 
सुनाते हैं:-- | 


4 









कुणडलिया । 

हैं मन ! अब्द स्प जो, रूप पुन: रस गन्ध | 
e ` 

सब दु:खांका बीज यह, तू नहिं समकत अन्ध /॥ 
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q नहिं समरत अन्ध / सदा इन्हीं को चाहे | 
अपनी wed आप, आपने तन को दाहे ॥ 
कह RRR” कविराय, जो अत्यक आनन्द घन रे | 
तिसाहि qi रह लीन, सखी तब होवे मन रे ॥ 


ओर भीः 


कुण्डलिया | 
रे मन / भौतिक वर्ग में, तू महन्त परधान | 
नेरे पाछे हैं सवे, देह sr इन्द्रिय ग्रान ॥ 
देह वृद्धि इन्द्रिय ग्राण, Tub तृ है नायक | 
क्रिया तेरे आधीन, मानसी-वाचिक-काथिक ॥ 
कह “गिरिधर” कविराय, होवे तबहीं घन-धन रे | 
जब निर्विकार हो रहे, सवथा इक रस मन रे I 


काम निरन्तर गान-तान, सुनिवोह चाहत | 
लोचन चाहत रूप, रेन-दिन रहत सराहत ll 
नासा अतर-सुगन्ध, चहत फूलन का माला |. 
. त्वचा चहत सुख-सेज; संग कोमल-तन बाला ॥ 
रसनाह चाहत रहृत, नित खाटे माठे चरपरे। .. 
इन पंचन या. ग्रपंच सों, भूपनको भिक्षुक करे ॥८७॥ ` 
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सार-अगर मनुष्य नित्य-सुख चाहे, तो 
इच्द्रियोंकी विषेयोकी ओर न जानें दे, उन्हें 
अपने वशमें करे । 


87. O men, yon have been made to run about 
cheated by these five senses, which obstruct the way 
` forthe other world and are skilful iu doing evils. 
( Ear ).—How sweet is this song; ( Eye ) how beauti- ॒ 
ful is this dance; (Taste) how tasteful is this; (Smell)  . | 
how sweet is this scent, and ( Touch) how very 
pleasing are these breasts to touch 


न॑ गम्यो मन्त्राणां न. च wafer 'भेषज्यविषयो, 

: ` न चापि प्रध्वंसं. ब्रजति विविधैः शान्तिकशतेः । 

- - भ्रमावेशाद्ङञे किमपि विद्धद्धइससमं, | 
~ ` स्मरोऽपस्मारोऽयं भ्रमयति दृशं घूर्णयति च ॥८८॥ | 
EE जब कामदेव-रूपी अपस्मार--मर्गा--रोगका, श्रमके _ i 
-आवेरासे; दोरा होता है, तब RRA असह्य वेंदना होती है, | 
रारीर दूखता है, मन घूमता है ओर आँखें चक्कर खाती eë | | 
यह रोग मन्त्र, ओषाधे, नाना प्रकारके झान्ति-कर्म ओर | | 
पूजा-पाठ किससे भी नाश नहीं होता | ` x 3 3 x 
pes खुलासा--अपस्मार या saf: रोग शोकःचिन्ता प्र्तिसे ` x | 
.. होता है। उसके दौरेके समय मनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता Š, 


I «53. | 
^ i j s 
E 5-८ ESS | | 
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ARS धूंसने लगते हैं, हाथ-पाँवोंकां संत््व निकल जाता 
है और स्मरणशक्ति नष्ट हों जाती है। कामदेव-रुपी अपस्मार्र 
रोगमें सी प्रायं ऐसे ही लक्षण होते हैं। कामात रोगीका मेने 
| और नेत्र घूमने लगते हैं। दोश-ह॒वास हवा हो जाते हैं । Hed 
कहना कुछ चाहता Š और निकलता कुछ Š | सांधारण अपस्मार 
और कामदेवके अपस्मारमें एक बड़ा भेद है। वह यह कि, 
. अपस्मार तो घृत, ब्राह्मी घृत, कूष्माएड V, स्वल्प TATA घृतः 
औरं महापंञ्जगव्य घृत तथा त्रिफला तैल एवं भूतोंके रोगमें जो 
साङ्‌-फूक Wesce. किये जाते हैं, उन से आराम हो जाता . 
है; पर कामदेवःरूपी अपस्मार की कोई भी औषधि, आंज तकं; 
किसीने नहीं निकाली; इसलिये भगवान्‌ न करे जो किसीको: 
यहद रोग हो। जिन्हें इस भयङ्कर प्राणनाशक आर परमार्थ- 
नाशक रोगसे बचना हो, वे कामिनियों के pep Yala दूर 
रहें, क्योंकि fundi की तेज्ञ नज़रोंसे बचने वालों को यह | 
. रोग नहीं होता। यदि कोई उनकी चपेट में आ जाय, उनका 
बिष उस पर चढ़ ज्ञाय, तो “विषस्य विषमौषधम्‌' wer f 
की औषधि विष है। उनका विष वें ही उतार सकती हैं।. 
महाकवि 'कालिंदास' ने अंपंने “ram तिलक” ï "EP. 





K à m | : ; | 7 AD 
- . ` .. दृष्टि दोहे पुनर्वाले ! कमलायतलोचन | 
3 शूयते fe. queri, favet विषमोषधर्म | 
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हे बाले ! हे. कमलनयनो ! मेरी ओर फिर अपनी id फेंक, : 
क्योंकि सुनते हैं. कि, विषकी दवा विष है | मुझ पर तेरा ज़हर 
चढ़ा दै, अगर तू ही उतारे तो वह उतर सकता à a 
| किसीने किसी mixes मरीजके इलाजके लिये किसी 
इकीमको बुलाया। हकीम साहब es टटोलने लगे, तो फिसी 
चुद्धिमानने. कहा: Fe 
| ज पञ्षशाखा, . तू न seri उगलियाँ aata | 
रख-रखके, res आशिके तफ्ता जिगर पे हाथ ॥ जोक | 
` हकीम साहब ! क्यों अपने हाथको पञ शाखेकी तरह दिल- 
जले आशिक़की नब्ज पर रख कर वृथा जलाते EDT इश्क़ का 
मरीज आपकी दवासे आराम न होगा । 


- दोहा । 


मन्त्र दवा अरु आपसों, वेदन मिटै न बेद / । 
कामवान सों अमत मन, केसे मिटहे केद ° ॥८८॥ | 
g T रग का j x 
सार-साधारण अपस्मार या शगीरोगका | 
hee =Z: | g ON 
इलाज है,पर कामके अपस्मारका इलाज नहीं है। | 
: h P | 
88. This Kamdev(Cupid)like Epilepsy gives muo! a | 
pain due to senselessness, overcasts the mind and rolls : 
4he eyes. Neither any charm nor any medioine ; | 
‘any effect on those attacked by it, nor is it cured by E 
Various paeifying worships. ^ जज 





t 
पर 
I 
$ 
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जात्यन्धाथ st दुमुखाय च जराजीणाखिलाड्ाय च, 
ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलत्कुष्ठाभिभताय च। ' 
यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुलेक्मीलवश्रद्वया, ¦ 
पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिकाशस्रीषु रज्येत कः ॥८8॥ 


कुरूप, बुढ़ापे से शिथिल, गवार, नीच और गलित कुष्टीको, 
थोडेसे धनकी आशासे, जो अपना सुन्दर शारीर सौंप देती 
है और जो विवेक-रूपी कल्पलता के लिये छुरीके समान है, उस 
वेश्यासे कोन विद्वान्‌ रमण करना चाहेगा ? 


WU एकमात्रा wer दासी है | 


वेश्या पैसों को प्यार करती है, पुरुषको नहीं। उसे जो 
पैसा देता, वह उसीकी हो जाती है; चाहें वह भङ्गी, चमार या 
चाण्डाल ही क्यों न हो। जातिद्दीन, कुलद्दीन, जन्मान्ध, कुरूप, 
चूदा, gia, काना और गलित कुष्ठी भी अगर घनी हो और 
उसे धन दे, तो वेश्या-बिना किसी तरह के विचार और पशो- 
पेशके--उसके नीचे अपना सोने-सा शरीर बिछा देती है । वेश्या 
को जवान और 22, खूबसूरत और बदसूरत, काने और अन्धे, 
 'लूले और लंगड़े, निर्बल और सबल, चोर और ठग, ज्वारी ` 
- और शराबी, सदाचारी और कदाचारी, हिन्दू और मुसलमान 
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usd qum EI उसको ने किंसीसे मुहच्बंत है और न किसीसे 
परहेज । वह घंनं देने बाले को चाहती है और न देने वाले से 
quis करती है। 
किसी कविने कहा है ओर बिल्कुल ठीक कहा ६ 
वित्तेन वोति वेश्या स्मरसहरश' WIES MGT .| 
वित्तं विनापि वेत्ति naen कृष्ठिनं जयार्जाणम्‌ ॥ 3 


i 
| 





- 


=p; 


oe 


पैसेबाले कोढीं और जराजीण पुरुष को वेश्या कामदेवके 
समान सुन्दर समती है; और बिना पैसे वाले धनहीन को 
चाहे बह कामदेव के समान सुन्दर ही क्यों न हो, कोढ़ी ओर 
बुढ़ापेसे जीणे eret Š | 3 

बेश्या जगत की जूठन, गन्दगी को पिटारा और नरक-कूप _ 
Š | कौन बुद्धिमान ऐसी बेश्या के नमे-नमे ओंठों को चूमनां और x x 
उसे आलिंड्रन करना पसन्द करेगा ? | s | 


x Aer और खियासे अधिक rear | 


DN! 
x 

| 

f 

| 










L] 


ü 


यों तो संसार में जितनी eati, सभी पुरुषके चित्तको 
Ex वाली है; पर साधारण स्लियोंकी अपेक्षा बश्यामें चञ्चलता 
बंहुतं जियादा होती हैं, इसी से उसमें dew को मोहित कए 
लेने कीं शक्ति भीं उनसे हज़ार गुंणीं जियादा होती š 
Sm अपने गाने-बजाने का जाल बिछाकर और 
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चुगा दिखाकर नौजवान पत्षियोंको, सहजमें, अपने फन्देमें फँसा 
लेती & | वेश्यओंकी लपक-झपक, चटक-मटक, नाज़ो-अदा 
आर हाव-भाव तथा नखरों पर उठती जवानी के नातजुरबेकार 
नौजवान फ़िदा होकर, शीघ्र ही फँस जाते और इनके ,गुलाम हो 
' जाते Š | जो इनके दास या शिष्य हो जाते हैं, वे फिर. किसी के 
नहीं रहते। उन्हें अपनी घर-गृहस्थी, अपने पूज्यपाद माता- 
पिता और अद्धाङ्गी कहलाने वालीं sÑ तक -विषवत्‌ बुरे 
लगते हैं | 
साधारण नवयुवकांको पागल बनाना, तो वेश्याओंके बाँये 
हाथ का खेल हैं, जब इन्होंने .एकान्त बनमें रहनेवाले, guis 
पत्तों और जल पर गुजारा करनेवाले महान तपस्वी श्ज्गी और 
मरीचि तकको अपना चेला बनाकर छोड़ा, उनको अपने रूप- 
जालमे फसाकर, उनके कठिन परिश्रम से किये हुए quel 
क्षणभर सें नष्ट कर दिया; तब इनके लिये नादान नौजवानों को 
-फन्देमें फाँसना कितनी बड़ी बात है ? ऐसी शिकार सारनेमें तो 
इन्हें जरा भी कठिनाई नहीं होती। . 
ये, दिव्य मणिंधारी सपे की तरह, देखने में बड़ी मनोहर 
` होती हैं। ये अपनी रूपच्छटा से पुरुषों के मनों को मोह ui 
 मधुर-मधुर बातों से चित्तोंको चुरा लेतीं तथा हावभाव और 
_ नाज़ो-अदासे हिये को हर लेती हैं । योद्धाओं के अभि 
` बाणोंसे चाहे रक्ता हो जाय्र, पर इनके नयनबाणोंसे. किसी का . 


* 
an 


i frere नहीं | इन के aqa नेत्र प्रायः सभी के हृदयों में ज्ञोभ 
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` करते हैं। किसी विरली ही संती का सपूत इनके नेत्र-बाणों 
से बचे तो बच सकता है। | 


Ju सधी राक्षसी है । 


mici 
. AnA पुरुष का रक्त-माँस खा जानेवाली सच्ची डायन 
हैं; क्योंकि जो काम डायनोंके सुने जाते हैं, वेदी काम ये करती | 
Š | डायनें जिसे नज़र-भरकर देख लेती है, वह गल-गल कर 
मरता है और वे उसका कलेजा निकाल कर खा जाती हैं। 
बेश्यायें भी जिस पर अपने कटाक्षबाण चला देती हैं, वह 
पगला हो.जाता है और फिर वे उसका कलेजा निकाल खाती 
हैं. । वेश्यायें लड़के और नौजवान सब को खा जाती है; | 
खासकर धनियों की तो चटनी ही कर जाती हैं। इन से न ' 

. राजा की रक्षा है और न प्रजा की.। इनकी झपेट में जो आ जाता | 
है, ये उसी का करम-कल्याण कर देती Š । ये देखते ही | 
पुरुषों को घायल कर देती हैं और पीछे अपनी नज्ञर से उनके 
म्ण खींच लेती हैं । सर्प का डसा हुआ आदमी बच भी सकता 
है, पर इन डायनोंका eur हुआ नहीं बचता।। साँपोंके तो 
में विष रहता Š, पर इन के-समस्त शरीरमें विष रहता है। 
सपं मनुष्य के पास आकर डसता है; पर इन का विष तो दूरसे a; B 
ही, इनके देखनेमात्र से ही, चढ़ जाता Š | इनके अङ्गः 
और एक-एक बाल तकमें ज़हर भरा रहता है, इसीसे इनका कोई 
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ag A, यदि पुरुष की नज़रोंमें आ जाता है, तो. उस पर बुरी 
तरहसे ज़हर चढ़ने लगता है। जुहर चढ़नेसे फिर उस पुरुषकी 

खैर जहीं। किसीने कहा हैः-- 


धम-कम-धन-्भक्षिणी, सन्तति-खावनहार | 
वेश्या है अति MAA, बधजन कहत पुकार ll 


और भी: 


दनात्‌ हरते चित्तं, स्पर्शनात्‌ हरते बलम्‌ | 
मेथुनात्‌ हरते वीर्यं, वेश्या प्रत्यक्ष-राक्षसी N 


den साक्षात्‌ राक्षसी है, क्योंकि वह देखने से चित्त को, 
' छूने से बलको और मैथुन से वीये को हरती हे । 


बेध्याआके कारण कुल-बचुएं wu होती हैं। 
वेश्याओंकी वजह से श्रेष्ठ कुलवती और पतिपरायणा अबलायें 
नाना प्रकारके कष्ट भोगती हैं। वेश्याभक्त न अपनी संहघम्मे 
णियों के पास आते, न उनसे बोलते और न उनका sa 
सम्मान करते हैं। पतित्रता क्ियोंको खानेको अन्न और तन 
ढॉँकनेको कपड़ा भी नसीब नहीं होता; पर . वश्याओंकों, जा 
अपने पतियोंको तज, ससुरकल ud पिएकलको बदनाम कर, | 
` .-चेश्यावृत्ति करती हैं, सब तरहके सुख मिलते हैं। पतिपरायण् 
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नारियोंको मरनेके लिये जहर तक. नहीं मिलता, पर चेश्याओं 

को इजारों-लाखोंके जेवर मिलते हैं। वेश्याभक्तोंकी सती 

खियाँ मिहनत-मजुदूरी करके पेट भरती हैं। अनेक saram 

चरखे कात-कात कर और आटा पीस-पीस झर अपनी: 
-शिशु-सन्तानों को पालती हैं। इस तरह नासम लॉग बड़ा 

अन्याय करते P. उनके अन्याय-आचरणके फल-स्वरूप इन 

दुष्टा वेश्याओंकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती हे; क्‍योंकि जब घमे- | 
मार्ग पर चलनेसे भी कलबधुओंको अन्न-चख्न तक नहीं मिलते, | 
पतिका सुख नसीब नहीं होता; तब बे अन्तसकी अझि शान्त OO 
न होने और नाना प्रकारंके दुःख पानेसे दुखित sh अपना. 
धर्मत्याग, अधर्म-मागैका अवलम्बन करतीं और वेश्या हो | 
जाती हैं। इसमें उनका अपराध नहीं; क्योंकि जैसी इन्द्रियां c 
wi होती हैं, वैसी ही इन्द्रियाँल्रियोंके भी होती है। काम | ; 
मर्दोको सताता है, तो स्त्रियों को भी सताता है। जिस | 
चीज़की ख्वाहिश पुरुषोंको होती है, उसीकी ख्ियोंको भी | 
होती है। जो पुरुष झाप खाते, रण्डियोंकों खिलाते, आप | 
मौज करते, वेश्याओंको मौज कराते; :किन्तु घरकी खियोंकी | 

सुध भी नहीं लेते; उनकी खिया उनका Sa काला करतीं औरत 
उनके: जीतेजी ही, sas बदनामी क़राती E । बह. जैस 
करते हैं, बैसा फल. भोगतें हैं. अतः. अपना सुख raqa 
सममदारांको, आया:पीछां. . सोचकर, वेश्याओंसे. सदा 
O रहना त्राहिये। ` 



















MS 
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वेइ्यासाक्तोकी इशा | 


नासमझ नादान लोग : जब . वेश्याओंके कटाक्ष-बाणोंसे 
घायल होते हैं, तब रात-दिन अष्ट पहर चौंसठ-घड़ी उन्हें बही 
वह दीखती हैं। बे उन्हें ख़र्गीय' देबी समझ, उनकी हर तरह - 
' से स्तुति, पूजा और उपासना करते हैं । कोई कहता है-- 
Roa मिटना, तेरी अंगृरत . हिनाईका खयाल l 
हां गया SIEG, NAIM जदा हो जाना ॥ 
कोई कहता है-- 
दिल वह क्या, जिसको नहीं तेरी erum वि्ताल | 
चर्म वह क्या, जिसको तेरे दीदकी हसरत नहीं ॥ 


इस तरह उनके उपासक और भक्त उनकी स्तुति कियां करते 

हैं। उनकी ज़बानसे बात निकलती नहीं कि, उनके भक्त उसे 
फौरन ही पूरी करते हैं। उनकी फरमायरों पूरी करने के लिये 
'उनके सेवक अपनी जमीन-जायदाद गिरवी रख देते हैं, अपनी 
घरकी स्रीका जेवर तक उतार कर उनके हवाले कर देते E 
इतने पर भी, यदि कोई ge या ग़लती हो जाती है, तो वेश्याये 

. सख्त|[नाराजी जाहिर करती Š | उनकी नाराजी, वेश्याभक्तोंके 
- लिये रुद्रके तीसरे नेत्र खुलने या मद्दाप्रलय दोनेके समान .होती 
. है। बे घबरा कर उनके चरणों में लोटते और क़्दमोमें नाक 
| x रुगढ़-रगड़ कर माफ़ी माँगते हैं । | 


5 | .. ; ^ : 
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जब वेश्यायें देखती Š कि, हमारे उपासकोंके पास घन | 

नहीं रहा, घर-घूरा सब ब्रिक चुका; तब वे उन्हें जूतियोंसे | 

पिटवाकर अपने घरोंसे निकलवा देती ë | पर वे वेहया, इतनी | 

बेइज॒ती और जिल्लतें उठाने पर भी, उनको छोड़ना नहीं चाहते; 

पैरोंमें गिरते हैं, अनेक तरह की .खुशामदें करते B, तब उन्हें ये | 

. अपने नीचे दर्जेके सेवकोंमें रहने देती ë | अच्छे-अच्छे खानदानी 
अमीरोंके लड़कोंसे घरमें w लगवातीं, खाना qa 

drm साफ करवाती और mS भरवाती हैं। कहाँ तक | 
लिखें, वेश्या-दासोंकी अन्तमें बड़ी मिट्टी खराब होती RI 

भगवान्‌. दुश्मनकों भी eure फन्देमें न फॅसावे। वेश्या बुरी | 

बला है । यदि वेश्याओंकी पूरी तारीफ़ लिखी जाय, तो एक 

पोथा हो जाय, इसलिये हम इस विषय को यहीं तस करते हैं। | 





















वेश्या हे अवगण भरी, सब दोषॉका सिन्धु | 
अल्प दोष वणन किये, लखो सिन्धुर्म विन्दु ॥ 
ऐसी औशुणोंकी खान, धन-धर्म नसाने वाली, अबलाओं | 
पर अन्याय करने वाली, कुलबधुओंको दुष्कर्मोका पाठ पढ़ाने | 
चाली, वाल-ददत्या, पुत्री-हत्या और गोहत्या तक करांनेवाली | 
वेश्याको जो देखते, छूते और उससे रमण करते हैं, उनको. 
धिक्कार है ! नाचते समय वेश्या खय॑ कहती हैः 
जव प्रण UIT भाण्डे तें Ud 
भगवन्त-क्रथा न रुचे जिनको ॥ 
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एक गाशेका नारी qoa GE, 
नचवावंत हें दिनको-रनको N 
Tor कहे--'बिक्‌ हे ! विक्‌ है ! 
मंजरि कहे--क्िनको firn)? ॥? | 
तव हाथ उठायके नारि कहे, | 
नकां, इनकों, इनको, इनको II” 
XIE चा |. 
वेश्यायें अपने यारोंको रिकाने और नये-नये शिकार Zam 
लिये, मन्दिरों, मेलो-तमाशों और तीर्थ-स्थानों तथा बाग-बग़ीचोंमें 
जातीं और नाना प्रकारके मनोमोहक semasa पहनती हैं। 
किंतनीही अपने यारोंकी इच्छानुसार dare करतीं और कहती हैं 
“प्यारे तुम्हारे बिना हमें क्षण-भर भी . कल नहीं पड़ती । माँके 
मारे हमारी नहीं चलती | माँके नाराज होनेके भयसे आपसे रुपया- 
पैसा लेना पड़ता है; वरन! हमारी इच्छा नहीं कि, आपसे कुछ 
लें। आप हमारे सूरज और चाँद हो, आपही हमारे पान का 
चूना, बिछोनेकी चादर, हुकेकी चिलम और थूकनेकी पीकदानी 
' हो |? नादान लोग इन की झूठी और मक्कारीकी बातोंपर लट्ट 
होकर, इनको अपनी सच्ची प्रेमिका समझ लेते हैं; पर जहाँदीदा 
` लोग जानते Š कि, वेश्याओं में रीतिका नाम भी नहीं। अगर 
- सूय्यमण्डलमें शीतलता हो, चन्द्रमा अभि उगलने लगे, विन्ध्या- _ 
l 'चल समुद्र में तैरने लगे, :तों वेश्या में प्रीति हो सकती है।. 
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` श्रेम-प्रतीति को संममती a वेश्या नीच उपायों से कामियों 


wu और विद्वत्ता की भी माहिणी होती है । लेकिन आजकल | 


सच पूछो तो न गणिका भली और न वेश्या। दोनों से दी x 
` पुरुष के रूप, धन और यौवन - की क्षति है; sr बुद्धिमानों की | 
दोनों से ही बचना चाहिये। भूलकर भी, इनका नाम A 
लेना चाहिये | A 



















आज तक जुए में wen wed में पवित्रता, स्पेस संहनशीलता, y 
खतरयोमें काम-शान्ति, नपुसंकों में ded, शराबी में तत्त्वचिन्ता | 
राजा में मैत्री और वेश्या में सतीत्व न किसीने देखा और न | 
सुना | वेश्यागामी 'कामकन्दला' का नाम पेश करत हैं; पर 
कामकन्दला वेश्या नहीं, -गणिका थी। वेश्या और गणिका | 
में बड़ा भारी भेद है। गणिका वेश्या से बहुत अच्छी होती | 
है | वेश्या धन के लिये प्रेम प्रकट करके विषयी पुरुषां को 
तृप्र करती है; गणिकां अनेके प्रकार की विद्यायं जानती ओर 


को ठगती है; पर गणिका उच्च प्रीतिरीति बाँध कर धन हरती | 
हें । वेश्या केवल धन की साथिन होती है; पर गणिका गुण, | 


गणिका कहाँ ? जिधर देखो, वेश्या-ही-वेश्या नजर आती दैं। | 


- fad 
` 


# अआज्ञार शतक %- 
Ew : [ ` ३०६. ] 


पर कई- राजाओंने मिल कर उसे हरा दिया। पराजय होते.. 

` ही, वह राजधानीसे भाग गया.।. उसका प्रधान सन्त्री गुणसिन्धु . 

भी उसके साथ हो लिया । दोनों: घूमते-बूमते एक और नगरमें - 

` पहुँचे। उस नगरमें कामिनी नामकी एक परमा सुन्दरी वेश्या . 
रहती थी । उस वेश्याके धन-भाएडार को देख कर कुवेर भी., 
लजाता SIT | अपार धन. होनेकी वजहसे, वह वेश्या किसी भी. 
असीरका.आद्र न करती थी.। यद्यपि वह, वेश्या होनेसे,-धना- 

' कांक्तिणी और निधेन-अपमान-कारिणी थी; तथापि उसने दरिद्री 
रणधीर सिंहका बड़े आदरसे आगत-स्वागत किया! अपने धनन . : 
भाए्डार राजाके लिए खोल दिये और भव्य . भवच टिकनेके 
लिये बता दिये .। उसकी सेवाके लिए अनेक दास-दासी 
नियुक्त कर दिये। अपने खज्ञाने की चावियाँ राजाके हाथोंमें 
दे दीं और कह दिया कि, यह धन आपही का है। अपनी: 
इच्छानुसार खच कीजिये; दिलमें जरा भी सङ्कोच न कीजिये | 
राजा xard राज्य-रहित होने. पर भी, उस वश्या.का इततता 
सहज प्रेम देख, मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसे Hd 
भी अधिक प्रिय, विश्वासपात्री और सती समभ कर, एक दिन 

werd अपने मन्त्रीसे कहने लगा-- हे प्रधान ! यह: वश्या 
बिना किसी स्तार्थके मेरे साध इतना प्रेम रखती है। इसने 

` अपना सर्वस्व सुके सौंप दिया है और व्याहता खीसे भी अधिक “ 

` ञाज्ञाकारिणी है। यह सब देखकर सुके वड़ा आश्रयं होता: 


b 


} ! | समममें नहीं आता, इस की क्या. वजह है। सभी - 
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जानते हैं कि, बेश्याएँ किसीके साथ प्रीति नहीं करतीं। 
इनका प्रेम एकमात्र धनके साथ होता है और .खूब धन 
पाने पर भी ये किसी की नहीं होतीं; परन्तु यहाँ सो सब 
उल्टा ही दीखता है। यह सती और अविचल प्रेमवती है, 
इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं होता।” गुणसिन्धु अपने — 
मालिक की आज़ादी को रण्डी'की बातों की धारामें बहती | 
देख, दिल्लगी करता हुआ, कहने लगा,--“राजन्‌ ! वेश्याका 
विश्वास विश्वमें कौन करता है? कागा जती नहीं होता और 
बेश्या सती नहीं होती! यह जात विश्वासयोग्य ÉD! यह 
किसीको प्यार नहीं करती। इसको एक मात्र प्यारा sqa 
है। यह अपने वचनको कभी पूरा नहीं करती। यह कभी 
किसीसे नेह निबोह नहीं करती। झूठ बोलना इसका नियम 
आर त्रत है। इसके मनकी वात, इसके सङ्कल्प और इसकी 
x मदत कासनाको सहजमें ही कोई जान नहीं सकता। यह आपका | 
अत्यन्त आदर करती है | आपेके साथ अटल प्रेम प्रकट | 
करती है; पर यह सुख क्षणिक BI मतिहीन लोग वेश्याके | 
बुरे विचारोंको न जान कर, उसकी ऊपरी «बातों पर मर-मिटते E, 
हैं। वह ऊपरसे अमृत है, पर भीतरसे हलाहल विष हे। i I 
वश्या--आशाकी तरह, आरम्भमें अतिशय आनन्ददायिनी होती |. 
है; परन्तु अन्तमें अमित दुःखसे पददलित m छोड़ती दै! a 
हरि और हर प्रभृति देवता भी बेश्या और मायाके सच्चे स्वरूप | 
को नहीं जानते; तब आदमी वेचारा किस खेतकी मूली है ? | 
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राजा पर सन्त्रीकी उपरोक्त बातों का बड़ा असर, हुआ। 
उनके दिलमें तरह-तरहके विचार उठने लगे। उन्होंने dust 
की भीतिकी परीक्षा लेनेकी ठानी। वह एक दिन साँस चढ़ा | 
केर शुदा हो गय। राजाकी अन्त्येष्टि क्रिया करनेके लिये 
लोग उन्हें श्मशान पर लेगये। बेश्या भी सफेद कपड़े पहन 
कर, सती होनेके लिये, चिताके पास पहुँची। वह ज्योही 
चितामें गिरने लगी, त्याही राजाने चितासे {उठकर उसका हाथ 
पकड़ लिया और कहा--“प्यारी” | सच्ची सती:! ठहर ! 
ठहर ! में जिन्दा Ë |” 

उस दिनसे राजा रणधीरसिंह उस वेश्याके एकदम 
गुलाम हो गये। wem मन्त्री पर वड़ा क्रोध आया! वे उसे 
सूखे समझने लगे। अव राजाके दिन फिरने और मन्त्रीकी 
चात सच्ची होनेका समय आया | राजाने वेश्याकी अपार 
सम्पत्ति ख़चे करके, कई लाख पैदल, पचास हज़ार सवारं और 
दस हज़ार हाथी वरौरः अपने हाथमें कर लिये। उस सेनाको 
लेकर उन्होने अपने शत्रु पर चढ़ाई की और उसे पराजित कर 
अपना राज्य ले लिया। वेश्या पटरानी बनाई गई । सब 
रानियाँसे अधिक उसका मान होने लगा । . .. 

एक रोज़ राजाको बहुत ही प्रसन्न देखकर वेश्याने कहा 
“हदाराज” ! मैंने आपके साथ जो भलाई “की है, उसे आप 
यावज्जीवन नहीं भूलेगे । क्या आप, उसके saqiq, मेरी भी एक 
सनोकामना पूरी करेंगे!” राजाने कहा-- प्यारी ! तू जो कहे 
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| # भतेहरिक्रत se | x 
[ ३६२. ] Bas आय | 
मैं बंही करनेको तैयारं हूँ |”. वेश्याने केहा-“महाराज ! मेरा 
एक प्राणाधांर, परम प्यारा, नयनोंका तांरा है। वह निरपराध, 
चोर समका जाकर, विदर्भे नगरमें पकड़ा गया और आज तक | 
जेलमें बन्द हँ । आपं उसे कंठिन कांरांगारसे छुड़ाकर, दासी | | । 
E 
I 





को कृताथ कीजिये ।” 
चेश्याकी उपरोक्त बात सुनते .ही राजाके होश-हवास जाते' | 
रहे। अक्त, हवा हो गई, सन्नाटा छा गया, वे ठगेसे. हो गये | 
आर एकटक वेश्याके मुँह की तरफ़ देखने लगे। कुम्हलाये हुए ' 
कमलके फूलकी तरह, उनका सिर नीचेको झुक गया । इस 
समय उन्हें भन्त्रीकी बातें याद आई। उंनके दिलमें, समुद्रकी 
लहरोंकी तरह, एक-पर-एक' सङ्कल्प-विकल्प उठने लगे। बड़ी ` 
देरके बाद वह बोले: 
प्यारी ! सुख-दुःखकी साथन.! तुझे आज क्या हो गया है ? 
क्या तूने आज शराब पी ली है ? तू आज . ऐसी बेहूदी बातें ' 
क्यों कर रही है?” .राजाने उसे बहुत dud समझाया, पर ` | x 
वह अपनी वातसे ज़रा भी न डिगी। उसने कहा--“महाराज - r | 
आप बहुत भोले है। जगत्में बिना स्वार्थके कोई भी मुहब्बत | E 
- नहीं करता, जिसमें हमारा तो स्वारथपरायण व्यवहार जगतमें | 























ध्यान है और आपके चित्तपर ऋतज्ञताका ज़रा भी संस्कार ' 
de है, St आप मेरी इस mi स्वीकार कीजिये।” | 
नार राजाने सेना भेजकर विदर्भ नगरको फ़तह. i 


OPE 
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किया और उस -वेश्याके जेलसे 
E के यारको जेलसे सुकर उसके - 

बुद्धिमान ! वेश्यासे सदा सावधान रहो। वह तुमसे प्रेस 
रखती है, तुम्हें चाहती है, ऐसा कभी संत समझो । अगर 
ऐसा सममोगे, तो धोखा खाझगे। वेश्या यारसे बातें करती 
S; पर उसका मन और जगह रहता है | बेश्या अपना तन 
हर किसीको सौंप देती है, पर मन किसीको नहीं सोंपती | वह 
TU नई-नई बातें कहती है | एक शब्द दूसरेके प्रतिकूलः 
कहना, तो उसका कत्तव्य Š | बातोंका लौटफेर और फ़रेबका 
ढेर सदा उसके पास मौजूद रहता है। वेश्या झूठकी पुतली 
है | उसे यथार्थ रूपसे कोई भी जान नहीं सकता । वेश्या पाँच 
तरहके यार रखती है--(१) एक की तो वह तारीफ़ ही किया 
करती है, (२) दूसरेका धन लूटती है, (३) तीसरेसे सेवा कराती: 
& (४) चोथेको अपनी रच्षाके लिये रखती है, और (५) पाँचवेंकी 
सदा ससखरी किया करती है। वेश्या किसीसे भी प्रीति नहीं 
करती। जो नर वेश्याके eue फेस जाता है, उसकी मुक्ति: 
त्रिकालमें भी नहीं होती | उसका सत्यानाश हो जाता है। सुख- 
शान्ति उससे किनारा कर जाते हैं। कुटुम्ब परिवार वाले उसे 
विक्कारते हैं। वेश्यागामी इस लोक और परलोकमें अनेक तरहके 
कष्ट और क्लेश भोगता हुआ, चौरांसी लक्ष योनियोंमें अमता 
- रहता है। जिस तरह साँप अपनी पुरानी केचलीकों त्याग देता 
: | E उसी तरह वेश्या अपने करोड़पति यारको भी निर्धन होतेः | 


: 
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di जूते मारकर निकाल देती है। इसलिये जिन्हें संसारम सुख 
गना हो, वे वेश्याके नजदीक न जावे | 


.किसीने क्या खूब कहा हैः- 
गाना To ? 


नहीं किसी की यार, आओ घरत्रार लुटाने चाले । 

S 2d चलाने वाले, रण्डी नहीं किसी की यार ॥ 
“इनका भूठा है SGS, इनका खोटा है व्यवहार । 
इसमें नफ़ा नहीं है यार, झो घरवार लुटाने चाले ॥ 
-इनके नख़रे इनकी चाल, इनके. चिकने-चिकने गाल । 
इनके लम्बे-लम्बे बाल, आफत करते wa. 
:रण्डी नहीं किसी की यार, आओ घर-बार लुटाने चाले । 
इनकी सुहबत, इनकी बातोंमें Er सतं आना ॥ 
:इन पर दिल मत ललचाना, इनकी . seu । 

आफ़त आ जाय जाने वाले ॥ 

रण्डी नहीं किसी की यार। 

sit घर-बार लुटाने IRNI 

जब तक पैसा तब तक रण्डी। 

'जबतक बिलसे तबतक मण्डी ॥ 

वह तो खा-खा हुई सुष्टण्डी। 

तुम पर आने लगे तमाले ॥ 

जब से रुक गईं घरकी मोरी। 

माँगो भीख करो या -चोरी ॥ 

अब -तो.हेवा जेल की खा ले। 

'रण्डी नहीं किसी की .यार। 

आओ घर-बार लुटाने वाले ह | 
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.ग़ाना do 3 


पहले तो घर में दाम बिछाती हैं ररिडयाँ। 
वे-दाने मुर्ग-दिलको, फॅसाती हैं Reat 
करके सिंगार शामको, आ बेटी बाम पर। 
करतीं हें फिर इशारा, वह मक्कार Ser 
देखा कि मालदार कोई आता हे इधर। 
फोरन किया सलाम, फिर उसने रुकाके सर ॥ 
किस ढबसे तुम्हें चालमें लाती हैं ew 
बे-दाने झुरा-दिलिको फँसाती हैं eat 


लेकर सलाम हो गये, गेंडासे फूलकर। | 

कोठे पै उसके चढ़ गये, सोचा न कुछ मगर ll 

तकिया लगाके We गये, सीना. MAR I 

रण्डीने देखते ही, करी माल पर नजर di 
हँस-हँसके नाज-नख़रे, दिखाती हैं रणिडियाँ। 
वे-दाने सुरा-दिलको, फैसाती हैं रणिडयाँ॥ 

रादनमें हाथ डाल, बोली वह सीमवरः-- 

“पहलूमें लेके सोइये, YÈ कलको रातभर ॥ 

दोनों मजे, उड़ायेंगे, sq MURI 

फिर नायकाजी बोलीं, कि जल्दी शिकार कर U 





. दाम = जाल। बाम = छत; अटारी । बेदाने = बिना चारेके। सुरो-दि = _ 
यहाँ दिलको सुरां पत्ती कहा Š | गेंडा = एक भयंकर सोटा जङ्गली जान- 
वर । सीना = छाती। सीमबर = चन्दरंवदनी; चाँदी-जेसी गोरी । पहलू = 


बराल । ता = तक । सहर = सबेरा । ` 


ar 7 
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बातें बना-बनाके, लुभाती € «Rat L 

asm मुर्गे-दिलको, wat E रसिडियों ॥ 

मकार नायकाकी तो सुन लीजिये दास्तान + 

जल्दीसे जाके अपना उठा लाई पानदानः॥ `` 

बोली-“तस्बाकू granit, सगा दीजियेगा पान’? | 

रण्डी बोली-“हाँ, अभी आता है मेरी जान!॥” Dr 
पहला सवाल तुमको सुनाती. € «Ret E 
Rap सुरो-दिलको, wardt हैं रण्डियाँ ॥ 


ai लगी देखने, वह हाथ. डालकर । 
मुद्दीमं भरके लाई, कु थोडासा मालोजर ॥ 
उस्तादूजी से बोली-- जरा याइयो इधर। 
कत्था तम्बाकू छालियाँ, इन्हें लादे जल्दतर U 
फौरन ही फिर तो,. पान खिलाती हैं रणिडयों a : 
बे-दाने giaa, Want हैं रणिड्यों ॥ 
चिएला के बोली नायका--“यहाँ होते जाइये । i ER 
रबड़ी और qu थोड़ासा, हलवा भी लाइये ॥ 
दो पैसेकी अफयून भी, तुम खाते आइयो । 
सदका गई उस्ताद, जरा जल्दी आइयो॥”' 
थोड़ा-ही-थोड़ा करके जगाती हैं रणिडयाँ। 
बे-दाने giaa, फँसाती हैं रणिडियाँ ॥ 
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E सेठजीका हो गया-थोड़ासा ख़चं माल । 
रण्डीने फिर दी उन्हें, फोरन ही एक चाल ॥ : 
. गद्दी बनाके रख लिया, एक स्यानीमें रूमाल । 
रोली कि छोड़ दो सुरे, इस वक्त है शैर हाल॥ 
अय्यासका बहाना, बनाती हैं रणिडयां। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, Wendt हैं. Wea 


फिर नायकाजी बोलीं--“अजी सेठजी जनाब ! 
बनियेका और सुनारका, देता है कुछ हिसाब u^ 
/ Tat उसकके बोली--“'नहीं देते हो, जवाब ?” 
. घबराके बोले सेठजी---बुलवाइये शिताब u^ 
अब घरमें उनके, आग लगाती हैं रणिडयों। 
m सुरा-दिलको, were हैं. feu ॥ 


बनियेका और सुनारका, जब दे चुके हिस/ब ।. 
फिर सेठजी पे और हुआ, एक नया इताब ॥ ` 
, “जोड़ा बनाके लाइये, जल्दीसे लाजवाब । 
फिर कौन है तुम्हारे सिवा, लूटे जो शबाब ? n” 
हर रोज ताजा फ़िकरा, बनाती हैं रस्डियाँ-। 
बेदाने सुरा-दिलको, Wart हैं रणिडयों ॥ 
जोडेका नासं सुनते ही, RUSO जाकर। 
| कपड़ा लिया और लाये वह, द्रजीको बुल्ञाकर N | 
. स्यानी--युप्त अंग । औरतें रजस्वला:होनेके समय उस wr कपड़ा 
रखं लेती हैं, ताकि. खून-हैजसे tt ख़राब < हो । शिताब= जलदो ! 
इताब = हुक्म | लाजवाब = बे जोड़, अद्वितीय। शवाब = जवानीका मजा । 
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कहने लगे--'सौं दो इसे; जल्दी सजाकर U” 

रण्डीसे कहा, पहन लो; ऐ जान ! पहले नहाकर U^ 
इस शब फिर उसे, प।स सुलाती हैं रणिडयां । 
बेदाने सुरा-दिलको, : फॅलाती हैं रणिडियाँ ॥ 


शब-भर तो भजा सेउजीने, खूब उड़ाया । 
रण्डीने सेहर होते ही, एक फ़िकरा बनाया ॥ 
ऐसा कोई मर्द नहीं, आज तक आया। 
रग-्रगमे मेरे दद॑ था, तुमने मिटाया-॥ 
बे-परकी देखो कैसी, उड़ाती हैं रणिडियाँ। 
बेदाने मुर्ग-दिलको, Ward हैं. रणिडयाँ॥ 
थे सुनते ही फिर सेठजी, फूले न समाये। 
WR था जो कुद मालोजर, सारा ही ले आये ॥ 
गुलचुर कई रोज तक, wx ceni 
जब कुछ न रहा पास, तो फिर फ़ाक़ोंपर आये ॥ 
अब wr बेईमान, बताती हैं ररिडियाँ। | 
वेदाने सुरा-दिलको, फॅसाती हें रण्डयाँ॥ 
रण्डीने सूड-मॉँइके, जब s निकाला | 
. आँखें जो खुलीं फिर, तो नजर आया उजाला ॥ 


जो कहता था बहनोई चह कहता नहीं साला | 
जब कुछ न रहा पास, तो जपने लगे साला ॥ 





शव = रात । शवभर = रातभर । सेहर होते ही सवेरा होते ही ! 
रग-रग= नस-नस | बेपर की =चिना सिर-पेर की । फ़ाक़ों पर आये ॐ 
उपवास करने क्गे--भूखों मरने लगे । 
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लो इस तरह; ` हजामत बनाती हैं ररिड्याँ॥ 
बेदाने मुगं-दिलिको; फँसाती हैं Reat n 


इकतरफ़ा और NAA, ' फ़लक़-पीरने 'डाला । 

गरमी जो ' हुई, फिरते हैं पकड़े हुए आला ॥ 

gy बहुत नहीं, ओर कोई पूछुनेवाला। 

फिर - नीमकी टहनीसे, पड़ा .उनके. पाला || 
दोजख़का मजा अब तो, चखाती हैं ररिडयाँ b 
बेदाने: सुरा-दिलको, "endi हें. रण्डियाँ ॥. 


जिस कमरे पै होती थी, बहुत आपकी इज्जत | 

अब कोई नहीं पूछता, यह हो गईं ` हालत ॥ 

बेजार हैं सूरतसे, ग़ज़ब हो गईं नफरत । 

भड्वोंका इशांरा है, . कहाँकी है. ये fre ॥ 
किस जिल्लितो gara, उठाती हैं रण्डियाँ r: 
बेदाने ' सुरा-दिलिको, फॅसाती हैं रणिडयाँ ॥ 

अब भी तुम्हें कुछ शमे, मियाँ dest! आई । 

जब घरमें गये, जूतोंसे मारे है लुगाई ॥ 

लो gnai रुसवा हुई, जिल्लत भी उठाई। 

न माँ है वफादार, न Ww न भाई ॥ 
जूतों wt बेठें, तो उठाती हैं रणिडयाँ। 
बेदाने सुरा-दिलको, फॅसाती हैं रणिडियाँ N 


ग़ज़ब = आफ़त। फलक = आस्मान। पीर देवता ।-गरसी = आत- 
शक, उपदंश | आला = शिश्न, लिंगेन्म्रिय । दोज॒ख = नरक । रुसचा =. 
बदनामी । फ़रजन्द = बेटा | s: 
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we हुए gue, फिर आके सताया । 
जाकरके लबे बाम, यह रो-रोके सुनाया ॥ 
जो माल कि था पास मेरे, मैंने लुटाया । 
अब रख लो सुलाजिम, तो रहे आपका साया ॥ 


क्या रङ्ग जमानेका, दिखाती हे रण्डियाँ। 
बेदाने सुरो-दिलिको, फंसाती हैं eai ॥ 


““शहबाज” क्लम रोक, अब आरे न बढ़ाना । 
इतना X «ga है, जो तेरे कहनेको माना ॥ 
रण्डीसे वफ़ा कब Š ? यह जानता है जमाना | ` 
“इस शब वह होती हामिला, लिख उसका जमाना ॥ | 
इसको नवाँ महीना, बनाती हैं रण्डियाॉँ। ह. 
वेदाने सुरा-दिलिको, फँसाती हैं रणिडयाँ॥ | 
लो र सुनो सेठकी, क्रिस्मतकी बुराई। 
-रण्डीके जो लड़की हुईं, वह किसकी कहलाई ॥ . _ : 
इरेकने फिर उनकी तरफ," उँगली उठाई। ; V 
रण्डीकी जो लड़की हे, इन्हींकी तो है जाई N 
अब रिश्तेदार तुमको, बनाती हैं ररिडयाँ। 
वेदाने मुर्ग-दिलकों, फँसाती हैं eat u | 
रण्डीने छुठी नहाके, ut फिर रात जगाई। 
हर भढ़वा हरेक रण्डी, हरेक नायका आई ॥ 
` तरह हुए = दूर हुए। इश्क़ = प्रेम । मुलाजिम = नोकर। साया = छाया । | Y 
शहवाज्‌ = कविका नाम है, जिसने यह कविता बनाई । वफा = भलाई l S A 
fiat = गर्भवती । जुमाना -- दुनिया । रात'जगाई = रतजगा किया । 





> 
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राख हो जाते हैं; उसी तरह वेश्या-रूपी अझिमें, कामियोंके 
रूप, यावन और धनकी राख हो जाती है। सारांश यह कि 
Ser प्रीति करने वालोंके रूप, यौवन और घन RIS नाश a 
Wm है। रण्डीबाज़ी करने वाले अनेकों करोड़पति खाकपति 
आर द्र-दरके भिखारी हो गये। अतः बुद्धिमानोंकोी इस वेश्या- 
रूपी भयङ्कर आग्निसे सदा दूर रहना चाहिये; क्योंकि जिस तरह 
अमिमें गिरनेवाला सवंथा भस्म हो जाता है; उसी तरह वेश्या- 
रूपी अझ्िमें गिरने वाला भी सर्वथा भस्म हो जाता है; क्योंकि 
रूप-योवन तो चन्द Qari ही स्वाहा हो जाते Ë | जब तक धन 
रहता है, वेश्या प्यार (aper दिखाबटी प्यार ) करती है। 
कामी धनहीन हुआ. कि, वेश्याने उसे घरसे धक्के देकर या जूतियाँ 
लगवा कर निकाला। जब कामी इस दुर्गतिको पहुँच जाता Š, 
तब वह या तो विष प्रश्नति खाकर या गलेमें फाँसी लगा कर 
मर जाता है अथवा चोरी वरौरः करनेसे पकड़ा जाकर जेलमें 
& स दिया जाता है। वहाँ वह दुःख पाकर मर जाता है। अगर 
- जेलकी अवधि पूरी करके चला भी आता है, तो फिर वेश्याके 
लिये धन देनेको चोरी प्रश्नति करता है या किसीकी इत्या करके, 
उसका धन हथियानेकी चेष्टामें पकड़ा जांकर, फाँसी पर लटका 


दिया जाता है। 
दोहा ।. 


VIT कानिका अगिन के, रूप समिष मज़बूत | 
होम करत काम! पुरुष, धन यौवन आहूत ॥६०॥ 
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सार-वेश्या धन ओर प्राणाके नाश 
करने वाली मयंड्र अभि है । 


90. '"The-prostitutes are the flames of passion 
burning with the fuel of beauty Lustful men throw 
into that fire their wealth and health 


“ 
~ 
— S. कें -— í. T — 











करुचुम्बति कुलपुरुषो वेश्याघरपल्चव मनोज्ञंमपि । 
चारभव्चौरचेटकनटविटनिष्ठीवनशराचस्‌ ॥8१॥ d 


. वरयाका अघर-पल्लव (-ओंठ -) - यद्यापि अतीव मनोहर | 
' हे; किन्तु. वह जातस, सिपाही, चोर, Te, दास, नीच ओर 
जारोंके थकनेका ठीकरा है। इसलिये कोन कलन पुरुष Sg 
` चमना चाहेगा ! ॥६१॥ 


खुलासा-सुन्द्री वेश्या के होठ निश्चय ही बड़े मनोहर ' 
होते हैं, परन्तु उसके सुन्दर होठोंकों चोर, बदमाश, गुण्डे, | 
सुलाम, डाकू और भाँड maf महांनीच pd, और , चूसते हैं; | | 
इसलिये वह महाअपवित्र और गन्दे हो जाते हैं। ded J 
` और नापाक ओठोंको कौन प्रतिष्ठित और ऊँचे कुल का पुरुष | 
चूमना चाहता है ? अर्थात्‌.उसे तीच लोग ही चूसना चाहते दै न Å 





उसे गन्दी नहीं करते | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ES i 


# अज्ञार शत SEH | WS 
nz z : | l9] 


पहले लिख आये हैं कि, वेश्या पैसेकी गुलाम है, उसे पैसे 


से परेम है। वह रूप, यौवन, गुण, बिद्या और d 
Gt को नहीं देखती। उसे यदि भङ्गी और E 
तो वह उन्हींकी हो.जाती है। उसके सुन्दर ओठोंको adr नमते 
चाटते और उसके शरीरको गन्दा करते हैं । जिसे कुछ भी 
पचित्रता-अपवित्रताका ध्यान है, जिसने उच्च कुल ओर उत्तम 
वणमें जन्म लिया है, वह वैसी गन्द्गीकी खानसे नेह लगाकर. 
क्यों अपनी आत्माको : कलुषित करेगा? वेश्या नीच पापियोंके 
योग्य है, अतः नीच लोग: ही उसके पास जाये; 
सङ्गी और चमारोंका. काम भङ्गी-चमार dU करे; 
EN, क्षत्रिय और वैश्य उनके कामोंको दरहिज न करेंगे | | 
| झोरठा। ` 
गनिकाके मृदु ओठ; को कुलीन. चुम्बन करे ? | 
नट, सट, विट; उग; गोठ; पीकपात्र. हैः सबनको lle ?॥। 


` सार--वेश्याएँ महा अधम ओर ufi. 
द्वारा मोगी जाती हैं, अतः वे श्रेष्ठ कुलोत्यन्न 


[ gia ` E. 
सुरुषाक योग्य नहीं। 
j ; | 9, Though the loaf-like lips of a prostitute are 
| Beautiful ; Yet what respectable person would kiss 
that which is the pot where: cheats, ‘rogues, rustios, 


‘thie | 5 : 
“79788 and knaves throw their saliva. 
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send एव चपलायतलोचनानों, | à 
तारुण्यद्पंधनपीनपयोधाराणाम । | 
| ज्ञामोद्रोपरिलसत्त्रिवलीलतानों, । 


` ष्ट्बाऽक्तिं विक्रृतिमेति मनो न ANA des 

` ` चञ्चल ओर RIT आँखों वाला, यौवनके अभिसानसे 
पर्णा, दृढ़ और पुष्ट स्तनों वाली एवं क्षीण | SEC पर 
feti सुशोमित युवर्ता स्त्रियोर्का सूरत देखकर, जिन पुरुषाके 
मनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे पुरुष धन्य € । | 
R खुलासा--बड़ी-बड़ी चञ्चल आँखों .वाली, नारङ्कियोंके 
समान गोल . और कठोर undi बाली तथा पेटके .अधोभाग पर 
तीन रेखाओं वाली जवान खी को देखकर, किसी विरले ही 
TTS लालके Wed अनुराग उत्पन्न नहीं होता । जिसके मनमें 
ऐसी सुन्दरीको देखकर उथलःपुथल नहीं सचती, जिसका मन 
ल्ली नारीको देखकर विचलित नहीं होता, वह पुरुष निश्चय दी 
क्राबिल-तारीफ़ है | उसने संसारको जीत लिया है। उससे बढ़कर | 
और शूरवीर नहीं । वह चेष्टा करनेसे सहजमें परमपद पा | 
सकता है। जिसका सन ऐसी सुन्दरी पर नहीं चलता, उसका 
मन और किसी भी संसारी पदार्थ पर चल नहीं सकता | जिसे 3 
ऐसी तरुणीसे बिराग है, उसे संसारसे बिराग है । जिसे ऐसी 3 हे À 
नारीसे विरक्ति है, वह निश्चय ही महात्मा है। किसीने ठीक 0 
ही कहा हे: | ut BE 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — " M 


# शृङ्गार शतक OR 
_ s ET. [ you ] 


4 
c'e 





सानुरागा स्त्रियं दष्ट्वा, Sp वा -सम॒पास्थितम्‌ | d 
अविकलमनाः स्वस्थो, मुक्त: एव महाशयः ॥ ` 


अनुराग-पूण स्री और मौतको सामने देखकर भी, जिन का 
सन व्याङुल नहीं होतां, बह महाशय मुक्त-रूप Š | | 
दोहा । 
WT लक अरु पान कुच, लखि तियके हगतीर | 
जे अधीर नहिं करत मन, TAA ते घार ॥&२॥ 


_ सार--परमा रूपवती नवीना नारी पर. 

जिसका मन नहीं चलता, वह मनुष्य नहीं 
देवता है । ॐ 
92. Blessed are those whose minds are not dis- 
turbed' on looking at the woman who has restless big 
eyes,is young and handsome, has full grown and 


high breasts and on whose thin belly are the elegant 
lines. 


बाले लीलासुकुलितममी सुन्द्रा दृष्टिपाता!, 

कि चिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष अमस्ते। 
सम्मत्यन्ये वयसुपरतं वाल्यमास्था चनान्ते, ` 
 चीणो मोहस्तृणमिव जगज्जालमालोकयामः ॥8३॥ . 
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हे बाले! लालासे ज॒रा-जरा खुले हुए Ale सुन्दर कॅटल 
हम पर क्‍यों ed? है! विश्राम ले ! विश्राम ले! हमारे लिये 
तेरा यह श्रम व्यर्थ हे | क्योंकि अब हम पहले-जस नह! रह; 
अव हमारा छछोरपन चला गया, अज्ञान दूर. हां गया | हम 
बनमें रहते हें और जगजालको तिनकेके समान wd हैं | 
93. Maiden! why are you casting your sweet 
and sportful glances at me ? Pray, stop there. Your 
efforts in this connection are useless. I am a changed 
man now. Youth has passed away. I long to live in 
"he woods now. My illusion is gone. I consider the ` 
worldly bondage as that of. straw 
wu वाल्ला मां प्रत्सनवरतमिन्दीवरद्ल-- 
प्रभाचोर wu क्षिपति -किमभिप्रेतमनया । ` 
गतो मोहोऽस्माक स्मरशवबरबाएव्यतिकर-- 
ज्वलज्ज्वाला! शान्तास्तद्‌पि न वराकी विरमति॥६४॥ 
इस बालाका क्या मतलब .है, जो यह अपने कमल-दल 
. की शोमाको तिरस्कार करनेवाले नेत्रोंको मेरी ओर चलाता 
है ?. मेरा अज्ञान नाश होगया ओर कामदेव-रूपी भीलके 
` बाणोते semp हुई आधि. भी यान्त हो गई, तथापि यह मखी 
वाला. विश्राम नहीं लेती!" ue 9 I E 


 _94.. What does this young: woman mean by 2 | 
casting her eyes, whioh‘ surpass the. beauty of the > 









E 
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lotuses, constantly on me ? T :am no longer under 
the charm of illusions. The fire of passion kindled by 
the arrows of Cupid, have subsided in me and yet 
this foolish girl would not desist 


शुञ्र सद्म aam युवतयः श्वेतातपत्रोज्ज्वला 
लक्त्मीरित्यनुभूयते स्थिरमिवर्फीते शुभे कमेणि il 
विच्छिन्न नितरामनङझ्ञकलहकीड़ाच्नुटत्तन्तुक 
सुत्ताजालमिव प्रयाति झरिति भ्ररयदिशो 2श्यताम॥ 8२. 
जव ठक . ATAR पूर्वजन्मके शुम कर्मोंका प्रभाव रहता 
` ` है, तब तक उज्ज्वल भवन, हाव-भाव-युक्त सुन्दरी नारियाँ 
और सफेद छत्र चवर ग्रमातसे झोमायमान्‌ लक्ष्म--ये सब 
: स्थिर सात्रसे . भोगने Sh आते Š; किन्तु ise पुरयोः 
TI होते ही, ये सब सुखैश्वर्स्यके सामान--काम्रदेवका men 
wed टूटे हुए हारके मोतियाके समानत्र ही जहाँ-तहाँ | 
लसत हो जाते हैं ॥8५॥ | 
 खुलासा-जब तक मनुष्यकेःपहले जन्ममें किये हुए शुभ 
Wd अथवा पुण्य-कमो का ओर-छोंर नहीं आता, तभी तक 
सन्द्र-सन्द्र आलीशान महल, अपने हाव-भावों-चाजो-अदा- 
रों से पुरुषका सन हरने वाली स॒न्द्री ललनायं तथा छत्र. 
चवर, रथ, घोड़े, हाथी; पालकी, जोड़ी, बग्घी प्रश्नति सुख- 
ऐश्वय के सामान बने रहते हैं और पुरुष उन्हें स्थिस्ताके. साथ 
: मोराता है; करिन्ठ॒ Said उसके qd जन्मके: पुण्य-कसाका: आन्त 
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[ ४१० ] Kas adi 
ami पुण्य e नहीं Sy 

Y जाता B, ईश्वरीय खातेमें पुण्य-क्म नहीं रहते; siti 

उपरोक्त महल्-मकान, जमीन-जायदाद, बागःबरीच, मनभोहिनी 


-चन्द्रबदनी funi और लक्ष्मी एवं क्षमता प्रभति इस तरह 


freu जाते हैं; जिस तरह रति-केलिके समय--ली-सुरुषोंसे 
खींचातानी और मगड़ा-मगड़ी होनेसे--हारके मोती e 
कर चारों ओर लुप्त हो A. ide 
| दोहा । 
शुभ कर्मनके उदयमें, gg तिय वित सब ठार । 
अस्त भये तीनों नहीं, ज्यों मुक्ता बिन-डोर ॥६५॥ 
` सार-जबतक मनुष्यके पूर्वजन्मकं एण्या 

का क्षय नहीं होता, तब तक सारे संसारी gq- 
sq बने रहते हैं; पुण्य wu होने परः वे 
क्षणमर भी नहीं रहते । 


95. A white palace, a good and loving young 
woman and tlie wealth with (royal) symbol of white 
umbrella, are enjoyed only so long as there is the 
growth of good virtuous acts, but when they ( virt- 
uousaots) diminish then all the enjoyments run away 
from the man to different directions like the pearls 
of a garland broken in the quarrel of amorous plays: 


“सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो . . 


-रविच्छिन्ना मैत्री .स्फुरति यसिनस्तस्य किछु ते! ॥ 
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मियाणामालापैरधरमधुभिर्वक्त्रविधुभिः 
सनिरवासामोदैः सङुचकलशार्लेषसुरतेः lel 
जा अपने सनको WW करके, आत्माको सदा योग्या- 
T ETT लगाये रहना ही पसन्द करते हैं. उन्हें प्यारी- 
प्यारा श्वियोंक्ी वात-चीत, अधरामृत, STIS) सुगान्धि-साहित 
भुखचन्द्र आर WT हृदयते लगाकर, काम-काडाले 
क्या मतलब ? NEEN | 


_ -खुलासा-जिनको अपनी इन्द्रियाँ और मनको वशमें रखने 
तथा योग-साधनका अभ्यास करनेके लाभ नहीं मालूस, वह 
दिषय-सोग भोगना ही अच्छा सममते हैं और सदा भोग भोग- 
चेमं ही सस्त रहते हैं। ऐसे कामियाँको एकान्तसें fd 
बातचीत या शुफ्तगू करना, उनके ओंठ चूसना, उनके शवाससे 
निकली सृगसद--कस्तूरीकों लजानेवाली सुगन्धि सूं घना, चन्द्र- 
माके समान सुखको चूसना और सोनेके दो कलशों या नार- 
ज्ञियों अथवा कच्चे-कच्चे सेबोंके समान कुचांको छातीसे लगा 
कर उनसे संगम करना ही अच्छा लगता Š, किन्तु जिन्हें मन 
और इन्द्रियोंको क्राबूमें करके सदा योगाभ्यासका व्यसन रखना 
ही अच्छा लगता है, उन्हें सुन्दरियोंकी भीठी-मीठी बातें सुनना, 
उनके निचले ओठको चूसना, उनके सुखकी सुगन्धिका आस्वा- 
दन करना, उनके चन्द्राननको देखना, उनके गुलाबी गाल चूमना 

और दो 'कलशोंके समान ऊँचे उठे हुए कठोर mie] हृदयसे 
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लगा कर, उनके. साथ. संगमः करना. अच्छा नहीं ज्गता | वे | 
इन सबको वृथा समझते हैं। wem इनमें ज़रा भी आनन्द नहीं 
मालूस होता ! | 


सार-विषयासक्त PARA स्त्रियाँ. 
अच्छी लगती है पर इ्द्रियविजयी ज्ञांनियों 
को निरन्तर योगाभ्यासमें लगे रहना ही अच्छा 
माळूम होता है । 


97. Of what use are the sweet conversation 
witha lovely woman, the neotar of her lips, ber. 
moon-like face with scented breath and the sweet 
enjoyment of sexual intercourse while pressing her 
:pot-like breasts to the bosom, to those whose mind: 
and soul are constant friends and. take delight in-- ` 
ihe practice of concentration 


अजितात्मसु सम्बद्धः समाधिकृतचापलः। ` 
शुजङ्ककुरिलः स्तव्धो sx विक्षेप! खलायते ॥8७॥। ` ` 
HIZI मनुष्योते संम्बन्ध रखनेवाला, (Surf 
एकाग्रता या समाधिम Cni TAAT. करनेवाला, सर्पके: 
समान कुटल और स्तन्ध क्लियोंका AT या कटाक o WU. 
समान आचरण करता हे ॥६७।। x a 
B. खुलासा--खियोंका mero ( चतुराई: से भोंह चलाना) ` 
` झजितेन्द्रियोंसे सम्ब्रन्ध रखता: है, चित्तको एकाप्म रहने नहीं देताः | 
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सुधामय चन्द्रमा अपने क्षय रोग की शान्ति के लिये, मोती का रूप 
धारण कर, कामिनी के होठों का अस्रृत पी रहा है। मतलब यह है कि, 
खरी के होठों में ऐसा उत्तम अस्त है कि, उसे पीने के लिए, सुधाकर-- 
चन्द्रमा ने भी मोती का रूप धारण किया है L (पृष्ठ २५७) 
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A और MUST भङ्ग करता है; अतएव वह सॉपके समान कुंटिल 
| और दुष्टोंका सा-काम करने वाला है; पर ध्यान रहे कि वही 

` कटाक जितेन्द्रियों से सम्बन्ध नहीं रखता | वह्‌ उनका कुछ 
भी नहीं कर सकता। न वह उनकी चित्तकी एकाग्रतामें खल- 


बली डाल सकता हे और न उनकी समाधि a भंग कर 
सकता Ë | 





& 


दोहा ¦ CR 
विय-कटाक्च खल-सारिस है, करत समाविहे भ॑य | 
. संस Q 
गेत जन संसग रत, IRA कुटिल भुजंग ॥&७॥ 


E सार--खलों के समान आचरण करनेवाले 
— RS STRUD ज़ोर केवल कामियों पर ही 
` चलता है जितेन्द्रियोंका वह कुछ भी नहीं 
कर सकता । 
'  मत्तेभङुम्भपरिणाहिनि कुकुमाई | 
कान्तापयोधरतरे रसखेद्सिन्नः | 
वच्ोनिधाय gi sma 
धन्यः क्षपां क्षपपति चणलंच्धनिद्रः | ३दा। 
' जो पुरुष AIT श्रमसे थककर, सतवाले हाथकि कुम्मो 
` के समान वितीण आर केशरके सगि हुए स्त्राकि स्तनों पर 
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'अपनीछाती रखकर, उसके भुजा रूपा परके qfi पडा: हुआ, E | 
एक ww मी सोकर रात विताता है, वह धन्य है ॥६८॥ | 


खुलासा-मैथुनके बाद पुरुष का बल AT हों जाता हे 
मिनट दो मिनटके लिये उसमें उठनेकी भी सामथ्य नहीं रहती 
तब वह सत्री की छातियों पर अपनी छाती vnd इए, उसक 
दोनों हाोंके बीचमें पड़ा हुआ, शान्ति की नींद-सी लेता या 
अपनी थक. दूर करता है। कवि मद्दोदय कहते है, कि जो 
पुरुष क्षणभरके लिये भी, यह आनन्द उपभोग करता है वह 
भाग्यवान्‌ है--उसने quse wer किये Š | 


छ्प्प्य I P "AA 


| . ij š 'कंकम-कर्दम-यक्नः AT कम्भ ' वने मनं | 
ES ` ` कान्ता कुचतट माहि Wd, रस-सेद .खिच जन ॥ . | 
onc तेहि pps मध्य, रहे सख di लिपटाने । . ˆ 
क्षण इक निद्रा लहे, क्षपा वीतत नाह जाने ॥' | 
इमि तिज वच्चस्थल ताहि qi, जोरि रहे जे शभग नर | 


s 


हैं तेर याई . संसारसें, धन्यवाद . के योग्य . बर VERII 
खुधामयोऽपिच्तयरोगशान्त्यैनासाग्रसुक्ताफलकच्छलेन | 
अनगसज्ञीवनदृष्टिशक्तिमृंखारुत ते पिवतीच चन्द्रः 88 || 

हे प्यारी / यह चन्द्रमा. अमृतमय, अतएव काम चैतन्य ४ 
करने वाला होनेपर भा, अपने ज्ञय रोगका . शान्तिके लिये 


^. 
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